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प्राक्षथनम्‌ 
सुविद्तिमेतन्महाभारत-भा-रतानां बिद्वद्वराणां कियदुपादेयत्वं महाभारतकोशस्येति मह॒ता परिश्रमेणायं 
मया विरच्य प्रस्तूयते। महाभारतीयप्राचीनेतिहासचिन्तकानामनुसन्धित्सूनाञ्व ऋतेड्य॑ परमोपयोगीति 
नास्त्यत्र कोउपि सन्देहलेशः। महाभारतश्व प्रकाशितः पूबमनेकप्रकाशनसाहसरसिकेस्तेषु चित्रशालाग्रेस- 
प्रकाशितसंस्करणं तु दुलंभप्रायं न भवति नयमपथगोचरमपरं क्रिटिकलसंस्करणमपूर्णत्वाहहुमूल्यवाध न 
सार्ब॑जनीनमुपयो गित्वमावहत्यतोडय॑ महाभारतकोशश्रित्रशालाग्रेसप्रकाशितनीलकण्ठीयुतसंस्करणाघा रेणेब॒बिर- 
चितो यस्मिश्व तदनुसारेणैब अत्येकसन्दर्भसझेतो निधोरितः। गीताप्रेससंस्करणादपि यद्लेदस्तन्निर्देश: 
कृतः | क्रिटिकलसंस्करणोपयुयुक्षूणामपि न किसपि काठिन्यमेतेन तदन्तयितरसंस्करणाध्यायश्लोकानां 
तुलनात्मकानुक्रमसक्त्वात्‌ | द 
चित्रशालाप्रेस-गीताप्रेस-संस्करणयोरप्यस्ति किख्िदन्तरम्‌, यथोभयसंस्करणयोरध्यायसंख्यासाहश्य॑ 
नास्ति, भवतु नाम, न कापि क्षतियेतों हि श्लोकसंख्या न भिद्यते। अध्यायसंख्यापि केवलमेकेनेवाधिका 
. न्यूना बेति तत्रापेक्षितसन्दर्भोडन्वेषणीयः। यत्र यत्र गीताप्रेससंस्करणे दाक्षिणात्यपाठा उपलबध्यन्ते तत्र 
तत्रास्मिन्‌ संस्करण तदनुसारमेव सन्दभसझ्लेता: कृता यतो हि चित्रशालाग्रेससंस्करणे ते ( दाक्षिणात्यपाठाः ) 
. न सन्ति | 


सत्यामप्यकारादिक्रमव्यवस्थायां केचन प्रमुखाभिधेया अजुनेन्द्रादयो5काराद्क्रिमाः सपयोयाः मूलशब्दू- 


सम्बद्धमेव विषयमनुगच्छन्ति | 
प्रन्येडस्मिन्‌ कीहशी सन्दभौद्धानां व्यवस्थेत्युदाहरणेः स्पष्टयते--१. ६४, २४ इत्येतेनादिपवंणश्रतुः- 


. षष्टितमाध्यायस्य चतुर्विशतितमश्लोकोउबगम्यते । १. ६४, १६-२० इत्येतेन तत्रेव षोडशतमतो विंशतितम- 


५ चल्त श्लोका अवगम्यन्ते | १. ६४, १६. १७. २० इत्येतेन च तत्रेव षोडशः, सप्रदशः, विंशश्व श्तोका अब- हि 
_ गम्यन्त इति | * ॥ 0 कक 8 बम क 


सन्दर्भअन्‍्थस्य पारिभाषिकशब्दस्य वा कस्यापि संक्षिप्तरूपं विरलमेब प्रयुक्त, केवल तु० कीण 


.._* (तुलना कीजिए--तुलनां कुबेन्तु ), विष्णु घु०” ( विष्णुपुराणम्‌ ) एल्येताहशाः स्ववगमाः प्रतीका:ः प्रयुक्तास्त 


का ४ | हा । नानावश्यकत्वा न्न प्रन्थादी प्रतीकपरिच यो द्त्तः | पा ः 5 
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५ ५5 # के * ग्रदः छ& धर 
प्रन्थोड्यमतिप्राचीनदुलभश्रन्थसम्मुद्रणबद्धपरिकरेश्लौखम्बासंस्क्तग्नन्थमालाध्यक्षः_ प्राकाश्यमानीत:, 


शीघ्रमेष चैमिनीलकण्ठीयुतं चित्रशालीयसंस्करणानुरूपं सुलभं नवीन महाभारतसंस्करणमपि ग्रकाशयिष्यते | 


एतस्मिन्‌._ करालकालेउप्येताहशव्ययसाध्यबृहदूमन्थश्रकाशनाथ सहर्षतत्परा: अकाशकमहोदयाः स्विशेष॑ 


_धन्यवादाहदीः। एतेरेव नियुक्त: श्रीशिवचरणशमोपि सन्दभोन्वेषणादी मम साहाय्यमारचितवानतस्सो5पि 


धन्यवादाह: | अतिविलम्बेनायं प्रकाशमायात इत्यहमेवानेककायव्याप्तत्वादू दोषभागिति क्षुस्तव्यः | 


उपसंहारेण च निवेद्यन्ते पाठका यज्जटिलतां कार्यस्याल्पज्ञताञ् मदीयामवधाय ब्रुटयस्ते: सहानुभूति- 


पूर्वक क्षुन्तव्या अथ च सम्भवेत्तदाह विशेषपरामरे रनुग्रहीतव्य इति | 


रामकुमारराथ: 
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प्राक्रथन 


महाभारत कोश का प्रथम साग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है | इस 
भाग को स्व॒र॒ अक्षरों से आरम्भ होनेवाले शब्दों तक सीमित रक्‍्खा गया है | इसमें सन्देह् नहीं कि यह थाय ही पर्याध ._ 
क्लिम के बाद प्रकाशित किया जा सका है, किन्तु विषय-वस्तु की जटिलता, तथा पाण्डुलिपि तैयार करने से लेकर 
अफ आदि का संशोधन करने तक केवल एक व्यक्ति का ही परिश्रम इस विलम्ब का कारण रहा है | फिर भी, अब कार्य- 
योजना व्यवस्थित हो चुकी है, जिससे आशा है हि अगले भाग अपेक्षाकृत अधिक शीत्रता से प्रस्तुत होते रहेंगे 


कोश में शब्दों की अकारादि क्रम से व्यवस्था की गई है; किन्तु कुछ प्रमुख नाम, जेसे अर्जुन, इन्द्र, आदि 
के जो अनेक अन्य नाम महाभारत में मिलते हैं, उन्हें मूल शब्द के ही अन्तर्गत अकारादि क्रम से रक्खा गया है द 
जिससे पाठकों को मूल शब्द से सम्बद्द समस्त सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके 


सन्दर्भ संकेतों के संख्या की व्यवस्था इस गकार है ; किसी भी सन्दर्भ संकेत में प्रथम संख्या पैव की द्योतक है 
ओर उसके बाद एक बिन्दु से प्रथक दूसरी संख्या पर्वान्तगंत अध्याय की | अध्याय की संख्या के बाद काम्रा से प्रथक्‌ 
की हुईं अन्तिम संख्या अध्यायान्तर्गव एलोक की धोतक है। इस प्रकार, ?. $2, २० का अर्थ आदियर्ष के चौंसठउवें 
अध्याय का चोबीसवों एलोक हुआ | एक श्लोक की संख्या के बाद यदि अन्य रलोकों का भी उल्लेख अभीष्ट रहा है 
तो उस दशा में दो ग्रकार की व्यवस्था का अनुसरण क्रिया गया है। यदि क्रमानुसार एकाधिक शलोकों का उल्लेख 
अरमीश् रहा है तो क्रम के प्रथम और अन्तिम इलोकों की संख्या को छोटे छेश से प्थक करके लिखा गया है। एक के 
बाद कई प्रथक्‌-पथक्‌ इलोकों का उल्लेख होने की दशा में प्रथम श्लोक की संख्या के बाद अन्य इलोकों की संख्याओं 
को बिन्दु से पृथक्‌ किया गया है | इस ग्रकार 2६-२०-से किसी अध्याय के सोलहवें से बीसवें एलोकों का ताल है, 
और 2४६. १७. २०, का किसी अध्याय के सोलहवें, सत्रहवें भर बीसवें शलोकों से | कोश में किसी सन्द्भ-भन्‍्थ या 
पारिसाषिक शब्द का संज्षिप्त रूप कदाचित ही प्रयुक्त हुआ है | केवल एक ही संत्षित शब्द, तु० की०, मिलेगा जिसका 
आअथ तुलना कीजिये! है | विष्णुपुराण आदि प्रसिद्ध अन्‍्थों का यदि संज्षित्त रूप प्रयुक्त भी हुआ है तो वह ऐसा नहीं कि 
समझा न जा सके, जसे विष्णु पुराण के लिए “विष्णु पु०” रूप यत्र-तत्र व्यवह्नत हुआ है। अतः यन्थ के आरम्भ में 
संच्षोप सारिणी नहीं दी गई है। 


कोश मुख्यतः चित्रशाला ग्रेतत से ग्रकाशित नीलकण्ठी-युक्त संस्करण पर आधारित है, अतः ग्रत्येक सन्दर्भ-संक्रेत 
इसी के अनुसार रकखा गया है। गीता ग्रेतत के संस्करण को भी सामने रक्खा गया है, ओर जहाँ इसमें तथा चित्रशाला 
... प्रेत्त के संस्करण में भित्रता है वहाँ उसका तदबुरूप निर्देश कर दिया यया है। इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति कुछ और... 
.. स्पष्ट कर देना औवश्यक है। कुछ लोगों का सुकाव था कि कोश को भ्रण्डारकर श्रोष्यिण्टल इन्स्टिखूट से छंपे...रख़ 
.. महाभारत के 'क्िटिकल संस्करण? पर आधारित किया जाय। डिन्तु एक तो यह संस्करण अभी पूरा नहीं हो सका है, 
... + और दूसरे अत्यविक मँहया होने के कारण स्ंतताधारण के लिये कदावित्‌ ही सर्वत्र सुलभ हो | ऐसी स्थिति में कोश को. 
.... सवोपषयोगी बनाने के लिए कुछ ग्रचलित तथा सर्वत्र सुलभ संस्करणों को ही आपार बनाने का निश्चय किया गया | फिर. 





क्‍ क्‍ ( २) 
भी, इससे उन पाठकों को कोई कठिनाई नहीं होगी जो 'क्रिटिकल संस्करण” का ही उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि उत्त 
संस्करण के अन्त में अन्य संस्करण के अध्यायों और इलोक़ों की एक तुलनात्मक सूची दी हुईं है जिसके आधार पर 
प्रस्तुत कोश के किसी सन्दर्भ सज्ेत को 'किटिकल संस्करण? में भी ढूँढ़ा जा सकता है। यहाँ कुछ सजन चित्रशाला 
पंस्करण की दुर्लभता की भी चर्चा कर सकते हैं, किन्तु चौसम्बा के सख्वालकगणशीत्र ही नौलकण्ठी युक्त चित्रशाला 
जैसा महाभारत का एक नवीन संस्करण यथाशक्ति कम से कम मूल्य पर प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिससे यह 
कठिनाई दूर हो जायगी | इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यह विश्वय किया गया कि कोश को इन्हीं संस्करणों 
पर आधारित किया जाय | 

चित्रशाला ग्रेंत और गीता ग्रेतत के संस्करणों में भी थोड़ा अन्तर हे। उदाहरण के लिये, कुछ पढ्ों में दोनों 
संस्करणों की अध्याय संख्या समान नहीं है। फिर भी, ऐसी स्थिति में केवल एक.(ह अध्याय का हेर फेर होने से यदि 
पाठकों को गीता ग्रेतत संस्करण में कोई सन्दर्भ न मिले तो वे एक अध्याय पहले या बाद के उत्ती स्थल पर उत्त सन्दर्भ को 
पा सकते हैं। जहाँ गीता ग्रेस के यत्र-तत्र दाज्षिणात्य पाठों का सन्‍्दर्स है वहाँ तदनुसार संकेत कर दिया यया है 
क्योंकि चित्रशाला स के संस्करण में ये पाठ सम्मिलित नहीं हैं । 

कोश की पाण्डुलिपि तेयार करने और सन्द्ों को दूँढ़ने में पं० शिवचरण शर्मा से बहुत अधिक सहायता 
मिली है, जिन्हें चोखम्बा संस्कत सीरीज आफिस ने ग्रेरे सहायता के लिये नियुक्त कर रक्‍्खा हैँ | अतः उन्हें धन्यवाद 
देना में अपना कर्तव्य समझता हूँ । 

आज के कठिन समय में भी इतने बड़े ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ सहर्ष तत्पर होने के लिये चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
तस्‍था के संचालक-द्वय, श्री मोहनदास ओर श्री विदठलदास भी विशेष बधाई के पात्र हैं। ये लोग अचुर व्यय के 
विपरीत भी जिस सनोयोग से इस कार्य को पूर्ण कराने के लिये ग्रयलशील हैं, वह इनकी ही क्षमता की बात है । 

न्‍्त में, पाठकों से मेरा निवेदन है हि कार्य की जटिलता और मेरी अह्यज्ञता को देखते हुये मेरी त्रुटियों को 

सहानुभूतिप्वक यहणा, और यदि हो सके तो, अपने सुझावों से मुक्के लासान्वित करें । 


रामकुमार राय 











( महाभारत के नामों और विषयों की व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका ) 














अंश ] 


अंश, कश्यप के द्वारा अदिति के गभ से उत्पन्न वारह आदित्यों 
में से एक का नाम है (१. ६५, १५)। यह अजुन के जन्मोत्सव के 
समय उपस्थित हुये थे (१५. ११३, ६६ )। खाण्डव-वन दाह के समय 
इन्द्र की ओर से युद्ध करते हुये इन्होंने अपने हाथ भें शक्ति धारण 
को थी (१. २२७, ३७ )। इन्होंने स्कन्‍द को पाँच पाष॑द प्रदान 
किये थे (९. ४५, ५. ३१५ )। अन्य आरित्यों के साथ इनके नाम 
की भी गणना कराई गई है ( १२. २०८, १५; १३. १५७५०, १४)। 
नवजात स्कन्द को देखने के लिये आये हुये छोगों में से एक यह भी थे 
(१३. ८६, १६ ) | तु० की० सूथ। 

अंशावतरण (म््‌ )-देवताओं के अंशावतार ग्रहण करने का 
विस्तृत वर्णन आदिपव के ६५-६७ अध्यायों में इस प्रकार मिलता है 
“इन्द्र और नारायण के परस्पर परामश के अनुसार देव-गण समस्त 
लोकों के द्वित तथा राक्षसों, दुष्ट गन्धरवों, सर्पों तथा मनुष्य-सक्षी 
जीवों इत्यादि के संहार के लिये, पृथ्वी पर आकर ब्रह्मषियों तथा 
राजपियों के वंश में अवतीर्ण होने लगे । जनमैजय ने, देवता, दानव, 
गन्धव, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, तथा राक्षस आदि की उत्पत्ति का वर्णन 
सुनने की इच्छा प्रगट की, जिसका वेशम्पायन ने इस प्रकार वर्णन 
किया : ब्रह्मा के छः मानस पुत्र; दक्ष को तेरद कन्यायें; आदित्य-गण 
( इनमें विष्णु सबसे छोटे किन्तु गुर्णों में सर्वश्रेष्ठ हें ) दिति का पुत्र 
ह्रण्यकरशिपु तथा उसके पाँच पुत्र; हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र प्रह्मद; 
प्रह्दाद के तीन पुत्र--विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ; विरोचन का 
पुत्र बलि ओर उसका पुत्र बाण (जो रुद्र का पाषंद और महाकाल के 
नाम से विख्यात हुआ ); दनु के चालीस पुत्र ( जिनमें से केवल 
चौंतीस के नामों की गणना कराई गई है और इन्हीं के अन्तर्गत वह 
सूर्या-चन्द्रमासी भी आते हैं जो सूर्य और चन्द्रमा नामक देवताओं से 
भिन्न हैं); दनुपुत्रों में से दस अन्य के वंशों का उल्लेख; सिंहििका के चार 
पुत्र; करा के असंख्य पुत्र; दनाथु के चार पुत्र; काला के पुत्र; असुरां के 
उपाध्याय, महर्षि भ्ृगु के पुत्र शुक्राचायं, जिन्हें उष्ना भी कहते है 
उष्ता के चार पुत्र जो असुरों के पुरोहित थे; ( असुरों और देवों को 
इस वंशावली का पुराणों में भी वर्णन है ) छः विनतेय, छः काद्रवेय, 
देवगन्धव॑ जाति के मुतरि के गे से उत्पन्न सोलह वंशज; प्राधा को 
आठ पुत्रियाँ, और दस देवगन्धव प्राधेयाये; देवषि कश्यप और प्रावा 
की तेरह भप्सरा-पुत्रियाँ; चार गन्धवसत्तमाः, जो कि अत्थक्षत 
आधा के ही पुत्र थे;--शुस प्रकार सभी प्राणियाँ, गन्धर्वों, अप्सराओं, 
सपा, सुपर्णों, रुद्रों और मरुतों इत्यादि की उत्पत्ति का वर्णन किया 
गया है (१.६५ )”। ्रद्मगों मानसाः पुत्रा विदिताः पण्महृषेयः से 


.. आरम्भ होने वाले ६६ में अध्याय में महृपियों तथा कश्यप-पत्नियों की 





[ अशावत्तरण 


संतान-परम्परा का वर्णन है: “ब्रह्मा के सातवें पुत्र स्थाणु; स्थाणु के 
पुत्र ग्यारह रुद्र; छः महृषियों ( मरीचि, अन्निरा, अन्रि, पुलस्त्य, पुलह 
और क्रतु) का नाम; जअज्ञिरा के तीन पुत्र ( इहर्पति, उतथ्य और 
संवर्त ); भत्रि के अनेक पुत्र ( जिनकी गणना नहीं करायी गयी है ) जिन्हें 
सिद्ध महर्षि कहा गया है; पुलरत्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर, 
तथा यक्ष; पुलह के शरभ, सिंह, किंपुरुष, व्याप्र, रीछ ओर ईहामृग 

तिके पुत्र; और क्रतु के पुत्र, साठ हजार वालखिल्य ऋषियों का, जो 
सूर्य के आगे चलते हैं, वर्णन; ब्रह्मा के दाहिने अँगूठे से दक्ष को तथा 
बाँये से दक्ष के पत्नी की उत्पत्ति; दक्ष के पुत्र तो नष्ट हो गये किन्तु 
उनके पचास पुत्रियाँ भी थीं जिनको उन्हाने पुत्रिका बना लिया: 
दक्ष ने अपनी दस कन्यायें धर्म को, सत्ताईस चन्द्रमा को और तेरह 
कश्यप को समर्पित कीं; बे की दस पत्नियों ( कौत्ति, लक्ष्मी, ध्ृरृति, 
मैधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लब्जा कौर मति ) की गणना; सोम 
( चन्द्रमा ) की सत्ताईंस ख्त्रियाँ जो नक्षत्र-वांचक नामों से थुक्त हैं ( नक्षत्र 
योगिन्यो ); माता, पुत्र और पोतन्रों सहित वसुओं का, तथा मसुख्यत 
कुमार, प्रभास, विश्वकर्मन्‌ आदि का वर्णन; ब्रह्मा के दाहिने स्तन को 
विद्यी्ण करके मनुष्य के रूप में धर्म की उत्पत्ति, तथा उनके तीन पुत्रों 
और पुत्र-वधुओं का वर्णन; मरीचि के पुत्र कश्यप तथा कश्यप से 
सम्पूण॑ देवताओं और असुरों की उत्पत्ति का वर्णन; अश्वी के रूप में 
सवितू की पत्नी त्वाष्टी द्वारा अन्तरिक्ष में अश्विनीकुमारों को जन्म 
देना; अदिति के बारह पुत्रों का वर्णन जिनमें से विष्णु सबसे छोटे 
किन्तु जिनमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं; श्सी प्रकार आठ वसु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, प्रजापति, और वषदकारं, ये सब तंतीस 
मुख्य देवता हैं, जिनके पक्ष, कुछ, बंश और गण आदि का इस प्रकार 
वर्णन किया गया है: “'तेषाम्‌ अहं तव। अन्वय॑ संप्रवक््यामि पक्षेश्व 
कुलतो गणान्‌। रुद्राणामपरः पक्चः साध्यानां मरुतां तथा। वसूर्ना' भागवं 
विद्यादिश्ेदेवांस्थेव च ॥ वैनतेयस्तु गरुढडो बलूवानरुणस्तथा। बृहस्पतिश्व 


भगवानादित्येष्वेव गण्यते ॥ अश्विनौ शुह्नकान्विद्धि सर्वोषध्यस्तथा पशुन्‌। 


एते देवगणा राजन्कीतसितास्तेडनुपूवंशः ॥ यान्कीतेयित्वा मनुजः स्वपरापेः 
प्रमुच्यते |? भृगु, ब्रह्मा के हृदय का भेदंन करके प्रकट हुये; भय के पुत्र 
कवि, और कवि के पुत्र शुक्रप्रह हुये जो स्वयंभू की आज्ञा से तीनों छोकों 


में भ्रमण करते हये प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिये वृष्टि, भनावृष्टि, 
भय तथा अभय उत्पन्न करते हैं; यही शुक्र योगाचार्य और देत्यों के . 
शुरु हुये, और यही योग बल से बृहस्पति के रूप में प्रगट होकर देवताओं 


के भी गुरु होते हैं; ब्रह्मा द्वारा शुक्र को इस प्रकार जगत्‌ के योग-क्षेम के 
का में नियुक्त कर दिये जाने पर श्गु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को 


जन्म दिया जिसका नाम व्यवन था: अपनी माता को संकट से 
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.. चार पुत्रियाँ थीं 


अंशावदरण ] क्‍ ( 


बचाने के लिये यह रोषपूर्वक गर्भ से च्युत हो गये जिससे ही च्यवन 
कहलाये; मनु की पुत्री आरुषी च्यवन की पत्नी थी; इनके पृत्र 
औब अपनी माता आरुषि की जाँध (उरू ) फाड़कर प्रगट डुये थे 
इसलिये औव कहलाये । यह बंशावली इस प्रकार और आगे बढ़ती है: 


जे जा 
| | | 
कवि च्यवन आरुषी 
 िलसि: अल 2५ 
पा 
जय कह कक लर कल 
जमद पि -न-९५९ अन्य 


चार पुत्र, िनमें सबसे _ सहस्रों सन्‍्तान 
छोटे परशुराम 

ब्रह्म के दो पुत्र घाता और विधाता जो मनु के साथ रहते थे, और 
एक पुश्री लक्ष्मी हुईं; शुक्र की पुत्री देवी, वरुण की ज्येष्ठ पल्ली थीं, और 
इनकी सन्‍्तान बल और सुरा। अपमे का जन्म उस समय हुआ जब 
भोजन के अभाव में प्राणी एक दूसरे का भक्षण करने छूगे; अपमें को 
पत्नी निऋति हुई जिससे नेऋेत नामक तीन भर्यंकर राक्षस-पुत्र उत्पन्न 
हुये, जिनके नाम भय, महाभय और सृत्यु हैं; झुत्यु के पत्नी या पुत्र 
कोई नहीं । ताम्रा की सन्तानों का इस प्रकार वर्णन है : 


चाम्रा 
कब हर अं कब अप आर 
जे हा नी भासी धृतराष्ट्र शुका 
| 
उलूकगण श्येन था मुर्गे तथा हंस, कलहंस तोते (शुक) 
द बाज़ गुृद्ध तथा चक्रवाक 


क्रोवबशा के नो प्रकार की क्रोप-जनित कढन्यायें हुई : १. सगी 
( जिसकी ससन्‍्तानें मृग हैं); २. मृगमन्दा ( जिसकी सन्ताने रीछ और 
समर हैं); १, हरी ( बन्दर, अश्च, गोलाढगूक ' 
. (ऐरावत हाथी की माता ); ५- मातज्ञी ( जिसकी सन्तानें हाथी हैं 

६. शादूढी ( सिंह, व्याप्र, तेदुये तथा अन्य बलशाली जीव ६ ) 
७. श्वेता, जिसने शीघ्रगामी दिग्गज श्रेत को जन्म दिया; ८. सुरभि, जिसको 
(के ) रोहिणी, जिससे गाये उत्पन्न हुयीं, (ख ) गन्धर्वी 
.. जिससे अश्व उत्पन्न हुये, (ग) विमछा और (घ ) अनला, भिनसे सात 
: प्रकार के ऐसे वृक्ष हुये जिनमें पिण्डाकार फल लगते हैं और शुको 
नाम को एक कन्या; ९. सुरसा, जो एक बड़े पंखों वाले कद्कू पक्षी की 
.. माता हुई 
.. किया; सुरसा ने नागों, कद्ू ने पन्नों, भौर विनता ने गरुड़ तथा 


.. अरुण को जन्म दिया; ( १. ६६ )”। जनमैजय की इच्छा के अनुसार 


.. वैशम्पायन ने उन देवों और दानवों का वर्णन किया जो मनुष्यों के 


... बीच अवतीण हुये और यह भी बताया कि कौन मनुष्य किसका अवतार 
... है; “यहाँ भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, धृतराष्ट्र के सौ पुत्र इत्यादि, जिनके क्‍ 
-..... उशावतार ये उनका वर्णन करते हुये यह बताया गया दे कि दुर्योधन | 
..... कलि का अंशावतार था; नकुल और सहदेव, जो अखिनों के अंश ये, 
.. जीवों में स्॑-सुन्दर थे; अभिमन्यु के रूप में सोम के पुत्र वचेंस अवतरित 
...... हुये; द्ोपदी के पाँच पुत्रों के रूप में पाँच विश्वेदेव-गण प्रगट हुये ।. 
....  . शसी प्रकार कुन्ती और कांंण कां भी वर्णन करते हुये कृष्ण को नारायण 


रा रा मनन मम मी 


) ४. भद्रमनस 


रुण की पत्नी श्थेनी ने सम्पाति और जदायु को उत्पन्न | 


विषय में बताना (५. १७६, १५. ३९. ४०. ४९-४३ ) 
और परशुराम का अम्बा से वारतताकाप (५. १७७, १०९ )। इन्हाने 
. प्रशुराम जी के सारथि का कार्य किया था ( 'सारथ्यं इतवां स्‍्तत्रयुयुसीर: 
-कृतब्रणः | सखा वेद विद॒त्यन्तं दयितों भागवस्थ हु॥! ५. १७९,९)। 
| परशुराम के सखा के रूप में इनका उलछेख ( ५. १८०, १७; १८४; १४)।. 





' ओ [ अक्ृलच्रज 


का, बलदेव को शेष का, प्रयम्न को सनत्कृमार का अवतार बताया गया 
है | वासुद्वेव की १६००० रानियाँ, रुक्मिणी, द्वोपदी और गान्धारी आदि 
भी जिनके अंशों से उत्पन्न हुई थीं उनका वर्णन है ( १. ६७ )” । 

अंशावतरण-पर्व, आदिपव॑ के अन्तर्गत ५९ से ६४ अध्याय तक 
आनेवाले उस उपपव का नाम है जो आदिपव के ही सम्भवपव् तक के 
अन्तर्गत ६५ से ६७ वें अध्याय तक चका गया है। देखिये १. २, ९३१; 
२. ३६, १२ भी । 

अंशु ८ शिव ( सहख्र नामों में से एक । ) 

१. अंशुमत्‌, कृष्णा के स्वयंवर में आने वाले राजाओं में से एक 
का नाम है ( १. १८६, ११ )। 

२. अंशुमत्‌ , राजा सगर के पौत्र तथा असमञ्ञस के पुत्र का नाम 
है (३. १०७, ३५: असमञ्ञस-सुतम्‌! )। यह राजा सगर के यज्ञ्अश्व 
को वापस ले आने में सफर हुये (३, १०७, ४६, ४९. ५२. ५८, ६२. 


६४. ६६ ) | 


३. अंशुमत्‌ , एक भोज-राजा का नाम है जिसका द्रोण ने वध किया 
था ( ८. ६, *४ )। 

४७. अंशुमत्‌, विश्वेदेवों में ते एक का नाम है (१३. ९१, ३२। ) 

७, अंशुसत्‌ ८ सूय । 

६. अंशुमत्‌ सोम । 

अकम्पन, सत्ययुग के एक राजा का नाम है ( ७, ५२, २०. २६ )। 
“ग्राचीनकाल में इस नाम के राजा हुये । एक बार यह युद्ध में शत्रुओं से 
घिर गये थे। श्नके पुत्र का नाम हरि था जो उस समय शज्ुओं के हाथ 
रणक्षेत्र में मारा गया । अकम्पन दिन-रात अपने इसी पुत्र के शोक में मग्न 
रहने लगे । उस समय देवपषिं नारद ने उनके पास आकर सृत्यु को उत्पत्ति 
का वृत्तान्त सुनाया (७. ५३, २६-५३ )?। मृत्यु की कथा सुनाने के 
पश्चात्‌ नारद ने राजा अकम्पन से कहा कि थीर पुरुष झृत्यु को अद्या 
का विधान समझकर मरे हुये आियों के किये कभी शोक नहीं करते; 
यह सुनकर अकंम्पन का शोक दूर हो सया ( ७. ५४, ५०-५२ )। 
देखिये १९. २५६ भी 

अकर ८ शिव ( सहख्र नामों में ते एक ) । 

अकरकर--एक नाग का नाम ( कर्कराककरी नागी', १. ३०, १६ । ) 

अकर्त ८ ईश्वर ( १२. ३४१, १२८६ ) 

अकछ > शिव ( सदृस्त नामों में से एक )। 

अकार -बरणमाला का प्रथम अक्षर। कृष्ण से अपने सम्बन्ध मे 
अक्षराणाम्‌ अकारोउस्मि! ( ६. १४, ३३ ) कह है । 

अकाऊ ८ शिव ( सहस्त नामों में से एक )। 

अकृपार, इद्रथुश्न सरोवर में रहने वाले एक चिर्ीतरी कच्छप का 
नाम है ( १. १८; ११ ३. १५९, ८-९ ) । 

अकृतत्रण, परशुराम के एक अनुचर का नाम है (३. ११५, ३. ५ 

२६ )। बतपव् के ११५-११६ अध्यायों में अक्ृतबग द्वारा शुपिष्ठिर 
से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसज्ञ में ऋचौक मुनि का गा६9वि-कन्या के 


साथ विवाह, और भूगु ऋषि की कृपा से जमदसि झुनि को उत्पत्ति तथा 
| झृत्यु का वर्णन है। कृष्ण के हस्तिनापुर जाते समय माग्ग में उनसे मिलने 
बाले ऋषियों में यह भी ये ( ५. ८३, ६४ के वी 
संस्करण में )। तापसों के आश्रम में राजपि दोत्वाइन द्वारा अखासे 


महाभारत के गीतापर से 


वार्तालाप के समय इनका आगमन तथा द्ोश्रवाइन को परशुराम जी के 











अक्ृतत्रण... 


अकृतञ्स | 


वाणशय्या पर पड़े हुये भीष्य के पाप्त आने वाले ऋषियों में यह भी थे 


( १३, २६, ८ )। 


अक्ततश्रम, वानप्रस्थ धर्म का पालन करनेवाके एक ऋषि का नाम 


. है ( १२, २४४, १७ )। 


अक्वति, मोजराज भीष्म के आता का नाम है जो मगधराज जरासन्ध 


का भक्त था। इसे शोये में राम जामदरन्य के समान बताया गया है, 
(२. १४, २२) । आकृति-सुराष्ट्र देश के अधिपति, 
आकृति को सहृदेव ने अपने अधीनस्थ किया था ( २.३१, ६१ )। 

१, अक्रर--एक वृष्णि-वंशी राजा (१. १८६, १८; २१९, १० )। 
यह वृष्णि वीरों के सेनापति थे (१. २९१, २९)। मय द्वारा निर्मित 
सभा-मवन में युधिष्ठिर के प्रवेश करने के समय उपस्थित राजाओं में यह 
भी थे ( २. ४, ३१० )। एक वृष्णि योद्धा के रूप में ( ३. १८, २०; ५१, 
२८ ) | अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर यह भी उपष्ठव्य नगर में पधारे 
थे (४. ७२, २२ )। आहुक और अक्रर आपस में बैर रखते थे किन्तु यह 
दोनों हो श्रीकृष्ण को अपने विरोधी का पश्चपाती समझते थे, जिससे श्री 
कृष्ण अत्यन्त चिन्तित थे ( १९. ८2१,९-११. १४ ) | वासुदेव ने यादवों के 
सर्वंताश के लिये इनकी निन्‍्दा करना उचित नहीं समझा (१६, ६, १०)। 
इनकी पल्लियाँ वज्ञ के बहुत रोकने पर भी वन में तपस्या करने के लिये 
चली गई ( १६. ७, ७२ )। यह विश्वेदेवों के स्वरूप में मिल गये ( १८, 
७५, १६ )। 

२. अक्रर 5 विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। 

अक्ररकर्मन्‌ ८ शिव ( १४. ८, २५ )। 

अक्रोधद्रोहमोह ८ कृष्ण ( १२. ४७, ८२ ) 

ऋ घन, अयुतनायिन्‌ और कामा के पुत्र उस पुरुषंशी का नाम है 
जिसने कलिज् देश को राजकुमारी करम्भा से विवाह किया था; इसके 
पुत्र का नाम देवातिथि था ( १. ९५, २१, २२ )। 

अक्रोश्, महोत्य देश के अधिपति उत्त राजषि का नाम है जिसको 
नकुलछ ने पिजित किया था ( २. ३२, ६ )। 

१, अक्ष, स्कन्द के योद्धाओं में एक थे ( ९. ४५, ५७ ) | 

२. अक्ष ८ शिव ( सदृद्ल नामों में से एक )। 

अज्ञषग्रपतन क्षेत्र के अन्तगंत नेमिहंसपथ नामक स्थान पर कृष्ण 
ने गोपति और ताल्केतु नामक अछुरों का वध किया था ( २. ३८, २९ 
के बाद गी० सं० के ५० ८२४ पर देखिये ) | 

अक्षमाका-वसिष्ठ की पत्नी जिसे अरुन्चबती के साथ समीक्षत किया 
गया हैं ( 'बसिप्ठश्माक्षमालया', ५, ११७, ११ )। देखिये अरुन्धती भी । 

अच्षमाडिन ८ शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 


अक्षयबूट, गया-तीर्थ में स्थित विख्यात अक्षयवट का नाम है जिसके 


समीप जाकर पितरों के लिये दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया जाता है 
(३. ८४, ८३; ९५७, १४ )। 

अच्चर ( भनश्वर ) € कृष्ण अथवा परमेश्वर ( १२. ४७, ३७. ४६ ) । 
'ऊध्तृरेताः प्रत्नजित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम! ( १९, ६१, ५. ९ )। 'निरा- 
शिषो वर्दान्यस्यथ छोका श्क्षरसंभिता:ः (१२. ६२, ७)।८ हिरण्यगर्भ 
(१२, ३०२, १९ ) | > हरि (१२, ३४०, १०७ )|८ ईश्वर ( १२. ३४२, 
१२५ )। # शित्ष ( १३, १७, ८० )। विष्णु ( १३, १४९, १५, ६४ )। 
अक्षर पुरुष ( ६. ३९, १६ )। 


. अक्तहृयप्राप्ति ( बृत-रह॒स्य की प्राप्ति )--तथा5क्षहदयप्राप्तिस्तस्मा- 


देव मह॒पितः” ( ५. २, १६२ )। 


अक्तीण, महर्षि विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३, ४, ५० )। 
अक्तोभ्य ८ विष्णु ( सइस्र नामों में से एक )]।. 

अच्तौहिणी, चतुरद्षिणी सेना की एक निश्चित संख्या का वाचक है । 
इसकी अन्तर्गत र॒थो, अश्वों, गजों और पदातियों की संख्या निर्धारित होती | 


(५) 


को शिका चारये 


[ अगस्व्य 


थी ( १, २, १४. १७, १८ )। इसके अन्तगत विभिन्न प्रकार के सैनिकों 
की संख्या के लिये देखिये १, २, १९-२६ । 

आगम 5 शिव ( सहस््र नामों में से एक )। 

१. अगस्त्य--वसिष्ठ के आता और मित्रावरुण के पुत्र एक ब्रह्मषि । 
इन्हें मित्रावरुणि और कुम्मयोनि भी कहते हैं। “एक बार इन्होंने एक 
स्थान पर अपने पितरों को एक गडढे में नौचे मुख किये लूटकता देखा। 
इन पितरों ने उस नरक से छुटकारा पाने के लिये इनसे सन्तान 
उत्पन्न करने का आग्रह किया। इन्होंने उतकी इच्छा पूर्ण करने का 
आश्वासन दिया और एक-एक जन्‍्तु के उत्तमोत्तम भज्ञों का भावना द्वारा 
संग्रह करके एक सुन्दर स्त्री का निर्माण किया। इन्होंने इस स्त्री को 
विदभेराज की पुत्री बना दिया। विदर्भराज की इस कन्या का नाम 
लोपामुद्रा रखा गया । जब यह कन्या बड़ी हुई तो अगस्त्य ने 
उसके साथ विवाह किया। विवाह के पश्चात्‌ छोपामुद्रा के आग्रह 
पर अगस्त्य अपनी पल्नो के लिये पनस्संग्रहाथ॑ तीन राजाओं, 
तथा उसके पश्चात्‌ इल्वकछ दानव के पास गये । इस्थरू ने अपने 
वातापि नामक भाई को बकरा बनाकर अगरत्य भुत्ति को उसका 
मांस खिला दिया । किन्तु अगस्त्थ ने उसे पचा लेने के बाद 
अन्त में इलस्वल का भी वध कर दिया । छोपामुद्रा से अगस्त्य 
ने इृढस्यु अथवा इध्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। अगस्त्य 
ने अपने दक्षिण से लोटने तक विन्द्य पंत को ऊँचा उठने से 
रोक दिया था। इन्होंने कालकेयों पर देवों की विजय को सम्भव 
बनाने के लिये समुद्र का शोषण भी कर लिया था ( ३. ९६-९८; ३. 
१०१-१०५ )?। इन्होंने यज्ञ में विश्न-उत्पन्न करने वाके पशुओं पर 
आक्रमण करके उन्‍हें मार डाछा था (१. ११८, १४ )। द्वरोग के गुरु 
अभिवेश ने अगस्त्य से ही धनुवंद की शिक्षा छी थी (१. ११९५, ९ )। 
इनके समुद्रपान का उछेख ( १. १८८, १५ )। यह दक्षिण दिशा के प्रतीक 
हैं ( 'अगस्त्यशास्तामभितो दिश!, १. १९२, ९ )। यह यम को सभा 
में ध्मराज की उपासना करते हैं ( २. ८, २९ )। यह ब्रह्माजी को सेवा 
में उपस्थित होते हैं ( २. ११, २२ )। इनके द्वारा वातापि नामक राक्षस 
के भक्षण का उल्लेख ( ३. ११, १७ )। प्रयाग में इनके आश्रम का उल्लेख 
(३, ८७, २० )। दक्षिण में गोकर्णती्य में श्नके शिष्य के आश्रम का 
उछेख (३१. ८८, १७ )। दक्षिण के बेदूय पर्वत पर इनके आश्रम का 
उल्लेख (३. ८८, १८)। गयातीथ में स्थित उस ब्रह्म सरोवर का उल्लेख 
जहाँ यह वैवस्वत-यम से मिलने के लिये पघारे थे (३. ९५, ११; 
तु० की० १३. ६८, ६ )। “अगर्त्य', तथा “अगस्त्यस्याअमम्‌? (३. 
९६, १-३. १४; ९७, १. ६-८. १२; ९८, २१. १२; ९९, ४.० ३९. ८. 
११, १८. २९, १०; १००, १-२; १०३१, ११. १२६ १०४, <, १७-१६. 
२४ )। इनके द्वारा वातापि के भक्षण का सन्दर्भ (३, १०९, २१)। 
लोपामुद्रा द्वारा इनकी सेवा का उछेख (३. ११३१, २३ ) । 
सिन्धु के उस महान्‌ तीर्थ का उछेख जहाँ लछोपामुद्रा ने अपने पति 


के रूप में अगरूय का वरण किया था (३. १३०, ६ )। अगरत्य 


द्वारा कुबेर तथा उसके सखा मणिमत्‌ नामक राक्षस को शाप 
देना तथा कुबेर द्वारा उससे मुक्ति पाने को कथा का वर्णन 
(१, १६१, ५०, ५२. ५५-६३; १६२, ३७ )। अगस्त्य द्वारा नहुष 
को शाप देने का उल्लेख (३१. १७९, १४; १८०, १४-१५; १८१, 
३७ )। वातापि के विनाश का उल्लेख (३. २०६, २८ )। इनको पत्नी 
लोपामुद्रा का उल्लेख (४. २१, १४ )। इन्द्र की अनुपरिथिति में देवों 
के राजा नहुष को इन्होंने १०,००० वर्षों तक सप बने रहने 


। का शाप दिया था (५. १७, २. २२; १८, ११; तु० को० ९१३ 
| ९९-१०० ) | “अगस्त्यश्रापि वैदर्स्याँ! ( ५. ११७, १२ )। दक्षिण. दिशा 


के प्रतीक (५. १४३, ४४ )। अगस्त्य ने द्रोणाचायें को बअक्माल्र को 
शिक्षा दी थी (१०. १२, १३)। अगरत्य द्वारा वातापि के भक्षण को _ 
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उल्लेख (१२, १४१, ७१)। वसिष्ठ और गौतम तथा अन्य ऋषियों 
के साथ अगस्त्य, ब्रह्म की आज्ञा के अधीन रहकर, सनातन धर्म 
पालन करने छंगे (१२. १६६, २३ )। मिनत्रावरुण के प्रतापी पुत्र 
अगस्त्य, लो दक्षिण के सप्तषियों में से एक हैं (१२. २०८, २९ )। 
यह वानप्रस्थ धर्म के प्रसारकों में से एक हैं (१२, २४४, १६ )। 
कुम्भयोनिर मैत्रावरुणिः ऋषिबरो', ( १२. १४२, ५१ )। अन्य ऋषियों 
के साथ अगस्त्य भी वाणशय्या पर पड़े भीष्म पितामह को देखने: 
आत्ते हैं (१३, २६, ४)। हिमालय पर देवों के यज्ञ में पधारते हैं 
( १६. ६६, २३ )। क्षत्रियों का विनाश कर लेने के बाद परशुराम 
ने अपने को पवित्र करने के लिये अग्रस्त्य तथा अन्य ऋषियों से 
परामर्श किया और इन ऋषियों ने उन्हें स्वर्णदान करने का आदेश 


दिया था (११, ८४, १८) । ब्रह्मससर-तीर्थ में अगस्त्य जी का 
धर्मोपदेश सुनने के लिये इन्द्र ने इनका एक कमल पुष्प चुरा लिया 
था (१३, ९४, ४. ८-९. ४६ )। नहुष का ऋषियों पर अत्याचार 
तथा उसके प्रतिकार के लिये महर्षि भ्रयु और अगस्त्य की बातचीत, तथा 
अगस्त्य के शाप से नहुष का पतन (१३, ९९-१००) | 'प्रजानां हितकामेन 
त्वगस्त्येन महात्मना । आरण्याः सतदे वत्या: प्रेक्षितास्तपसा मृगाः ॥! ( १३. 
११५, ५९; देखिये ११६, १७)। 'निमीराह्टू च वैदमिः कन्यां दत्वा महात्मने। 
अगस्त्याय गतः स्वर्ग सपुत्रपशुवान्घवः ॥? ( १३, १३७, ११ )। मिन्रावरुणि 
के पुत्र दक्षिण के सात धर्मराज ऋत्विजों में से एक हैं. (१३. १५०, ३५ ); 
'शुक्रागस्त्यबूइस्प तिप्रभूतित्रह्यर्पि भि:', ( १३, १५०, ७९५ )। “प्राचीनकार 
में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया 
था। इन दानवों ने देवताओं के यज्ञ, पितरों के श्राद्ध, तथा मनुष्यों 
के कर्मानुष्ठान को भी छुप्त कर दिया। ऐसी दशा में देवता-गण एथ्बी 
पर इपर-उधर फिरते हुये ब्राह्मण मुनि अगस्त्य से मिले। देवताओं के 
निवेदन पर अगस्त्य ने दानवों को भस्म करना आरम्भ किया, जिससे सभी 
दानव दोनों लोकों ( पृथ्वी और भाकाश ) का परित्याग करके दक्षिण दि 
को और भाग गये । उस समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे 

अतः जो देत्य उनके साथ प्रथ्वी पर थे बह, तथा जो पाताल में थे, दग्प 
होने से बच गये; क्योंकि उन्हें दग्ध करने से अगस्त्य की तपस्या क्षीण 
हो जाती । अतः तुम अगस्त्य मुनि ते श्रेष्ठ यदि किसी क्षत्रिय को 
जानते हो तो बताओ! (१३, १५५, १. ४, ७. ९५. १३-१४ )”। पित्रावरुण 
के पुत्र, दक्षिण के एक ऋषि (१३, १६७, ४० )। “प्राचीन समय में 
सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत रहनेबराले अगस्त्य मुनि ने एक समय 
बारह वर्षों में समाप्त होने वाके यज्ञ की दीक्षा ली। इस कार्य के लिये 


उन्हंनि अनेक होते पुरोहितों को बुछाया । अगस्त्व ने वथाशक्ति 


. आवश्यक अन्न का संग्रह क्रिया | इनके सिवाय और भी मुनियों ने उस 
. समय बड़े-बड़े यज्ञ किये थे। फिर भी, जब अगस्त्य ने यज्ञ आरम्भ 
किया तब इन्द्र ने वर्षा बन्द कर दी। यज्ञन्‍कर्म के बीच में अवकाश 
मिलने पर सुनि-गण इसी विषय पर वार्ताछाप करने छग्रे। मुनियों के 
ऐसा कहने पर अगस्त्य ने कहा, यदि इन्द्र बारह वर्षों तक वर्षा नहीं 


करते तो मैं चिन्तन मात्र के द्वारा मानसिक यज्ञ, अथवा स्पशं-यज्ञ, 
अथवा अन्य प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा? तब अगस्त्य ने अपने 


. शब्दों द्वारा तीनों छोकों की समस्त*सम्पत्ति, समस्त अप्सराओं, गन्धर्वों 
. किन्नरों, विश्वावसुओं, उत्तरकुरु के समस्त धन, स्वग॑, स्वर्गवासी देवता, 


. और धर्म भादि, सबको अपने यज्ञ स्थल पर बुला लिया। उन सुनिर्यों 
... ने अगस्त्य के तपौबक की प्रशंसा करते हुये कहा कि दम आपको 
. तपस्था का व्यय नहीं होने देना चाहते!। जब ऋषि-गण ऐसी बाते 
.... कह रहे थे उसी समय इन्द्र ने महर्षि का तपोबल देखकर वर्षा आरम्भ | 
..... कर दी, तथा बृहस्पति के साथ स्वयं आकर अगस्त्य मुनि को मनाया । 
....  ददनन्तर यज्ञ समाप्त होने पर दृषित अगस्त्य मुनि ने उन महासुनियों 





| अगस्त्योपाख्यान 


की विधिवत्‌ पूजा तथा विदाई को ( १४. ९२, ४-३८ )”। तु० को० 
कुम्भयोनि, मेन्नावरुणि, मित्र-वरुणयोः पुत्र । 

२, अगस्त्य--यच्पि यहाँ “अगस्त्यं योत्रतश्चापि नामतश्वापि श्मिंणम? 
(१३, ६८, ६ ) से अगस्त्य-गोत्री शर्भिन्‌ नामक ब्राह्मण का तात्पये है; 
तथापि ३. ९५, ११, में इसके साथ भगवान्‌” उपाधि संयुक्त होने से श्से 
स्वभावतः अगस्त्य मुनि मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

अगस्व्यतीर्थ-दक्षिण-समुद्र के समीप स्थित एक तीर्थ जो पाँच 
नारीतीर्थों में से एक है ( १. २१६, ३; तु०कौ ० १. २१७, १७ ) | पांड्यदेश 
में अगस्त्यतीर्थ के स्थित होने का उल्लेख ( ३. ८८, १३; ११८, ४ )। 

अगस्व्यपर्वत-इसे अत्यन्त रमणीय, श्रेष्ठ, पत्रित्र, और कल्याणस्वरूप 
बताया गया है ( ३. ८७, २१ )। 

अगस्त्यवट, हिमालय के पास स्थित एक पुण्यश्षे 
आगमन हुआ था ( १, २१५, २ ) | 

अगस्त्यशिष्य, अगरूय का एक शिष्य है जिसके नाम का उल्लेख 
नहीं मिलता ( ३. ८८, १७ )। 

अगस्थ्याध्रम-पत्चवटी के पास का एक पुण्यक्षेत्र ( ३. ९९, १७; ३. 
९६, १; देखिये ३, ८७, २० )। 

अगस्व्योपाख्यान--“प्राचीनकाल में मणिमती नगरी में शस्वछ 
नामक एक देत्य रहता था। उसके छोटे भाई का नाम वातापि था। 
एक बाह्मण से इस्बल ने अपने लिये इन्द्र के समान एक पुत्र को यावना 
को किन्तु उस बाह्मण ने उसको यह इच्छा पूर्ण नहीं को । परिणाम स्वरूप 
इल्वल क्रुद होकर समस्त ब्राह्मणों को हत्या करने छूगा। शत्वक को 
वाणी में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी प्राणी को उसका नसाभ 
लेकर बुलाता था बहू यमलोक तक से वापस चछा जाता था। अपनी 
इस शक्ति का उपयोग बरते हुये इस्बलछ अपने आता बातावि को 
गाया से बकरा बनाकर उसका मांस किसी ब्राह्मण को खिला देता 
था । तदुपरान्त वह अपने भाई का नाम लेकर पुकारता था जिसको 
सुनकर वह वातापि लागक आह्यणनशनु दत्य उस वाध्ाग को पसलो को 
फाडकर हेसता हुआ बाहर निकल आता था। इस प्रकार दुष-झंदय 
इत्वल बार-बार आह्यार्गों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनको दिसा 
करा देता था। इन्हीं दिना अगस्त्य भुनि कहीं चले जा रहे थे। मार्ग में 
एक स्थान पर उन्हंनि अपने पितरों को देखा जो गढड़े में नीचे मूुः 
किये लटक रहे थे। उन पिलरों ने अगस्त्य से सन्तान उत्पन्न करने का 
आग्रह किया जिससे उनको उस नरक से छुटकारा मिले । अगरत्व ने 
पितरों की इच्छा पूर्ण करने का आखासन देते हमे सन्तानोत्यादन 


के 
| 
८ 


जहाँ अज्जुन का 


के लिये अपने योग्य पत्नी का असुसन्धान दिया, किन्तु उन्हें कोई 


स्त्री नहीं मिली। तब उन्होंने एक-एक जन्तु के उत्तमोत्तम अन्नों का 


भावना द्वारा संग्रह करके उस सबसे एक परम झुन्दरों का निर्माण . 


किया और उसे उस विदभेराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न कराया जो 
सन्‍्तान प्राप्ति के लिये तपस्या कर रहे थे । इस कन्या का नाम 
लोभामुद्रा रक्खा गया । जब यह विवाह के योग्य हुई तो यौवन, शील, 


तथा सदाचार से सम्पन्न होते हुये भी अगस्त्य के भय से किसी ने 


इसका वरण नहीं किया (३. ९६ )”। “जब अगस्त्य को यह मालूम हो 
गया कि विदर्भ-कुमारी उनकी शुहस्थी चलाने के योग्य हो गई है तब 


| उन्होंने विदर्भराज के पास जाकर उसे पत्नी के रूप में अहृण करने को... 
इच्छा प्रगट की । अगस्त्य की श्स इच्छा की सुनकर विदभराज तथा 
उनकी रानी बहुत दुःखी हुई किन्तु स्वयं लोपामुद्रा के भाभद पर 

उन लोगों ने उसे अगस्त्य को समर्पित कर दिया। छोपासुद्रा को पल्ली 
रूप में पाकर अगरत्य ने उससे वस्र तथा आभूषण का परित्यागय 
| करके फठे पुराने बस्तर, वल्कल और मृगचर्म धारण करने के लिये... 

| कहा। लोपासंद्रा ने भी सुत्ति की आज्ञानुसार ही आचरण किया। 

पे तदनन्तर अगस्त्य मुनि अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गड्गादार में 








अगरत्योपाख्यान | 


आकर घोर तपस्या में संलह्म हो गये। लोपामुद्रा बड़ी प्रसन्नता और 
आदर के साथ पति-सेवा करने लगी। कुछ समय के पश्चात, एक 
दिन अगस्त्य ने, ऋतु खान से निवृत हुईं पत्नी लोपामुद्रा कौ देखा 
जो तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी । महषि ने उसके 
रूप-सोन्दय से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिये अपने पास बुलाया। 
इस पर लोपामुद्रा ने हाथ जोड़कर अगस्त्य से कहा, "मैं अपने पिता 
के घर जैसी शब्या पर शयन करती थी वैसी ही शब्या पर आप मेरे साथ 
समागम करें । में यह भी चाहती हूँ कि हम दोनों ही सुन्दर वस्थाभूषणों 
से अलछकृत हों। साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि आप अपने तप 
ओर पर्म की रक्षा करते हुये ही जेसे संम्भव हो उस प्रकार मेरी 
इच्छा पूर्ण करें, (३, ९७ )”। “अगस्त्य मुनि राजा श्रुतर्वन के पास गये 
और उनसे धन की याचना को। किन्तु जब उन्होंने यह देखा कि 
श्रुतववंन का व्यय उनकी आय के बराबर है तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं 
लिया । फिर भी, वह श्ुत॒वेन को साथ लेकर राजा ब्रश्नश्व के पास गये 
किन्त वहाँ भी वही परिणाम सनिकछा। तब तीनों मिलकर दइष्ष्वाकुवंशी 
राजा त्रसदस्यु पौरुकुत्स के पास गये, किन्तु वहाँ भी वही परिणाम 
हुआ। तब श्न राजाओं के परामश के अनुसार चारों मिलकर इस्वर 
नामक दानव के पास गये (३. ९८ )”। “इस्वछ ने महषि सहित उन 
राजाओं को आता जानकर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य को 
सीमा पर उपस्थित हो उनका स्वागत किया। उस समय इल्वल ने 
अपने भाई बातापि का मांस पकाकर उसके द्वारा ही इन सबका 
आतिथ्य किया । इसे देखकर अगस्त्य के साथ के तीनों राजषियों का 
हृदय खिन्न हो गया ओर वे अचेत से हो गये। इस पर उन्हें आश्वासन 
देते हुमे अगस्त्य ने अकेले ही वातापि का सारा मांस खा लिया। 
जब अगस्य मुनि भोमन कर चुके तब इत्वलू ने वातापि का नाम लेकर 
पुकारा । उस समय अगस्त्व की गुदा से गजरते हुये मेघ की भाँति 
भीषण शब्द करती हुईं अपोवायु निकली, क्योंकि अगस्त्य ने उस असुर 
वो पा लिया था। तब दुःखी होकर इस्वछ ने उन राजपियोँ तथा 
अगस्त्य ले कहा कि यदि आप लोग यह जान लें कि में कितना घन 
देना चाहता हू. तो में आपको अवश्य पन दूँगा ।! इस पर अगस्त्य ने 





(रु 


इतनी ही सब्ग मुद्रा, तथा मुझे इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गाये 
और स्वर्ण-गद्राओ देना चाहते हो। साथ ही तुम मुझे एक स्वर्ण-रथ 
भी देना खादी हो जिसमें विराव ओर सुराव नामक दो तीत्रगामी थोड़े 
लगे हमे है। वह स्व अगस्त्य सक्तित राजाओं को अगस्त्य आश्रम को 
और ले चला । उस समय इश्वछ असुर ने मुनि के पीछे जाकर उन्हें 
मारते वी ग्रेष्टा की किन्तु मुनि ने उस महादेत्य को हुँकार से ही 
भरा कर दिया। तदनझार उन वाद्य के समान वेगवान घोड़ों ने 
मुनि सहित इन राजाओं को मुनि के आश्रम पर पहुँचा दिया। तब 
अगर्य की आशा लेकर राजपि-गण अपनी-अपनी राजधानी को चले 
गये तथा अगर्त्य ने भी छोपासुद्रा की समस्त इच्छायें पूर्ण कर दीं। 
अगस्य ने छोषामुद्रा से कहा कि 'में तुम्हारे गर्भ से एक सहृस्तन, अथवा 
प्रत्येक दस-दस के समान सौ, अथवा प्रत्येक्त सौ-सो के समान केवल 
दस, अथवा एक सइस्र के समान केवकू एक पुत्र ही, उत्पन्न कर सकता 
हूँ; अतः तुम जैसा पुत्र चाहती हो वह अझते कहो। लोपास॒द्रा ने 


अनेक की अपेक्षा केवक्े एक श्रेष्ठ पुत्र को हो इच्छा प्रकद की। 


पुरान्त गंसधान करके अगरत्य मुनि पुनः वन में चके गये। 
बह गर्भ सात वर्षों तक छोपामुद्रा के पेट में दी पछता और विकसित 
होता रहा। सात वर्ष व्यतीत हों जाने पर छोपासुद्रा ने उस दृढस्थु 


को जन्म दिया जो जन्मकाल से ही अन्न और उपनिषदों सहित सम्पूर्ण 


. चेदों का स्वाध्यायन्सा करता जान पढ़ा। पिता के घर में रहते हुये 


(. ७ ). 


की सामग्रियों को देखते थे । 


| अगस्त्योपाख्यान- 


तेजस्वी इृढस्यु बाल्यकाल से ही इध्म ( समिवा ) का भार वहन करके 
लाने ढंगे! अत; वह इध्मवाह नाम से विख्यात हो गये। अपने पुत्र से 
अगस्त्य अत्यन्त प्रसन्न हुये ओर उनके पितरों ने भी मनोवांछित लोक 
प्राप्त कर लिया (३, ९९)” । “कृतयुग में वृत्रासुर की अध्यक्षता में-कालकेय 
नामक द्वैत्यों ने विविध प्रकार के भायुधों से सुसब्जित हो इन्द्र तथा अन्य 
देवताओं पर आक्रमण किया । तब वह सब देव-गण- ब्ह्माजी के परामर्श 


के अनुसार भगवान नारायण को आगे करके सरस्वती के तट पर स्थित 


दरधीच के आश्रम में आये । सब देवताओं ने महषि के चरणों में अभिवा- 
दन करके उन्तसे अपना शरीर त्यागने का निवेदत किया। यह सुनकर 
देवों कौ इच्छा के अनुसार महृषि दथीच ने अपने प्रा्णों का त्याग कर 
दिया। महषि के निर्जीव शरीर से अस्थियों को एकत्र कर देवों ने त्वष्टा 
से एक अत्यन्त भयहूर वज् का निर्माण कराया। इन्द्र को वह वच्चे 
समर्पित करते हुये स्वयं त्वष्टा ने उनसे बृत्र का वध करने का आग्रह 
किया ( ३. १०० )”। “तदुपरान्त, कालकेयों के साथ जो युद्ध हुआ उसमें 
देव-गण पराजित होने रंगे। तब नारायण तथा अन्य ब्रह्मवियोँ ने इन 

की अपने-अपने तेजों से युक्त कर दिया। देवताओं सहित विष्णु तथा 
महृषियों के तेज से पूर्ण होकर इन्द्र अत्यन्त बलशाली हो गये । तब 
उन्होंने अपने वज्ञ से वृत्रासुर पर श्रह्मर किया जो उससे आहत होकर 


उसी प्रकार प्रथ्वरी पर गिर पड़ा जिस प्रकार पूवकाल में विष्णु के हाथ से 
छुटकर मन्दराचल पव॑त पृथ्वी पर गिर पड़ा था। महंदैत्य वृत्र के मारे 


जाने पर भी इन्द्र भय से पौड़ि त्‌ होकर छिपने की इच्छा से एक ताहाब 
में प्रवेश करने के लिये भागे। भय के कारण उन्हें यह विश्वास नहीं 


हुआ कि वच्र उनके हाथ से छूट चुका है और बृत्रासर भी अवश्य मारा 


गया है। इधर देवताओं ने भी अन्य देत्यों को पराजित किया जिससे वह 
सब भागकर समुद्र में प्रवेश कर गये। मत्स्यों और मगरों से भरे हये 
उस अपार महासागर में प्रविष्ट होकर वे सब दानव तीनों छोकों का . 
विनाश करने के लिये बड़े गयव॑ से मंत्रणा करने छंगे। उन्होंने यह 

निश्चय किया कि यतः सम्पूर्ण लोक तप के प्रभाव से ही टिके हुये हैं 
अतः समस्त तपरिवयों और पर्ज्ञो का वध कर डालने से सारा जगत्‌ 
स्वयं नष्ट हो जायगा ( ३. १०१)”०। “दिन में समुद्र के गर्म में छिपे रह 
कर रात्रि के समय वह देत्य-गण आश्रमों तथा पुण्य स्थानों में रहने 
वाले मुनियों का वप करने लरूंगे। उन्होंने वसिष्ठ के आश्रम के १९७, 
व्यवन के आभ्रम के १००, तथा भरद्वाज के आश्रम के २० तपस्वियों 
का बिना दिखाई दिये ही वध कर दिया। प्रतिदिन प्रातः्कारू 
लोग मुनियों के मृत और भश्न शरीरों तथा बिखरी हुई अशनिह्योत्र 
इस प्रकार प्रतिदिन नष्ट होनेवाले 
मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिये चारों दिशाओं में भाग ने 
लगे, और कुछ के तो भय से ही प्राण निकल गये। कुछ महान 
नुर्धर श्न कुकृत्यकारी दानवों के स्थान का भी पता छगाने का 
प्रयास करने लगे, किन्तु उन्हें. इसमें सफलता नहीं मिली। तब इन्द्र 


सहित देव-गण नारायण के पास गये ( ३. १०२ )”। “उन्होंने विष्णु को 


बताया कि न जाने कौन रात में आकर ब्राह्मणों का वध कर जाता _ 
है। विष्णु ने इस विनाश का कारण बताते हुये देवतार्ओा से अगस्त्य 
मुनि के पास जाकर समुद्र का शोषण करने के लिये निवेदन करने 


का परामर्श दिया। उन्होंने बताया कि अगस्त्य के अतिरिक्त अन्य . 
कोई भी इस कायये को नहीं कर सकता। विष्णु की आज्ञा से समस्त 


ऋषि-गण अगर के आश्रम पर आये। देवताओं ने अगस्त्य से कहा 
कि 'पूर्वकाल में राजा नहुष के अन्याय से सन्तप्त लछोकों की आपने ही. 


रक्षा की थी। पव॑तों में श्रेष्ठ विन्ध्य जब सूर्य पर क्रोष करके संहसा 
बढ़ने लगा था और उसने समस्त जगत को अन्धकार से आच्छादित 
कर दिया था, तब आपने ही उसे बढ़ने से रोका था! (१. १०३)”७।॥ | 
“देवताओं की बात सुनकर अग॑स्त्य मुनि देवताओं तथा ऋषियों 











अगावह |. 


के साथ समुद्र तट पर गये । उस समय मनुष्य, नाग, गन्धव, यक्ष और 
किन्नर सभी उस जद्भुत इंश्य को. देखने के लिये महात्मा अगस्त्य के 
पीछे चल पड़े (१. १०४ )” । “समुद्बतट पर जाकर अगस्त्य मुनि ने 
लोगों के ,देखते-देखते ही समुद्र का पान कर लिया। तब देवताओं ने 
विधात्‌ के रूप में उनकी स्तुति कौ | उस समय चारों ओर गन्धर्वों के वाद्यों 


की ध्वनि फैल रही थी और अगस्त्य पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो 


थी । उन दैत्यों को, जिन्हें सुनियोंँ ने अपनी तपस्या दारा पहले से 
ही दग्ध कर रक्खा था, देवताओं ने अपने विविध आशुर्धों से मार 
 डाछा। कुछ दैत्य, जो वघुन्धरा को विदीर्ण करके पाताल में चले 
गये, मारे जाने से बच गये। तदुपरान्त देवों ने अगस्त्य मुनि से 
समुद्र को पुनः जल से परिपूर्ण कर देने का आग्रह किया, किन्तु उस 
समय तक अगस्त्य ने समुद्र के जल को पचा लिया था। तब विष्णु सह्दित 


है हब 


द्ेव-गण समुद्र को भरने का उपाय जानने के लिये ब्रह्मा जी के पास 


गये ( ३. १०५ )”। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि दौधेकाल के. पश्चात्‌ 


उस समय समुद्र पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जायगा जव्र 
महाराज भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के उद्देश्य से समुद्र को आगापष 
जल ते भर देगें।. पक 

अगावह, एक दृष्णि योद्धा का नाम है ( ७. ११, २७)। 

अप्रि-पत्चमहाभूतों में से एक तथा उसके अभिमानी देवता, जो 
भगवान्‌ के सुख से उत्पन्न हुये | तीन अप्नियों का इृष्टान्त ( १. १, ९५ )। 
अंजुन द्वारा खाण्डव दाह के समय अश्नि को तृप्त करना ( १. १, १५२ )। 
इन्द्र और अपन राजा शिवि के धर्म कौ परीक्षा छेने के लिये आये थे 
(१. २, १७३ )। अजुन द्वारा अपना दिव्य गाण्डीव धनुष अश्नि को 
अपित करना ( १. २, १६६ )। यः पुरुष: स पजन्यो यो5श्वः सो5शियः! 
(१, १, १६७ )। भगवान्‌ शौनक का अप्नि की उपासना में संलक् 


होता (१. ४, ४)। “मृगु की पल्नी पुलोमा का पहले एक पुलोमन्‌ 


नामक राक्षस ने वरण किया था, किन्तु बांद में भ्रगु के साथ उसका 
विवाह हो गया। एक दिन जब खान करने के लिये भ्रगु आश्रम से 


बाहर चले गये थे तब पुछोमा का अपहरण करने के उद्देश्य से वह 
राक्षस वहाँ आया । उस समय उसने अभिोत्र-गृह में प्रज्वलित पावक से 


पूछा, हे अश्निदेव ! मैं सत्य कौ शपथ देकर पूछता हूँ कि यह किसकी 
पत्नी है, मेरी अथवा भगु को !? अश्नि ने उत्तर दिया कि इसमें सन्देह 
नहीं कि पहले तुमने ही पुलोमा का वरण किया था, किन्तु उसके पंश्ात्‌ 


. महृषि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधिवत्‌ उसका 
जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि, नहुष-कुमार, ययाति, अश्नवि और काश्यप को | 
'संवाद हुआ था (३. १३०, ११)। राजा उशीनर की परीक्षा छेने के 
लिये अश्नि ने कबूतर का रूप धारण किया था (३. १३०, रहे ) | मित्रों 


. प्रोणिग्रहण किया है ? अश्लि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह 
का रूप धारण करके पुलोमा का अपहरण किया। उस समय पुलोमा की 


. जुक्षि में निवास कर रहा गर्भ अत्यन्त रोष के कारण माता के उदर से 


च्युत होकर बाहुर निकल आया जिसको देखते ही वह राक्षस तत्काल 
.. जलकर भस्म हो गया। ब्रह्मा ने पुलोमा के नेत्र-जल से वधूसंरा नदी का 
निर्माण किया । भय ने अप्नि को यह कहते हुए श्ञाप दिया कि 'तुम 
. सर्वभक्षी हो जाओगे ” उस शाप से कऋ्रुद्ध होकर अश्विदेव ने द्विजों के 
. अश्निदोत्र, यज्ञ, सूत्र, तथा संस्कार. सम्बन्धी क्रियाओं से अपने को 


... समेठ लिया जिसके फलस्वरूप समस्त प्रजानन अंत्यन्त दुःखी हो गये । 


. तब ब्रह्मा ने मधुर वाणी में अश्षि को यह आश्वासन देते हुए प्रसन्न 


... किया कि उनका समस्त शरीर सर्वभक्षी नहीं होगा वरन्‌ उनके 
.. अपान *देश में स्थित ज्वाा तथा उनकी कव्याद मूत्ति हो सब | 
.. कुछ भक्षण करेगी। साथ ही उनकी ज्वाला से दग्ध होने पर सब कुछ 
.._ शुद्ध हो जायगा ( १. ५ २१. २२. २७. ३१६ ६, १. १२. १४; ७, १४- | 
१८. २२-२५. २८-२५ )”। समुद्र वडवानल के प्रज्वित मुख में सदा 
_.. जलखूपी हृविष्य को आइति देता रहता है (१. २१, १६: “वडवासुख- | 
... दप्तारनेल्तोयहव्यप्रदं शिवम्‌? )। गरुड़ प्रज्वरित अप्लिं-पुज्ञ के समान 
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भयंकर जान पड़ते थे (१. २३, ७)। देवताओं छारा गरुड़ के 
रूप में अश्नि की स्तुति (१. २३, १०.१७ )। कुपित ब्राह्मण, अग्नि, 
सूर्य, विष और शल्ल के समान भयंकर होता है (१. २८ ४.६)। 
पूवकाल में देवताओं द्वारा गुफा में छिपे हुये अभ्रि को खोज निकालने का 
उल्लेख ( १. ३७, ९ )। अभश्निदेव द्वारा अज्जुत को गाण्डीव बज्चुप इत्यादि 
प्रदान करना ( १, ६१, ४७)। यज्ञकर्म के अनुष्ठान के समय प्रज्वदित 
अश्नि सै धृष्चुम्त का प्रादुर्माव ( १. ६३, १०८ ) | कुमार के विता अप्नि 
(१, ६६, २३ ) | धृश्युम्न को अन्नि का भाग कहां गया है ( १. ६७, 
१२६ )। अश्नि के तपने की शक्ति का उल्लेख ( १. ८८, १३ )। श्रह्मा जी 
के पास अन्य देवताओं सहित अश्नि की उपस्थिति का उल्लेख (१. २११, 
४ ) | धनअय द्वारा अभिदोत्र सम्पन्न करने से अश्निदेव का सन्तुष्ट होना 
( १, २१४, १५ )। अश्निदेव से सम्बद्ध कृत्तिका नक्षत्र में कृष्ण ने सहदेव 
से एक पुत्र उत्पन्न किया ( १. २२१, ८५ )। खाण्डव वन को भस्म करते 
हैं ( १. २२२-२३४ : १. २२३, १२; २२६, १०; २२८, ४०; २२९, २१. 
२३, २७; २३२, ६. ९-१०, १२-१४. २०५; रह३, ९; २६४, ऐै>२ )। 
धटोप्यमाना इवाभ्यः (२, ७, ९) । त्रय इवाप्नयः (२. १७, १३; २०, ३)। 
“(विसोमाशिवपुषम्‌? ( २. २०, २३ )। अर्जुन विज्ञाक सेना के साथ अप्नि 
के दिये हुये रथ द्वारा प्रस्थान करते हैं ( २, २५, ८ )। नील को कन्या 
अप्निद्येत्र में अम्नि को प्रज्वलित करने के लिये उपस्थित हुआ करती 
थी (२. ३१, २८) । सहदेव के विरुद्ध नी को सहायता और 
नील की पुत्री से विवाह करते हैं; सहृदेव द्वारा इनकी स्वुति; सहदेव 
को अभयदान देते हैं; इनके (अग्नि के ) नामों को गणना ( ३. ३१, 
३६. ३८-१९, ४५-४६. ४५ )। युधिष्ठिर द्वारा अश्नि के रूप में 
सूय॑ की उपासना, जहाँ अप्नि को सूर्य के एक सी आठ नामों में 
से एक बताया गया है (३. ३, ६० )। लोकपाल-गण अन्नि के 
साथ देवराज के समीप जाये (३. ५४, २४ )। अश्नि, इन्द्र, यम 
और वरुण, दमयन्ती के स्वयंवर में आये और नह के द्वारा श्न 
लोगों ने दमयन्ती को अपने आने की सूचना भेजी; किन्तु दमयन्ती 
ने इन लोगों को अस्वीकृृत कर दिया (३8. ५७५, ४. $- रे३; 
०७, ३११. १६ )। अम्नितीर्थ का उलछेख (३. ८३, १३८ )। “ऋषयरतत्र 
देवाश्व वरुणोडप्निः प्रजापति? (३. ८५, ४९ )। “आज्यभागेन तत्रान्नि 
तपथित्वा यथाविधि! (१. ८५, ५२ )। 'पितरों हुताशनश्ैव नक्षत्राणि 
ग्रहास्तथा' ( १. ९९, ५७ )। “अश्निमित्रों योनिरापो5थ देव्यों विध्णोरेत- 
सत्वममृतस्य नामिः (४ ”“अश्निश्व ते योनिरिडा च देही रेतोथा विष्णो- 
रमृतस्य नाभि: ! (३१. ११४, २७-२८ )। काइमीर मण्डरू का उल्लेख 


की भाँति सदा साथ विचरने वाले इन्द्र और अप्नि (३१. १३४, ९)।. 
'तो देवा वर तस्मेँ ददुरज्िपुरोगमाःः (३. १३८, २० )। 'ेवाभिपुरो- 
गमान्‌? ( १. १३१८, २३ )। गन्ना को सात पाराओं से सुशोमित रजोग्रुण 
रहित पुण्यतीर्थ का उल्लेख, जहाँ अश्विदेव सदैव प्रज्वकित रहते हें. 


(३. ११९, २)। 'शिक्ष मे भवन गत्वा सर्वाण्यल्लाणि भारत । «वायोरग्ने- 


बेसुभ्यो5पि वरुणात्‌ समरुद्वणात्‌ ।? (३,१६८, २५) । यस्मित्रश्मिमुखा देवाश 
(३. १८६, ३० )। अप्लि को नारायण का सुख बताया गया है, तथा 
वडवावक्त्र और समवत्तक भप्नि को नारायण के साथ समीक्षत किया 


गया है (३. १८९, ७. १२)। अभि और रुष्धका राजा शित्रिकी... 
| परीक्षा छेने के डिये उद्यत द्ोना और भप्निदेवद्वारा कबूतर का रूप... 
धारण करके अपना प्राण बचाने के हे लिये राजा के. पास भागते हि मा ५ रे रा 2 
हुये जाना ( १. १९७, १-२) | सुवर्ण को अश्नि की प्रथम सन्‍्तान कद्दू. 
गया है (३. २००, १२८)। न्द्रसोमाप्निवरुणा! मधुसूदन को खुति 
करते हैं (३, २०१, १८ )। 'अप्यो मांसकामाश्र इत्यपि अयते श्रतिश | 











अप्नि ]. 


(१. २०८, ११; गी० सं० में यह इलोक नहीं है )। शरीर में रहने वाले 
अश्नि ( ३. २१३, १ ) | पूवकाल में अद्विरस मुनि अपने आश्रम में रहकर 
अप्नि से भी अधिक तेजस्वी बनने के लिये श्रेष्ठ तपस्या करने लगे। अपने 
उद्देश्य में सफल होकर उन्होंने सम्पूू्ण जगत को प्रकाशित कर दिया। 
तब अशप्ि ने सीचा कि सम्भवतः ब्रह्मा ने जगत के लिए किसी अन्य देवता 
का निर्माण कर लिया है। अतः यह विचार करते हुये कि 'मैं पुनः किस 
प्रकार अभि हो सकता हूँ? अश्निदेव अज्ञिसस ऋषि के पास गये | अक्लिरस 
ने अभश्रिदेव से निवेदन किया कि आप स्वयं ही अप्निपद पर प्रतिष्ठित 
होकर सुझे अपना प्रथम पुत्र स्वीकार कर लौजिये?। अन्विरस की सन्तान 
के रूप में अनेक प्रकार के अग्नि; बृहस्पति की भी अनेक अश्नि रूपी सन्तान; 
पाग्चजन्य अश्नि की उत्पत्ति तथा उसकी सन्‍्तति इत्यादि का वर्णन ( ३. 
२१७-२२२ : विशेषतः इन छोकों को देखिये ३. २१५७, १२-१७; २१९, 
२-६. १२-१४, १७; २२०, १. ७. १६. १९; २२१, १३, १७; २२२, २०. 
२९ ) | “सप्तषियों की पत्नी पर आसक्त होकर अम्नि उनके गाहंपत्य अग्नि 
में प्रविष्ट हों गये। इस प्रकार बहुत देर तक वहाँ टिके रहने पर उनका 


हृदय कामाप्मि से संतप्त हो उठा । वे उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के न मिलने 


से अपने शरोर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे, अतः वन में चले 
गये। दक्षपुत्री स्वाहा अप्नि को अपना पति बनाना चाहती थी, अतः 
अरुन्धती को छोड़कर अन्य सप्तषि-पत्नचियों के रूप में अश्नि के साथ 
समागम करने की इच्छा से सर्वप्रथम वह अक्विरा की पल्नी शिवा के 
रूप में अश्नि के सम्मुख उपस्थित हुईं | शिवा के रूप में अग्निदेव के 
साथ समागम करके उसने उनके वीय को हाथ में ले लिया। अपने 
रहस्य को गुप्त रखने के लिये स्वाहा गरुड़ी का रूप धारण करके 
उस महान्‌ वन से बाहर निकल गईं । मार्ग में उसने दुर्गभ इवबेत पर्वत पर 
जाकर एक सुवर्णमय कुण्ड में शीघ्रतापूरवंक उस वीये (शुक्र) को डाल दिया। 
इसी प्रकार स्वाहा वारी-बारो से अरुन्धती को छोड़ कर शेष सप्तर्षि- 
पत्नियों के रूप में अधि के साथ समागम करती और प्रत्येक बार के वीर्य 
( शुक्र ) को उक्त सरोवर में डालती रही | इस प्रकार वह केवल छः बार 
ही अभ्नि के वीय को वहाँ डालने में सफर हुईं। यह घटना अमावस्या 
के दिन घटित हुई और प्रतिपदा के दिन उस स्खलित ( स्कन्दित ) 
गये ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह स्कन्दित होने के कारण 
स्कन्द कहाया | चतुर्थी की कुमार स्कन्द सभी अज्ञो-उपाज्नों से सम्पन्न 
हो गये। सप्तषियों ने जब यह सुना कि उनकी छः पत्नियों के संग ते 
अस्ि के एक महद्दातेजस्वी पुत्र हुआ है, तब उन्होंने अरुन्धती देवी के 
अतिरिक्त अन्य छः पत्चियाँ को त्याग दिया। ब्राह्मण लोग अप्नि को 
रुद्र का स्वरूप बताते हैं इसलिये स्कन्द रुद्र के ही पुत्र हें। रुद्र ने 
जिस वीये का त्याग किया था, वहीं श्वेत पवत के रूप में परिणत हो 
गया । रुद्र ने ही अश्नि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया था; 
इसलिये रुद्र स्वरूप अश्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कन्द को रुद्र का 
पुत्र कहते हैं । अप्निदेव ने स्कन्द के लिये कुक्कुट के चिह्न से अलंकृत 
ऊंचा ध्वज प्रदान किया, जो उनके रथ पर अरुण प्रभा से प्रल्याप्नि 
के समान उद्धासित होता था। सप्तषियों की छः त्यक्त पत्नियों ने 
स्कन्द के पा आकर उन्हें अपना पुत्र मान लिया। इन्द्र के निवेदन 
पर यह त्यक्त पत्नियाँ नक्षत्र बनकर छः क्षत्तिकाओं के रूप में अभिजित 
के स्थान कौ पूत्ति के लिये आकाश में चली गईं, वहाँ अभ्निदेवता से 
सम्बद्ध कझत्तिका नक्षत्र सात शिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा 
है। ब्रह्मा जी ने पनिष्ठान्से ही काल-गणना का क्रम निश्चित किया, 
.. जब कि पूवकाल : 
. स्वाह्य ने स्कन्द्र से यह इच्छा प्रगट की कि "में निरन्तर अश्निदेव के 


साथ ही निवास करूं !! इस पर रकन्द ने कहा कि “आज से सन्मांग पर 


चलने वाले सदाचारी तथा धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के लिये 
अभ्नि में जो कुछ भी आहति देंगे, वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही 
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हक) 


रोहिणी को हो थुगादि नक्षत्र माना जाता था। 


[ अप्नि : 


अप करेंगे”? (३. २२३-२२६; विशेषतः देखिये (३. २१२२, २०. 
२९; २२३, १; २२४, २०. ३८; २२९५, २. ४. ७. १५, २४; २२६, २५ 
२९; २२८, ५; २२९९, २७. ३३; २३१, ४. ४७ )। ब्रह्मषियाँ को और 
से ब्रह्म! के सम्मुख निवेदन करने वाले के रूप में अभि ( ३. २७४१ २ )। 
जब रामदाशरथि ने रावण के घर रहने के कारण सीता की अश्निपरीक्षा 
लेना चाहा था, तो उस समय ब्रह्मा, शक्र, अज्नि, वाथु, यम, वरुण और 
कुबेर, तथा राम के मृत पिता दशरथ ने भी सीता के निर्दोष होने का 
प्रमाण दिया था (३. २९१, १८. २८ )। अभ्नि ( हुताशन ) ने जल में 
प्रवेश करके और वहीं छिपे रहकर देवताओं के कार्य को सिद्ध किया 
(३१, ३१५, १६ )। श्रोकृष्ण के साथ बेठे हुये अज़ुन के पास खाण्डव 
वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात्‌ 
अभश्निदेव पवारे थे (४. २, ११)। “अभिवद्‌? (४. ४, २९ )। जब 
अजुन ने मन ही मन अश्निदेव के प्रसाद-स्वरूप प्राप्त हुये अपने 
सुवर्णभय ध्वज का चिन्तन किया, तब अशिदेव ने अजुन का मनोभाव 


जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के लिये भूततों को आदेश दिया 
(४. ४६, ४ ) ओर अजुन और कृपाचाय का युद्ध देखने के लिये 


देवताओं के साथ अप्नि भी आकाश में विमान पर आये (४ ५६, ११ )। 
“एकश्चाप्रिमतर्पयत्‌”! (४. ४५, ५ )। “अशप्विवंडवामुखः ( ४, ५०, २६ ) | 
अखमाशप्नेयमग्नेश्व वायव्य मातरिश्वनःः ( ४. ६११, ११ )। जब इन्द्र के 
स्थान पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ नहुपष ऋषियों की अपना वाहन 
बनाकर शी के पास आये, तब बृहस्पति ने इन्द्र का पता लगाने के 


लिये अप्नरि से निवेदन किया। मन के समान तीज्र गति वाले अश्निदेव 


सम्पूर्ण दिशाओं, पव॑तों, व्नों तथा भूतल और आाकाश में इन्द्र को 
खोज करके पलभर में बृहस्पति के पास छोट भंये। उन्होंने बृहस्पति 
से कहा 'में देवराज को इस संसार में कहीं नहीं देख पाया। केवल 
जल ही शेष रह गया है, जहाँ मैंने उनकी खोज नहीं की; किन्तु मैं 
जल में प्रवेश नहीं कर सकता |? परन्तु बृहस्पति ने उनसे जल में प्रवे 
करने का भी भाग्रह किया (५. १५, २७-३४ )। बृहस्पति ने अप्रि 
की स्तुति करते हुये कहा कि “आप समस्त देवताओं के सुख हैं। 
आप ही देवताओं को दृविष्य पहुँचाते और समस्त प्राणियों के अन्तःकरण 
में साक्षी की भाँति गूढ़भाव से विचरते हें । आप के त्याग देने पर यह्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काल नष्ट दो जायगा। ब्राह्मण छोग आपकी पूजा और 
वन्दना करके अपनी पद्नचियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा 
प्राप्त चिरस्थायी सुख का लाभ करते हैं। आप ही सृष्टि के समय इन 
तीनों छोकों को उल्यन्न तथा प्रलयकाल में पुनः प्रज्वलित हो इन सबका 
संहार करते हैं। मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। 
आप से ही निकल कर ज्वालायें सम्पूर्ण भूतों को दग्ध करती हैं। 
आप में ही सारा जल संचित तथा सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित हैं। तीना 
लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो”? ( ५. १६, 
१-७; १. २२५, २३-३१ )। बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति करने पर 
अप्नि में जल में प्रवेश करना भी स्त्रीकीर कर लिया और अन्त में 
होंने उस सरोवर का पता छगा लिया, जिसमें खिले हुये कमल-पुष्प 
की नाल में इन्द्र छिपे हुयें थे (५. १६, १-१२ )॥। भक्नि द्वारा पता 
लग जाने पर बृहस्पति ने इन्द्र के पास जाकर नहुष द्वारा देवताओं का 
राजा बन जाने की कथा का वर्णन किया,। तदुपरान्त इन्द्र ने महायज्ञ 
में अधि को भी भागी बनाया ( ५. १६, १४-३२ )। पन्चात्नयों मनुष्येण 
परिचर्याः प्रयह्षतः। पिता माताउभिरात्मा च शुरुध्च भरतप्ठम 0 
(०. ३३, ७४ )। प(तस्मादश्निश्व सोमश्व॒ तरिमिश्व त्राण आततः !! 


(५, ४६, ११ )। एक समय बृहस्पति और शुक्राचाय ब्रह्मा की सेवा... 


में उपस्थित हुये थे; उस समय उनके साथ इन्द्र, मरुह्ृण, अश्नि, वश्॒गण, 


| आदित्य, साध्य, सप्तषि,, विश्वावसु, गन्धवे, और श्रेष्ठ अप्सरायें भी वहाँ... 
उपस्थित थीं. (५. ४५ २) ।. तयखिशत्समा5छहूथ खाण्डवेडसिमतृ- 
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पंयत्‌ !? ( ५. ५२, १० )। अश्िः साचिब्यकर्ता स्थात्‌ खाण्डवे तल्कृत॑ 
स्मरन्‌ !! (५. ६०, ८ )) यदा झश्निश्व वायुश्व धर्म इन्द्रोडखिनावपि । 
कांमयोगात्‌ प्रवर्तेरन! ( ५- ६१, & )। जिनसे दुर्योधन द्वेंघ रखता था 
उनके सम्बन्ध में उसका कथन था कि उनको रक्षा का साइंस अशधिनी- 
कुमार, वायु, अश्नि, इन्द्र तथा धर्म में भो नहीं है (५. ६१, १८ )। 
छुतामि? (५. ९४, ६) | धअन्रासुरोउम्िःः (५. ९९, ३ )। धअपल 
जुद्दोतु वे धोम्यः? (५. १४०; १६)। “उमे चाप्यप्नि मारुते! (५. १४२, ६) । 
अग्निदतत च ते! (५. १६०, १०५)।८क्ृष्ण (६. ई५ र४५ देखिये 
६०, २५ भी )। वयेन्द्राप्नी पुरा बलिम! (७. २५, २० )। “आदि सृष्टि 
के समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने जब प्रजा की सृष्टि की ती उस समय 
संहार की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत विचार करने पर भी ब्रह्मा को 


 आ्राणियाँ के संहार का कोई उपाय ज्ञात नहीं हो सका। उस समय 


क्रौधवश ब्रह्मा जी की इन्द्रियों से अप्नि प्रगट हो गये। वह अप्नि इस 
जगत को दग्ध करने की इच्छा से सम्पूर्ण दिज्ञाओं में फेल गये। दाह 
करने में समर्थ एंवं अत्यन्त शक्तिशाली अक्लिदेव महान्‌ क्रोध के वेग से 
सबको त्रस्त करते हुये सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को दग्ध करने लगे। 
इससे अनेक स्थावर, जंगम प्राणी नष्ट हो गये। तब रुद्र के समझाने 
पर प्रजा के हित के लिये ब्रह्मा ने पुनः अपनी अन्तरात्मा में उस तेज 
को धारण कर लिया। क्रोधाप्ति का उपसंदार करते समय ब्रह्मा जी को 
सम्पूर्ण इन्द्रियों से एक नारी प्रगट हुई जो काले और लाल रंग की थी 
और जिसकी जिहा, मुख और नेत्र पीले तथा लाछ थे। ब्रह्मा ने उस 
नारी को अपने पास बुलाकर उसे सान्त्वना देते हुये मधुर वाणी में 
कहा 'मृत्यो इति महीपाल जहि चेमाः प्रजा इति?? (७. ५२-५४ ) | 
लत्रासिशरण दीप प्रविवेश विनीतवत्‌” (७. ८२, १३ )। “नमसो$प्नि- 
समप्रभाम! ( ७. १६६, ५४ )। 'सुरा इव निरभ्यः (७. १८२, ३८ )। 
अम्मनावशिरिव न्यस्तो? (७. २००, है )। धच्छेदहिविभोरास्य तथाउ5स्त्न 
भीममावणोत्‌ ॥ सूर्यमप्निः प्रविष्टः स्वाध्रथा चार दिवाकरः ।? ( ७. २००, 
६. ७)। तथा वायच्नी प्रमिमाणं जगब्च' (७. २०१, ६७ )। खंगम- 
झिवेभूवास्य' ( ८. ३४, १८ )। शअप्नीषोमौ जगत्कुल! ( ८. ३४, ४९ )। 
दाक्रामिस्यमिव'! ( ८. ६०, ७ )। “अश्निरिन्द्रथ्त सोमश्व पवनो5थ दिशो- 
दश । धनअयस्थ ते पश्षे! ( ८. ८७, ४७ )। “भगवानश्निजंगदृग्ध्वा चरा- 


चरम” (९, १४, २०)। “अशिरिव! (९. १७, ४९. ५७ )। “यथा यशे 

. महानमपिमेन्त्रपूतः प्रकाशवान! (९५. २१, ३६) । 'साण्डवेडपझिमिवाजुनः 

... (९, ३३, ३३ )। आनयध्व॑ द्वारकायामग्रीनू! (.९. ३५, १७ )। 'दुह- 

.. स्पतिः समिड्धेड्यौ जुहयवाझि यथाविधि! (५. ४५, १.)। “शक्त्या विभेद 
भगवान्‌ कात्तिकेयोइप्निदत्तया! ( ९. ४६, ८४ )। “अज्षिः प्रतष्टो भगवान! 

27 (58 ४७:१४ १६ )।: <न्‍्द्रोउप्मिस्यैमा चैव यत्र श्राकू प्रीतिमाप्नुवन्‌! 
.. (९, ५४, १५)। ढ“न्तारद्वस्तथा स्कन्दः शक्रोउप्निवेरणों यमः! 
..._ (१२. १५, १६)। “बाराहीउभिदृहद्धानुडंपभस्ताक्ष्यकक्षण? (१२. ४३, ८) । 
.. “अन्तभूृतः पचत्यज्नि? (१२. ४७, ७२) । अ्जुनकात्तंवीय से मिक्षा 
.. प्राप्त करने के पश्चात्‌ अश्निदेव ने अजुन के वार्णों के अग्रभाग से गाँवों, 
... गोष्ठों, नगरों, राष्ट्री तथा आपव के सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर 

0 0 दिया (3२. ४५९५ है८):: 'भवत्यशिस्तथाइ5ददित्यो! ( १२. ६८, ४१ )।. 
. ..  “अजो5प्रिवेरुणीमेष:"” “न विक्रेयाः कंथश्नन! ( १२. ७८, ६८ १३... 
.. .. ८४, ८७)। “भगवानिन्द्रादशिविभावसुः (१२, १९२, ४३ )। “असेर- 
० 5 प्िश्व देवतम्‌! (१२. १६६, 4२ )।. “विश्वेदेवाः सपितरः सांम्यः 
.. . -. (१७ १७१, १५)। “सहिल्ादश्िमारुतो । अश्निमारुतसंयोगात! 


मी ह हज “अज्नीषोमौ तु चन्द्राकों नयने तस्य! (१२. १८२, १८)। 
.... “आहुड्न केचिदर्श केचिदाहः प्रजापतिम्‌' ( १९. २२४, ५२ )। बृबासुर 
“का वध कर देने पर इन्द्र को . उससे . रा 










ढगी ब्रह्मह॒त्या से मुक्त करने के | 
को अश्लनिदेव को भी यह कहते हुये दे. दिया कि “यदि तुम | है? ( १३ 






'फिसी स्थान पर प्रज्वलित हो रहे हो तो वहाँ पहुँच कर यदि कोई मानव 


तमोगुण से आवृत्त होने के कारण बीज, ओषधि अथवा रसों से स्वयं ही 
तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उस पर तत्काहू यह ब्रह्म॒त्या चली 
जायगी और उसीके भीतर निवास करने लगेगी ।! ( १९. २८९२ )।८ शिव 
के सहस्ननामों में से एक (१२. २८२, है४)। भवच्छरीरे पश्यामि 
सोममर्सि जअलेखरम! (१९. २८४ <०) ! अपश्विषोमाविद सर्व! 
(१२. र८ढ, ३३ )।. “द्वास्तथैवास्न्यश्रिमारुता:ः ( १२. २९५, १६ ) । 
यदि मृत्यु के समय नेत्रों से प्रा्ों का उत्क्रमण हो तो व्यक्ति अभि 
देवता को प्राप्त होता है (१२. ३१७, ६) । 'तवापिर आस्यम्‌, 
(१२, १३१८, ३)। “कि च ब्रह्मा च रुद्रश्न शक्रश्न बलभित्प्रभुुः । 
सूर॑स्ताराधिपो वायुरप्रिवरण एवं च। आकाश जगती चैव ये च शेषा 
दिवौकसः ॥ प्रलय॑ च विजाजन्ति आत्मनः परिनिर्मितम्‌! ( १२. ३४०, 
१०-१२ )। अप्नि सोम के साथ संयुक्त होकर एक योचि को प्राप्त इये, 
इसलिये सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को अश्निन्‍्सीम मय कहां गया है। पुराण 
में भी ऐसा कथन है कि अभि और सोम एक-योनि हैं, और अप्नि समस्त 
देवताओं के मुख हैं । एक-योनि होने के कारण ये एक दूसरे को आनन्द 
प्रदान करते हैं ( १२. ३४१, ५८-५९ )। अजुन ने मधुसूदन से 
पूर्व॑काल में सोम और अन्नि के एक योनि हो जाने की कथा का वर्णन 
करने का आग्रह किया ( १२. १४२, १)। मधुसूदन ने इस कथा का 
इस प्रकार वर्णन किया : “प्रलयकाल के समग्र ने दिन था न रात, न 
सद था न असत्‌, केवल तम द्वी सवंत्र व्याप्त था। उस समय माया- 
विशिष्ट ईश्वर से प्रगट हुये अह्ययोनि पुरुष से जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव 
हुआ तब उस पुरुष ने प्रजा-सूष्टि की इच्छा से अपने नेत्रों द्वारा अभि 
और सोम को उत्पन्न किया । इस प्रकार भौतिक सर्ग की सृष्टि हो जाने 
पर प्रजा की उत्पत्ति के समय क्रमशः ब्रह्म और क्षत्र का प्रादुर्भाव 
हुआ | जो सोम है, वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म दे वही ब्राह्मण | जी 
अश्नि है वही क्षत्र या क्षत्रिय जाति है। क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति अधिक 


प्रबल है। यदि पूछा जाय कि कैसे ! तो इसका उत्तर यह दे कि आाध्ाण 


की इस प्रबलता का शुण सब छोगों को प्रत्यक्ष है। आद्ाण से बढ़कर 
कोई प्राणी कभी उत्पन्न नही हुआ | जो ब्राह्मण के मुख में भोजन देता 


|; है बह मानो प्रज्वलित अश्नि में आहुति प्रदान करता है। यही सीचकर 


मैं यह कहता हूँ। ब्रह्मा ने भूर्तों की सृष्टि को और सम्पूर्ण भूर्तों को 
यथास्थान स्थापित करके वे तीनों छोकों को धारण करते ४। 
( १९, ३४२, ८-९ )” इन्द्र ने अपनी ब्रह्मह॒त्या को स्री, भन्नि, वृक्ष और 
गो-इन चार स्थानों में विभक्त कर दिया (१२. १४२, ५३)। महँपि 


भृगु के शाप से अभिदेव स्वेभक्षी हो गये ( १२. ३४२, ५५ )। यह मी 


हि 


अश्नि और सोम सम्बन्धी बह्म है. उसीके द्वारा सम्पूर्ण जगत धारण किया 
जाता है ( १९. १४२, ६७५)। अप्नि और सोम द्वारा किये गये कर्मो 


द्वारा भगवान्‌ हषीकेश' कहलते हैं. ( १२. ३४२, ६७ ) | सूर्य, चन्द्रमा, 
जल, वायु, इन्द, अग्नि, इत्यादि काल के द्वारा ही रचे जाते हैं, भौर काल 
ही इनका संहार कर देता है (१३. १, ५५)। राजकन्या सुदश्शना 


(दुर्योधन और नममंदा ढारा महिष्मती में उत्पन्न पुत्री ) पर अभिदेव 
आसक्त हो गये और ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्होंने , उस राजा पते 


डस कन्या को माँगा ( १३. २, २१)। अस्लि-पुत्र खुदशेन (१३, २, ४९)। 
शिव ( १३. १४, २१. ४०८. ४१०; १६५ ९ )। सापि-सुनिभिर! पा 
( १३. १८, ८ )। 'नानिलोउ्िन॑ वरुणो न चान्ये त्रिदशाडिज | ब्रियाः 
| स्व्ीणां यथा कामो! (१३: १५, ५१)। थृथ्वी काइ्यप, मार्कण्डेय और 
_अश्नि का मत : “जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पण्डित...... 
के बल से दूसरों के यश का नाश कर देता है; वह पर्म से अष् होकर... 
सत्य का पान नहीं करता; अतः उ्से नाझबान्‌ छोकों की पराहिशेती 
१०. ११-१५ )। अश्निपुर तीथ में स्तान करने से 









अशभिकन्यापुर का निवास प्राप्त होता है (१३. २५, ४३ )। “अयोनीन- 
भियोनींश्र अह्ययोनीस्तथेव च | स्वमूतात्मयोनींश तान्नमस्थाम्य्ह सदा ॥! 
(१३, ३१, २४ )। अप्ि और सोम शरीर के वीय की सरष्टि ओर पुष्टि 
करते हैं ( १३. ६३, ४० )। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा और क्ृष्ण 
वर्ण की गाय को वस्त्र ओढ़ाकर क्षृष्ण वर्ण के बछड़े के साथ दान करता 
: है वह अशप्नि लोक में प्रतिष्ठित होता है ( १३. ७९, १९ )। “मया5मिपतन्ना 
देवाश्व मोदन्ते शाश्रतीः समाः। इन्द्रोस्वान्सोमश्व विश्णुरापोंड्म्मिरेव च । 
(१३, ८२, ७ )”। “अप्नीषोमात्मकमिदं सुवर्ण विद्धि निश्चये ॥ अजोड॑मि 
रुणों मेष: सूर्यो5ध इति दशनम्‌ ( १६. ८४, ४६-४७; देखिये १२. ७८ 
६ भी )। “ब्रह्मा ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया था कि वह 
देवताओं, असुरों अथवा राक्ष्सों में से किसी के हाथ भी मारा नहीं जा 
सकेगा । पूबकाछ में जब देवताओं ने रुद्राणी की सन्तति का उच्छेद कर 
दिया था उस समय रुद्राणी ने भी समस्त देवताओं को निःस्तान हो 
जाने का शाप दिया था। ऐसी स्थिति में जब तारकासुर से पीड़ित देव-गण 
ब्रह्मा की शरण में गये तब ब्रह्मा ने उनसे बताया कि रुद्राणी के शाप 


के समय अश्निदेव वहाँ उपस्थित नहीं थे, भतः देव-द्रोहियों के वध के 


लिये वही सन्तान उत्पन्न करेंगे। इसी सन्दर्भ में ब्रह्मा ने आगे कहा कि 
सनातन संकर्प को ही काम कहते हैं; उसी काम से एद्र का जो तेज 
स्खलित होकर अम्नि में गिरा था उसे अप्नि ने धारण कर रखा है। उसी 
महान्‌ तेज को वह गड्जा में स्थापित करके हछ्ितीय अप्नि के समान एक 
बालक उत्पन्न करेंगे जो देव-शब्रुओं के वध का कारण होगा। अतः ब्रह्मा 
ने देवताओं से अभ्निदेव की खोज करने का आम्रह किया। उन्होंने 
बताया कि अश्विदेव इस जगत्‌ के पालक, अनिवंचनीय, सववव्यापी, 
सबके उत्पादक, समस्त प्राणियों के हृदय में शयन करने वाले, सब 
समर्थ तथा रुद्र से भी ज्येष्ठ हैं। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवताओं ने 
अभ्निदेव की खोज प्रारम्भ की | किन्तु अभिदेव छिपकर अपने आप में 


. ही लीन थे, अतः देव-गण उनके पास तक न पहुँच सके। तब अश्नि का 


शन करने के लिय उत्सुक भौर भयभीत उन देवताओं से एक जरूचारी 
मेढ़क ने, जो अश्नि के तेज से दग्ध एवं क्‍्लान्तचित्त होकर रपातल से 
ऊपर आया था, इस प्रकार कहा ५ देवताओ |! अभ्नि रसातल में निवास 
कर रहे हैं और मैं उनके सनन्‍्ताप से घबड़ाऋर ही ऊपर आया हूँ। अतः 
यदि आप छोगों को. अभ्िदेव का दर्शन अभीष्ट हो तो आप उनसे वहीं 
जाकर मिले? इतना कहकर वह मेढक पुनः जल में चला गया। अभ्निदेव 
ने अपना भेद खोल देने के कारण समस्त मैढकों को शाप दिया और 
अपने आपको प्रगठ किये बिना ही अन्यत्र चले गये। देवता जब पुनः 
अभ्विदेव को खोज के लिये इस पृथ्वी पर विचरने लगे तब उनसे एक हाथी 
ने यह बताया कि “अश्वत्थ अश्लि-रूप है!। यह सुनकर क्रोध से विहल 


अभिदेव ने समस्त हाथियों को शाप दे दिया और बिना प्रगठ हुये शमी 


वृक्ष के भीतर जा बेठे। तदनन्तर एक तोते ने अश्विदेव का पता बता 
दिया जिससे कुपित होकर अश्लिदेव ने तोतों को भी वाणी रहित हो जाने 
का शाप दिया । देवताओं ने भी मेढ़कों, हाथियों, तथा तोतों को अपनी 
ओर से वरदान दिये और शमी के गर्भ में अशभ्निदेव का दर्शन करने के 
लिये शमी वृक्ष को ही अग्नि का पवित्र स्थान नियत किया। तभी से 
 अभिदेव शर्मा के भीतर दृष्टि गोचर होने छगे। मनुष्यों ने अश्नि को 
प्रगट करने के लिये शमी का मन्थन करने का उपाय जाना। रसातल में 
.  अस्निने जिस जल का स्पश किया था वह अश्विदेव के तेज से सन्तप्त हो 
_ गया था, और वह जल पुव॑तीय झरनों के रूप में अपनी ऊष्मा को बाहर 


_ निकाछता है। अग्निदेव से मिलकर सम्पूर्ण देवता और महष्ियों ने 


उनसे तारकासुर का वष करने का उपाय करने के लिये आग्मह किया। 


देवताओं के ऐसा कहने पर तथास्तु” कहकर दुर्धपे भगवान्‌ हृव्यवाहन 


५ ( जरिन ) भागीरथी गड्ा के तट पर गये। और. वहाँ उन्होंने शिव के 


. तेज को गंगा में स्थापित किया। जिस प्रकार सूखे तिनकों अथवा | 


( ११ ) 


_ पति-गण उत्पन्न हुये, .तथा रोमकूपों से ऋषि, स्वेद से छन्द, 
बीये की उत्पत्ति हुई। इस कारण मदहृषियों ने अज्नि को सर्वदेवमय बताया. 





| अप्नि 


लकड़ियों के ढेर में रक्खी हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसो प्रकार 
वह तेजस्वी गे गंगा के भीतर बढने लगा । भग्नि के दिये हुये उस 
तेज से गंगा अत्यन्त सन्तप्त हो उठी थीं और उसे सहन करने में 
असमर्थ हो गई । उसी समय किसी अझुर ने वहाँ आकर सहसा &भत्यन्त 
भयक्वर गजेना की । उस आकस्मिक सिहनाद से भयभीत हुई गंगा अचेत 
हो गईं । अतः वह उस गसे को और अपने आपको भी सँसाल न सकी । 
देवताओं तथा अभि के मना करने पर भी गंगा ने उस गभे को गिरिराज 


मेर के शिखर पर छोड़ दिया । वह गर्भ स्वर्ण के समान और तेज में 
अश्लिवत्‌ ही था। उस पवबत की भूमि तथा उसके सम्पक में आने वाले 
सभी द्रव्य स्वर्णमय दिखाई देने लगे । गंगा ने अश्नि से उस गर्भ का वर्णन 


किया और वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गईं । अप्लनि देव भी देवताओं का कार्य 
सिद्ध करके उसी समय वहाँ से अभीष्ट देश को चछे गये। इन्हीं समस्त 
गुगों के कारण देवता तथा ऋषि अश्नि को हिरण्यरेतस के नाम से पुकारते 
हं। अभि-जनित हिरण्य (बसु) धारण करने के कारण प्ृथिवी देवी वसुमती 


नाम से विख्यात हुई। अप्म के अंश से उत्पन्न हुआ गंगा का वह महा 


तेजस्वी गर्भ सरकन्डों के बन में पहुँच कर बढ़ने और अदभूत दिखाई 
पड़ने छगा। उस अरुण कान्ति वाले तेजस्वी बालक को कइत्तिकाओं ने 
देखा और उसे अपना पुत्र बनाकर अपना स्तनपान कराया। इसलिये 
वह परम तेजस्वी कुमार “कात्तिकेय” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव के. 
स्कन्दित वीये से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कन्द हुआ, कौर 
पवत की गुहा में निवास करने के कारण 'शुह! कहलाया। इस प्रकार 
अप्नवि से सन्‍्तारन रूप में सुबर्ण की उत्पत्ति हुई और तभी से सुबर्ण का 
नाम जातरूप हुआ। वह रों में श्रेष्ठ रल्ल और आमूषणों में श्रेष्ठ 
आसूषण है; वह पवित्रों में भी अधिक पवित्र तथा मंगलों में अधिक 
मंगलमय है : जो सुवर्ग है, वही अश्नि हैं वही ईश्वर और प्रजापति हैं । 
इस सुवर्ण को अल और सोम रूप बताया गया है ( १३. ८५, १-८६ )। 
इसके पश्चात इसी अध्याय में वसिष्ठ ने पूवेकाल में सुने ब्रह्मदशन नामक 
वृत्तन्त को सुनाया : “एक समय की बात है कि सर्वेश्वर, महान देवता, 
भगवान रुद्र, वरुण का स्वरूप घारण करके वरुण के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित 
थे। उस समय उनके यज्ञ मैं अम्रि आदि समस्त देवता और ऋषि पथारे । 
पिनाकपारी महादेव ने अनेक रूप वाढे उस यज्ञ में स्वयं अपने ही द्वारा 
अपने आपको आहुति प्रदान की। इस यज्ञ में अनेक देवाज्ञनायें भो 


उपस्थित थीं जिन्हें देखकर स्वम्भू ब्रह्म जी का वीय॑ स्खलित होकर पृथ्वी 


पर गिर पड़ा । तब ब्रह्माजी के वीय से संसिक्त धूलि कर्णों को भूमि से 
उठाकर पूषा ने उसी अश्नि में फेक दिया। तदनन्तर ब्रह्मा का वौये पुनः 
स्खलित हुआ जिसे सब में लेकर पूषा ने मंत्र पढ़ते हुये घ्रत की भाँति अग्नि 
में डाल दिया। ब्रह्मा के उत्त त्रिशुणात्मक वीय से चतुविध प्राणि समुदाय 
उत्पन्न हुये उसके रजोमय अंश से जगत में तंजस प्रद्धत्ति प्रधान जंगम 
प्राणियाँ को उत्पत्ति हुई; तमोमय अंश से स्थावर वृक्ष आदि प्रगट हुये; 
और उसका सात्विक अंश राजस और तामस दोनों में अन्तर्भृत हो 
गया। अश्नि की ज्वाला से उत्पन्न होने के कारण एक पुरुष का नाम भृशु 
हुआ। अभ्नि के अड्गारों से द्वितीय पुत्र अज्ञिरा, और अज्ञारों की आश्रित 
स्वल्प मात्र ज्वाला से कबि नामक तृतीय पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ । 
मरीचियों से मरीचि, ओर कुशों के ढेर से वालखित्य नामक ऋषि प्रगट 
हुये। अश्लि की भस्म से ब्रह्मषियाँ द्वारा सम्मानित वेखानसों की उत्पत्ति. 
हुई, अप्नि के अश्ठ से अश्विनद्वय प्रगंट हुये, अवणादि इन्द्रियों से शैष प्रजा- 
» और मन से. 


है। उस यज्ञ की समिधाओं से जो रस निकले वह सब मास, पक्ष, दिन, 
रात मुहत्ते हो गये । अश्नि के पित्त से तेज की उत्पत्ति हुईं जिसे लोहित 


कहते हैं। अश्ि की जो छपटें थीं वही एकादश रुद्र और अत्यन्त... 
तेजस्वी द्वादश आदित्य हुये तथा उस यज्ञ में जो भन्‍्य अज्ञारे थे वही मो, हा 





पर उठाकर उससे गो का, महाभाग ब्राह्मण का, अथवा प्रज्वकित अग्नि 


... प्रति वेमनस्य रखते हैं और बह सौ जन्मों तक नरक में पकाया जाता है 
. है. ६२६, २९-१२ )। अग्नि और अह्मा भो ब्राह्मण हैं ( १३. १५३; 


.. छकड़ियों में व्याप्त हो पूर्णतः तृप्ति का अनुभव किया था ('स एकदा 
.. अक्षगतों महात्मा तुष्टो विभ्ुः श्वाण्डवे घूमकेतुः, १३. १५८, २५)। 


.... ॥ शल्य बनाया था (“विष्णु शरोत्तमं, शल्यमरिन तथा कत्वा 
..... पल तवेस्व्त यमम्‌ । वेदानू कृत्वा धनुः सर्वान्‌ ज्यां च सावित्रि- 
... युंतमाम्‌॥) १३. १६०, २८-२९)। शिव ही रूद हैं, वही अस्त है 
पल और ही सवरूप तथा स्वविजयी हैं; १३. १६०, ३९; २६१, २। | 
.... नैता थुग में राजा मरुत्त ने, जो बल में इन्द्र के समान ये, हिमवत्‌ पव॑त ध 


अग्नि ] कि ( १३ ) | अस्नि 


के उत्तर-स्थित मेरु पते पर एक महान यज्ञ का आरम्भ किया। बृहस्पत्ति 
ने अपने आता संवत्ते को अत्यन्त सन्तप्त कर रखा था, जिसके फलस्वरूप 
सम्बते धर छोड़कर बन में रहने लगे। बृहस्पति को इन्द्र ने अपना पुरो- 
हित बना लिया था। राजा मरुत्त देवराज इन्द्र से स्पर्धा रखते थे श्सलिये 
बृहस्पति ने उनका यज्ञ कराना अस्वीक्ृषत कर दिया था। राजा मरुत्त ने 
जब यह सुना कि बृहस्पति ने मनुष्यों का यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर 
ली है तब उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया ओर बृहस्पति से 
अपना यज्ञ कराने का पुनः आग्रह किया । किन्तु अमरों का यज्ञ कराने 
के पश्चात्‌ बुहस्पति मनुष्यों का यज्ञ करने के लये प्रस्तुत नहीं हुये । 
उनके उत्तर से निराश मरुत्त जब लोट रहे थे तब माग में उन्हें देवषि 
नारद का दशेन हुआ। मरुत्त की व्यथा को सुनकर नारद ने उनको 
अह्निरा के द्वितीय पुत्र सम्वत्ते से यज्ञ कराने का परामश दिया । नारद जी 
से संवर्त का पता जानकर राजा मरुत ने वाराणसी नगरी में आकर 
पागलों के वेश में भ्रमण कर रहे संवत्ते का दशेन किया । मरुत्त ने संवत्ते 
को यह भी बताया कि नारद जी स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गये हैं । मरुत्त 
के अत्यन्त आग्रह के पश्मात्‌ संवर्त उनका यज्ञ कराने के लिये प्रस्तुत हो 
गये किन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें घन अथवा यजमार्नों के 
सँ॑ग्रह की ₹च्छा नहीं है, वह तो केवल बहस्पति और इन्द्र दोनों के विरुद्ध 
कार्य करना चाहते हैं । राजा मरुत्त ने संवत्ते के परामणशञ के अनुसार शिव 
की कृपा से कुबेर की भांति उत्तम धन प्राप्त करके सुञझ्वत पवेत पर यज्ञ- 
शालाओं तथा अन्य सब सम्भारों का आयोजन किया। बृहस्पति ने जब 
सुना कि राजा मरुत्त को देवताओं से भी बढ़कर सम्पत्ति प्राप्त हुईं है तब 
उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ और वह चिन्ता के कारण पीछे पड़ गये। तब 
इन्द्र ने अग्निदेव को मरुत्त के पास यह कहने के लिये भेजा कि बृहस्पति 
उनका यज्ञ करायेंगे तथा उनको अमर कर देंगे। किन्तु मरुत्त ने अभ्नि का 
प्रस्ताव ठुकराते इये संवत्ते से ही अपना यज्ञ कराने का इढ़ निश्चय व्यक्त 
किया और संबत्तेने भी अग्नि को यह धमकी दी कि यदि वह पुनः 
बृहस्पति को मरुत्त के पास पहुँचाने के लिये आयेंगे तो उन्हें अपनी दारुण 
दृष्टि से भस्म कर दँगे। अन्ततोगत्वा स्वयं इन्द्र ने ही मरुत के यज्ञ का 
सम्नालन क्रिया । इन्द्र ने मरुत्त से अग्नि को लाल रंग की, ओर विश्वेदेवों 
को अनेक रूप-रज्ञ वाली वस्तुय॑ प्रदान करने के लिये कहा ।” ( १४, ३- 
१० ) देखिये १४. ९, ९. १२. १४. १७. २२. २५. २८. ११ भी | 
| “यत्र तदूब्रह्म निद्नन्द्न यत्र सोम: सहारितना । व्यवायं कुरुते नित्य पीरों 
भूतानि धारयनू ॥१, १४. २०, १० । शरीर में सब्चार करने वाले अन्योन्या- 
श्रयी पाँचों प्राणवायुओं के मध्य भाग में जो समान वायु का स्थान नाभि- 
मण्डल है उसके बीच में स्थित होकर वेश्वानर अग्नि सात रूपों में प्रकाश- 
मान है, १४. २०, १८ | 'स वै.विष्णुश्न मित्रश्च॒ वरुणो5रिनः प्रजापतिः १ 


. आक्राश-स्थित नक्षत्र-मण्डरों में ज्योतति-पुंज के रूप में स्थित हैं । 
सर्वप्रथम जो तीन पुरुष प्रगट हुये उनमें से भ्रम वरुण के, भक्विरा अश्नि 
के, ओर कवि ब्रह्मा के पुत्र नियत हुये, जिसके फलस्वरूप भृगु वारुण 
नाम से,-अज्विरा आग्नेय नाम से, तथा कवि ब्राह्म नाम ते विख्यात हुये ! 
इस प्रकार पूर्वकाल में सृष्टि के प्रारम्भ के समय वरुण-शरीरधारी सुर- 
श्रेष्ठ रुद्र के यज्ञ में यह वृत्तान्त घटित हुआ। अश्नि ही बह्मा, पशुपति, 

. शव, रुद्र और प्रजापति रूप हैं । सुवर्ण अश्नि की सन्‍्तान है और श्रुति के 
दृष्टान्त के अनुसार अभि के अभाव में बेद-शञानी पुरुष सुबर्णका उपयोग 
करता है | ब्रह्मा से अभि की और अम्नि से सुवर्ण की उत्पत्ति हुई । इसीलिये 
जो पमंदर्शीं पुरुष सुवर्ण का दान करते हैं वे समस्त देवताओं का ही 
दान करते हैं| ुवर्ण-दाता को परमगति, और अन्धकार रहित ज्योतिमय 
लोक मिलते हैं | सूर्योदय काल में जो सुबर्ण का दान करता है वह अपने 
पाप और दुःस्वप्तों को नष्ट कर डालता है, जो मध्याह् के समय स॒वर्ण-दान 

: करता है वह अपने भावी पापों का नाश करता है, और सायंकाल सुवर्ण: 
दान करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा, वायु, अप्नि और चन्द्रमा के छोकों में जाता 
है; इन्द्र सहित सभी लछोकपालों के लोकों में उसे शुभ सम्मान प्राप्त होता 
है ओर उसकी गति का कहीं भी गतिरोध नहीं होता । सुवर्ण अक्षय द्रव्य 
है, अतः उसके दान-कर्तता को पुण्य लोकों से नौचे नहीं आना पड़ता; 
संसार में उसे महान यश की तथा परलोक में पुण्यछोक की प्राप्ति होती 
है (१३, ८५, ८७-१६०)” | अश्नि ने स्कन्द को एक गुणवान बकरा प्रदान 
किया (१३. ८६, २४ )। “झत्वाइप्नौकरणं पूर्व मन्त्रपूव तपोधन । ततो5- 
भये5थ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥ विश्वेदेवाश्व ये नित्य पितृभिः सह 
गोचराः? (१३, ९१, २३-२४ )। “उदकानयने चैव स्तोतव्यों वरुणो 
विभु: | ततो5प्िश्वैव सोमश्च अप्याय्याविद तेइनघ? (१३, ९११, २६ )। 
विश्वे चाप्मिमुखा देवा: ( १३. ९१, २९ )। “िमि ने अपने पुत्र की 
मृत्यु के पश्चात अशौच की निवृत्ति के लिये एक आड् का आयोजन किया 
जिसके बाद सभी महर्षि भी शास्त्र विधि के अनुसार पितृ यज्ञ का अनुष्ठान 
करने लगे। धीरे-धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों 
को' अन्न देने लगे जिसके कारण देवों और पितरों को अजीर्ण हो गया। 
अजीण से पीड़ित पितृ-गण अपने कष्ट का निवारण कराने के लिये सब॑ 
प्रथम सोम के पास गये, और तदुपरान्त ब्रह्मा, और वहाँ से भी अप्नि के 

पास । अश्नि ने देवताओं और पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध का अवसर 
उपस्थित होने पर उन छोगों के साथ वह भी भोजन करेँगे। अश्नि के साथ 
रहने से वह सभी छोग अन्न को पचा सकने में समर्थ हो जायेंगे। यही 

. कारण है कि श्राद्ध में सप्रथम अश्नि को ही भाग अत किया जाता है। 

. अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों को पिण्डदान दिया जाता है उसे. 
 अह्य राक्षस दूषित नहीं करते और उस स्थल से दूर भाग जाते हैं ( १३. 

5२, रै-ह३ )”। 'बश्षमेत मया प्ृष्ठो भगवानग्निसम्भवःः (१३, १०६, 
(० )। इन्द्र की सभा में अग्नि ने यह घोषणा को कि 'जो दुबुद्धि मनुष्य 













में जिस अश्व को देखा था वह अग्नि ही थे, १४. ५८, ४५. ५६ | “अश्ने- 
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प्रदत्त विष्णु का चक्र दिव्यलोक में चला गया, १६. ३, ४ । वृश्णियों के वध 
और कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर, द्रौपदी सहित पाँचों पाण्डवों 
ने एक कुत्ते को साथ छेकर संसार का परित्याग करने के लिये प्रस्थान 
किया। चलते-चलते जब वह लोग छाल सागर ( लौहित्य॑ं सौैलिलावर्णम्‌!, 


.._ का स्पश करता है उसके पितृ-गण भयभीत हो उठते हैं, देवता भी उसके 


१३, १५ )। कृष्ण ने एक बार अग्नि-स्वरूप होकर खाण्डव वन की सूखी 


० सगदात शिव ते कल हे हो सामने खड़े हुये पुरुष रूपधारी साक्षात्‌ अग्निदेव को देखा । अग्निदेव ने 
. शिव ने त्रिपुर में देत्यों का वध करते समय अग्नि को. 


_पनुष को त्याग कर ही वन में जायें। इसे पहले मैं ही अज़ुन के छिये 
वरुण से माँगकर छाया था और अब पुनः इसे वरुण को वापस कर देता. || 
“चाहिये । (१७ ३१, २४, ३३.३५, २८-४१, डे३ 5. 7 ० तय. 
. तु० कौ० अप्नि के निम्नलिखित नाम (+);-- . . «6 
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छोक ३३ ) के तट पर पहुँचे तो उन्होंने पवत की भाँति मार्ग रोककर 


पाण्डवों से कहा--“अजुन को चाहिये कि वह अपने उत्तम आयुध गाण्डीव 
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२२१, २० ( शुक्क्ृष्णगतिर्देवी यो विभर्ति हुताशनम्‌ ) २९९, २९. # 
२२४, १०. ६१; ५. १५, २९५; १६, २; ७. ११, २१; ५. ४४, १३४९; ४७, 
१४; १२. २९, ११३; १२२, २९; १३, ६२, ४८; ८५, ८. १८, २२, २८. 


३४. ६५, ९९, १३७; १४०, १४ | 


अफग्निकन्यापुर, एक तीथे का नाम | इसे वह लोक भी माना गया है | 


जो अप्निपुर-तीर्थ में खान करने से प्राप्त होता है ( 'अन्नेः पुरे नरः खात्वा 
अम्निवन्यापुरे बसेत्‌', १३. २५, ४३ )। 
अप्लिज्वाल 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक )। 


अग्नित्तीर्थ सरस्वती के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ का नाम है।. 


भुगु के शाप से भयभीत होकर भअग्निदेव इसी स्थान पर शमी वृक्ष के 
गर्म में छिपे थे | ( ९. ९७, १३, १९-२१ ) 
अग्निधारा, एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८४, १४६ ) | 
अगप्रिपराभव--आदिपव के अन्तर्गतः खाण्डवदहनपव का एक भाग 
( २१२३ वाँ अध्याय )। जनमेजय के यह पूछने पर कि अग्नि ने खाण्डब 
दाह को इच्छा क्‍यों की, वेशम्पायन से इस प्रकार वर्णन किया : “ओआचीन 
काल में इन्द्र के समान बह और पराक्रम से सम्पन्न श्रेतकि नामक 
एक राजा थे। उस समय उनके जेसा यज्ञ करने वाला और बुद्धिमान 
दूसरा अन्य कोई नहीं था। वह सदैव ऋषत्विजों के साथ यज्ञ ही किया 
करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आँखें धूर्य से व्याकुछ हो 
उठीं जिससे वह सभी ऋत्विज राजा को छोड़कर चले गये। राजा के 
अत्यन्त आग्रह पर भी जब वे ऋत्विज नहीं लौटे तब राजा ने उनकी 
अनुमति से दूसरे ब्राह्मपों को ऋत्विज बना कर अपना यज्ञ सम्पन्न किया । 
तदुपरान्त राजा के मन में सौ वर्षों तक चलने वाले एक यज्ञ-सत्र का 
आरम्भ करने की हचछ। जाग्रत हुईं; किन्तु उन्हें वह यज्ञ आरम्भ करने के 
लिये ऋत्विज्‌ ही नहीं मिले । ऋत्विजों ने राजा को अपना यज्ञ कराने के 
लिये रुद्र के आश्रय में जाने का परामश दिया। ब्राह्मणों का यह आश्षेष 
थुक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकि केलाश पर्वत पर जाकर उप्र तपस्या में 
लीन हो गये। अन्ततोगत्वा भगवान शंकर (रुद्र ) ने प्रसन्न होकर उन्हें 
देशन दिया। राजा का मनोरथ सुनने के पश्चात रुद्र ने राजा से यह कहा 
कि यदि वह एकाग्रचित्त हो अह्याचर्य का पालन करते हुये बारह वर्षों तक 
ध्ृत को निरन्तर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्नि में आहुति देते रहेंगे तब बह 
_( रुद्र ) उतका मनोरथ पूर्ण करेंगे। रुद्र के ऐसा कहने पर राजा ने त मुसार 


: काये किया । बारह वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर (रुद्र ) ने उनके |. 
शास्त्रीय 


सम्मुख उपस्थित होकर सम्तोष प्रगट करते हुये यह कहां : 
विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, अत 
. तुम्हारा वशज्ञ नहीं करा सकता । फिर भी, मैं अपने हो अदञ्ञमूंत दुर्वासा नामक 


..._ एक श्रेष्ठ द्विज से तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कराऊँगा ! तदनन्तर राजा से दुर्वासा . 
. से अपना थज्ञ पूर्ण कराया। 


दधेकाल के पश्चात, संमय आने पर, 
. अपने सम्पूर्ण सदस्यों तथा ऋत्विजों सहित राजा श्रेतकि स्वर्गलोक में 


... चले गये। राजा के यज्ञ में अग्नि ने रूगातार बारह वर्षों तक धृतपान 

..._ किया था जिसके कारण उनके उदर में विकार हो गया। अपने को तेज 

.... से हीन देखकर भग्निदेव ने ब्रह्मा की शरण में 
. करने की याचना की | अग्निदेव की यह बात 

कहा : तुमने बारह वर्षों तक वसुधारा कौ आहुति के रूप में प्राप्त घृतथारा |. 


जाकर अपने को स्वृस्थ 


....._ को उपभोग किया है जिससे तुम्हें प्लानि प्राप्त हुई है.। फिर भी तुम पूर्णतः |. 

... स्वस्थ हो जाओगे। पूर्वकाल में देवताओं के आदेश से तुमने देत्यों के जिस 

..... अत्यन्त बोर निवास स्थान, खाण्डव वन; को जलाया था वहाँ इस समय | 

...... अनेक प्रकार के जीव-जन्तु आकर निवास करते हैं । 
.../।/।... ते ठप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। अतः तुम उस वन को भरम करने 

/..../... के लिये शीघ्र अस्थान करो । ब्रह्मा की आज्ञा से अग्नि ने जाकर खाण्डव | 

..... वन को भरम करना चाहा | किन्तु वायु की सहायता से अग्नि ने खाण्डव | 


( १४ ) 


२१७, १५; | वन को सात बार भस्म करने का प्रयास किया, फिर भी, प्रत्येक बार वहाँ 


सुनकर ब्रह्मा ने अग्नि से | 


उन्हीं जीवों के मेद | 





[ अधोरघोररूप 


के निवासियों ने अश्नि को बुझा दिया ( अग्नि को बुझाने के लिये सहस्नों 
को संख्या में हाथी अपनी सूंड़ों में तथा नाग अपने मस्तकों में जलू ले 


| आते थे और अग्नि बुझा देते थे ) (१. २२३ )7। अग्नि पुनः बह्मा की 


शरण में गये, किन्तु ब्रह्मा ने उन्हें नर और नारायण ( भर्जन और कृष्ण ) 

की सहायता प्राप्त करने का परामश दिया ( १. २२४, १-५. ८-९ )। 
अश्निपुत्र ८ स्कन्द ( ९. ४५, ४८-५२ ) | 
अग्निसत्‌, एक अग्नि का नाम है ( ३. २२१, ३१ )। 

अभ्रियोनयः, एक ऋषि का नाम है ( १२. १६६, २५ ) | 

अप्िवेश, भगिन के पुत्र का नाम है, जिन्होंने भरद्याज से आग्नेयाख्त् 
प्राप्त किया था। यह द्रुपद और द्वरोणाचाय के अख्नविद्या-युरु थे (१ 
१३०, ३९-४०; १३१, ४०;१३९, ९ )। इन्होंने पू्वकाल में मदृषि अगस्त्य 
से धनुबंद की शिक्षा प्राप्त की थी ( १. १३९, ९ )। भारत के एव जनपद 
का नाम ( ६. ५०, ५२ ) | द 

१, अम्निवेश्य 5 भग्निवेश ( १. १७०, ३१० )। युधिष्ठिर का आदर 
करने व॥े अह्मर्षियों के अन्तगेत इनकी भी गणना कराई गई हैं (१, २६, 
२३ )। देखिये ७. ९४, ६७-६८ भी, जहाँ द्रोगाचाय ने इन्हें अपना 
गुरु कहा है । 

अग्निशिरस, यमुना तट पर स्थित एक तीथ का नाम, जहाँ सहदेव 
यज्ञ किया था ( १. ९०, ५-७ ) | 

अप्विप्यात्त, यमलोक में रहने वाले सात पितरों में से एक्र का नाम है 
(२, ८, ३१०; ११, ४६ ) | 

अप्रिसुत 5 रकन्द्र ( ७. १५६, ९३ )। 

अश्लीपोम ( अग्नि और सोम को दी जाने बाछी इवि ) १३. ९७, 
१० ( अग्नाषोम वेश्वदेव थान्वन्तर्थमनन्तरम्‌ । प्रजानां पतथे चैब प्रथध्योंमों 
विधीयते ॥ ) । 

अग्ीषोमीय ( अग्नि ओर सोम का ) १२. १४२, ६५ | 

अग्नी-षोसो ( अग्नि और सोम ) २. ७, २१; ३. २२१ 

अग्यज़ 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 

१. अग्रणी ८ विष्णु ( सहद्न नामों में से एक्क )। 

२. अग्नमणी थनु की तृतीय पत्नी निशा के गर्भ से उत्पन्न पाँचवें पुत्र हैं 
जिनके द्वारा मनुष्य आदि, समस्त भूर्तों के लिये अन्न का अग्नभाग अपित 
करते हैं (३, २२१, १५, २२ )। 
अग्रयायी धृतराष्ट्र के सौ पूत्रों में से ७७ बे पुत्र का नाम है जिसे 
अनुयायी भी कइते हैं ( १. ११७, ११)। 

अग्रवर शिव ( सहस्न नामों में से एक )। द 

अग्रह - च॒तुर्मास्य यज्ञों में नित्य विहित अग्नेय आदि आठ हृथ्रिष्यों 
का उद्धव स्थान, अग्रह नामक यह अग्नि, मनु की सुप्रजा और बउद्भासा 
नामक पह्नियों के गभे से उत्पन्न होने बाले छः पुत्रों में ँचिवाँ है 
(है: २१११ ओज अत 

१. अग्राह्म, भगवान्‌ नारायण के दो सौ नामों में से १७१ वाँ नाम 


जय 


व । 


। है (१२. १३८, ३ )। 


२. अग्राह्य ८ विष्णु ( सहस्तन नामों में से एक ) | 
 अघण्ट 5 शिव-( सहृद्न नामों में से एक )। 
-. अधण्टिनू > शिव ( सहस्न नामों में से एक )। द 
. अघमषण > वानप्रस्थ धर्म का प्रवत्तेन करके वाले एक ऋषि का . 


नाम है ( १२. २४४, १६ )। 


अधोरघोररूप 5 शिव ( सइस्र नामों में से एक ) 


शों के साथ इसका उल्लेख है (१. २१५, ९ )। न्नाज्नविषयाध्यक्षम', 





३. अज्ञ - अन्न” देश के निवासियों को इस नाम से पुकारा गया | द 
है। दुर्योधन ने कर्ण को इसी देश के राजा के पद पर अमिषिक्त किया ४ | पा] 
( १-० १३१६, ३२६. ३८; १३१७, ४, ७. १७. २३)। बन्न और कंलिए 





(२. ४४, ९ )। थुधिष्ठिर को धन समर्पित करने वाले राजकुमार्रों के 
अन्तर्गत इसका उल्लेख है (२, ५२, १६ )। राजा दशरथ के मित्र 
लोमपाद का अन्नदेश के राजा के रूप में उल्लेख है (३, ११०, ४१ )। 
ततो5ज्चपतिर! ० लोमपाद (३१, ११०, ५० )। “अज्ञाविपतेः” > लोमपाद 
(३, ११३, ८) | “भन्नराजम्‌? * लोमपाद (३, ११३, १५)। “अन्ञपतिम्‌? ८ 
लोमपाद ( ३१. ११३, १८ )। “अद्गराजान? > कर्ण (३, २४७, १६ )। 
अज्ञन्‌ वज्ञानू कलिड्लाश्व शुण्डिकानू मिथिलानथ”, ( १, २५४, ८)! 
सूतस्य वदृधेउल्लेघु श्रेष्ठ: पुत्र; स वीयवानू!, ( ३. १०९, १५ )। भारतवष 
के अनेक अन्य देशों के साथ इसका उल्लेख है (६. ९, ४६ )। 
अज्ञपतिना? 5 कर्ण ( ६. १७, २८ )। कृष्ण द्वारा अज्ग, वज्ञ आदि देश! 
पर विजय ( ७. ११, १५ )। परशुराम द्वारा अह्ज, वज्ञ आदि अनेक दे 
के क्षत्रियों का संहार (७. ७०, १२ )। अन्नदेश के सहरस्नों गजरोही 
_यौद्धाओं द्वारा महाभारत थुद्ध के चौदहवें दिन अजुंन को घेरना और 
अजजुन द्वारा पराभूत होना (७. ९३, ३१)। सद्यानज्ांश् वहांश्व', 
(८, ८, १९ )। कलिक्न, अन्न, वज्ञ और निषाद देशों के वीरों द्वारा 
_ हाथियों पर सवार होकर युद्ध के सोलइवें दिन अजुन को पेरना 
(८, १७, १२ )। युद्ध के १६ व॑ दिन भक्ढों का ध्रृष्टयम्न के विरुद्ध युद्ध 
(८, २२, २ ) | युद्ध के १७ व॑ दिन भीम द्वारा भक्न, बढ़, आदि, लोगों का 
बंध (८. ७०, ९ )। कर्ण अज्ञ देश का तो राजा हुआ ही, साथ ही 
जरासन्ध का वध करके चम्पा नगर पर भी शासन करने छगा 
( १२, ५, ६ )। मुञ्पृष्ठ नामक तीथ में अज्ञराज वसुहोम और मान्धातृ 
के बीच वातोॉछाप ( १९. १२१, १)। रुचि को बड़ी बहन के साथ 
अज्राज चित्ररथ का विवाह हुआ था (१३. ४२, ७-९ )। त्त्यक्त्वा 
महीत्व॑ भूमिस्तु स्पर्धयाइनुपस्य ह। नाश जगाम तां विप्नी व्यस्तंभयत 
कश्यप: १, ( १३. १५३, २)! काशीनंगानकीसलांश किरातानथ 
तंगणान्‌ ।!, ( १४. ८३, ४ )। 

२. अड् आचीन युग के एक राजा का नाम (१. १, २३३ )। 

३. अड्ञ (5 २. अज्ञ ) दोधतमस्‌ के पुत्रों में से एक (१, १०४, 
जुश्जण४ ) ।. | 

जे ० मुद्देष्णा 

| | | | | 
अज्ञ वज्ञष  कलिज्ञ पुण्ड् सुलह 

यह यम की सभा में उपस्थित थे ( २. ८, १५ )। 
. ४७, अड्भ (८ २. अज्ञ ? ) एक पौरव का नाम है ( ७, ५७, ११) ।८ 
बहद्रथ ( १२. २९, ३१, ३५. ८८ )। 

७, अड्भ, मनु के पुत्र के रूप में अवतरित श्रीकृष्ण का नाम है 


 ( 'समुलत्स्यति गोविन्दो मनोवेशे महात्मतः। भज्ञों नाम मनोः पुत्रों है 


अन्तर्धामा ततः परः ॥१ १३, १४७, २१ ) । 
६. अड्ग--पहले की बात है, अज्ञ नामक एक नरेश ने इस पृथ्वी को 
ब्राह्मणों के हाथ में दान कर देने का विचार किया था ( ११. १५४, १ )। 
. ७, अड्ग़, युधिष्टिर के समय का एक अज्ञ राजा था जो मयदानव द्वारा 
मित सभा भवन में युधिष्ठिर के प्रवेश करने के समय उपस्थित था 


(२. ४, २४. २५)। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित महिपालों | 


में से एक ( ३. ५१, २२ )। इसे एक म्लेच्छ राजा कहा गया है जिसका 
_थुद्ध के बारह दिन भीमसेन ने वव किया था (७. २६, १४ )। एक 
 ब्लेच्छ राजा जिसका युद्ध के १६ व॑ दिन नकुछ ने वध किया था ( ८. २२, 
3२.१६. १७)। 


<. अड्ड,, एक अच्ज देश का नाम अथवा विशेषण है ( 'अज्गस्थाज्ञोइसवरद्‌ | 


देशो" १. १०४, ५४ )। 


ओम ९५, अड्भ, प्राचीन काल के किसी न किसी अन्लराज का नाम ( अब्वव- | 
8 जा ज्ादयः राजानः', २, २१, ७) है मा : 


( १७ ) 


 महाभारत-युद्ध के बारह॒वें दिन उत्तमौजों 


_हु० की० भोम । 





| अद्जारपर्ण 


१०, अद्भ, क्ली० बहु० ( आनि ) + वेदाज्ञानि ४ १. १, ६२ 
( साज्ञोपनिषदां चेव वेदानाम्‌ )। १. २, ३८२ : ( 'वेदान्‌ साज्नोपनिषदों 


द्विज:ः )। १. ७५, १५४ (साज्ञं वेदम्‌ )। १००, ई५ ६४ ( वेदानधिजगे 
साज्नान्वसिष्ठादेष वीयवान्‌ )। १. १००, ३८ : (साज्ञोपाज्ञम ) ७ १०३, 
५५६ वेदाज्ञानि )। १०४, १२४: ( षडड् )। १७७, १२: ( षडमिरकज्ेर- 


लंकृतम )। १७९, ४: ( षडज्ञश्चाखिलो वेद )। २. ५, ३.: ( षडक्ञविंद्‌ )। 
३. ६४ ( साझ्ोपाह्ञा: वेदाः)। ७. १९८, १ ( साकह्ञवेदाः ) । 
२०२, १०९: ( वेदाज्वाः सोपनिषदः )। १२. ३१७, ११: (वेदान्‌ 
अज्ञोपबूंहितानू )। ४६. १७: चतुरो वेदान्‌ साज्ञ )। १९९, ४. ५: 
( षडज्ञ )। १९९, ६६ : ( वेदास्तथाइज्ञानि )। २३१, ७: ( वेदानखिलानू 
साहझ्ोपनिषदं: )। ३३५, १: ( अज्ञत:ः )। २३८, १८ : ( सजते स्वतोह्नि 
तथा वेदा युगेयुगे )। २८४, १९२: ( वेदात्यडज्ञादू )। २९७, ४०६ 
( वेदाश्व षडज्ञानि)। ३१८ ( साज्नोपाज्ञानू )। १२७, १५ 
( साह्नेष्वपि तपर्विनः )। १३४, २५: (साज्ञोपाड्नेधु वेदेषु )। ३३५, 
५४ : ( साज्नोपनिषदं )। ३४०, : (साक्ञ वेदान्‌ )। ३४१, ५५ 
( वेदान्‌ साह्नोपाज्ञान्‌ )। ३१४३, ६१: ( वेदान्‌ साज्ञः)। १४९, १३ 
( वेदान्‌ साक्ञ )। १३. २२, १२: (पड़भिरज्ः) । २२, १६: (साह् 
चतुरो वेदाः )। ९०, २६ : (षडक्ृविंद)। १४. ८८, २६ :(नापडक्ञविद्‌ ) । 
अज्भक ( आः ) एक जाति के लोगों का नाम है, जो सम्भवत 

अज्ञ ( ८. ४५, ३० यहाँ युद्ध के १६ व दिन शल्य के सम्मुख कर्ण ने 
इनको प्रशंसा की दे ) । 

१. अज्ञद, वालिनू के पुत्र एक वानर राजा का नाम ( 8. २८२, २८ ) 
है। वालि की पत्नी.तारा इनकी माता थीं (३. २८०, १८ )। इन्होंने 
राम की सेना की रक्षा कौ थी ( ३. २८३, १९५ )। राम ने इन्हें अपना दूत 
बनाकर रावण के पास भेजा था (३. २८३, ५४ )। राम की आज्ञासे 
इनका लछड्ढा में प्रवेश, रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाना 
और वहाँ से छौटना ( ३. २८४, ७-२२ )। इन्होंने इन्द्रजित के साथ 
युद्ध किया था (३. २८८, १४. १६ )। इन्होंने रावण पर आक्रमण किया 
था (३. २९०, ३ )। इन्द्रजित के विरुद्ध युद्ध के समय राम ओर लक्ष्मण 
को घेरकर उनको रक्षा करने वाले लोगों में से एक यह भी थे (३१. २८९ 
४. १३ )। इन्हें किष्किन्धा के युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था 
(३, २९१, ५९ )। 

२. अद्गभदू, कौरव पक्ष के एक वौर योद्धा का नाम है जिसने 
विरुद्ध युद्ध किया था 


७५० :; 


(७, २५, ३८ )। 
. अड्ञपुनत्र 5 ७. अज्ग, जिसका नकुल ने वध किया था ( <. २२, १९५ )। 
ड्रछुब्ध > शिव ( सहस्न नामों में. से एक ) । 
अद्भगविधि ( चन्द्रमा के विभिन्न अज्ञों की स्थिति ), ११६. ११०। 
 (, अद्भगर एक राजा का नाम है जिसे मान्धातू ने पराजित किया था 
(१२, २९, ८८. ८९ )। 
२. अड्भर प्रक प्राचीन जनपद का नाम है (६.९, ६० )। 
4, अड्जार॒क, मज्नल ग्रह का नाम है (१. १३४, २० ), जो ब्रह्मा जी 
की सभा में नित्य उपस्थित होते दें ( २. ११, २९५ )। इसके द्वारा एक 
शकुन के व्यक्त होने का उल्लेख है (५. १४३, ९; ६. १, १४)। 
समीयतुः सुसंक्रद्धावज्ञारकबुधाविव”, ( ६. ४५, ४१ ) | शुक्राज्ञरकयोरिव! 


(६. ४५, ५७ )। भूमावज्ञार्क यथा', ( ७, १०९, ३४ )। “अज्ञारकबु- 


धाविव?, (<. १५, १६ )। “अज्ञारक शव अहः, (८. १९, १)। 
२. अद्जारक ८ सूर्य ( ३. ३, १७ :-धोम्यों की गणना में )। 
३, अड्ञारक, एक सोवीर राजा का नाम है जो जयद्रथ के अनुगामियों 

में से एक था (३. २६५, १० )।. ० 


अज्ञार॒पर्ण, एक गन्ध्रव राजा ८ चित्रर॒थ (इसके वन का भी यही 





हे _ वाणशय्या पर पड़े हुये भौध्म को पेरकर खड़े होने वाले. होगों.में एक 


.... .. गायन (१२. ६९, ७१ )। विष्णु ने इन्हें एक दण्ड दिया जिसको. इन्होंने 

.. / इन्द्र और मरीचि को दिया (१२. १२२, ३७ )। जद्या ने लौकिक शरीर 

.. धारण करके मुनिर्यों के रूप में जिन पुत्रों को उत्पन्न किया उनमें एक यह 

.... - मींये(१२. १६६, १६ )। सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों में 
.... से एक यह भी ये ( १२. १६६, २३ )। ज्ह्मा के सात मानस-पुत्रों में से | 

:. ....../.. एक (१२, २०७, १७ )। भीष्म द्वारा इस जगत में जो प्रजापति रहे हैं. 
तथा संझरपू्ण दिशाओं में जिन-जिन ऋषियों की स्थिति मानी गई है उनका 
वर्णन करते हुये ब्रह्मा के सात महात्मा पुत्रों की गणना में इनका भी 

. ..-  - उल्लेख है--इन सात पुत्रों को भीष्म के अनुसार पुराणों में सात ब्रह्मा | 
रा री | .  भिश्रित किया गया है (१२. २०८, ४.५ )। अज्ञिरस को अपनी पुत्री 
 म दान करके करन्धम का पुत्र मरुत स्वगंलोक चछा गया (१२, २३४ 





अड्डावह | । ( १६ ) 
उपासना करने वाले देवषियों में एक यह भी थे ( १२. २८३, १० )। 
आरम्म में अश्ञिरस, कश्यप, वसिष्ठ और भयु नामक चार गोत्र ही उत्पन्न 
हुये ( १९, २९६, १७ )। प्रथम उत्पन्न इक्कीस प्रजापतियाँ में से एक यह 
भी थे ( १२. ३३४, १५ )। उन प्रसिद्ध सात ऋषियां में से एक यह भी 
हैं जिन्होंने मेरुपबत पर एक मत होकर उस शास्त्र का प्रवचन एवं निर्माण 
किया जो चारों वेदों के समांन आदरणीय और प्रमाणमूत है ( १२. ३३५, 
२९ )। “अज्विरसः सुते', अर्थात्‌ बृहस्पति (१२. ३३६, १)। ब्रह्मा द्वारा 
रे गये पत्च महाभूतों से जो आठ मूर््तिमान्‌ प्राणी उत्पन्न हुये उनमें एक 
यह भो थे (१२. ३४०, ३४ )। ब्रह्मा के उन सात मानस पुत्रों के 
अन्तर्गत इनकी भी गणना है जो प्रधान वेद-वेत्ता और प्रवृत्ति धर्मावलम्बी 
हैं (१२९. ३४०, ६९-७० )। उन व्यक्तियों में एक यह भी थे जिन्हें कृष्ण 
ने भगवान शिव को नमस्कार करते हुये देखा था (१३, १४७, ३९६ )। 
पूवकाल में इनके द्वारा तीथ समुदाय के वर्णन का उल्लेख ( १३. २५, ३. 
४. ७ )। इन्हनि तोीर्थों के इस महात्म्य का ज्ञान कश्यप जी से प्राप्त 
किया था (१३. २५, ६९. ७१) | वाणशय्या पर पढ़े भीष्म को 
देखने के लिये आने वाले महषियाँ में एक यह भी थे (१३, २६, 
४ )। ब्रह्मा के वीय॑ की जब अग्नि में आइति दी गई तब उससे 
प्रग/ होने वाले तीन शरीरघारी पुरुषों में एक यह भी थे (१३. 
८५, १०५) । अज्ञारों से उत्पन्न इनके नाम की ब्युत्पत्ति (१३, 
८५, १०७) | इन्हें अन्नि की सन्‍्ताव निश्चित किया गया है। 
(१३. ८५, १९४ )। तेजस्वी अज्लित आग्लेय तथा महा यशस्त्री कवि 
ब्राह्म नाम से विख्यात हुये; भ्गु ओर अज्ञिरा को दोनों लोकों में जगत 
की सृष्टि का विस्तार करने वाला बताया गया है (१३. ८५, १५६ )। 
वारुण के नाम से विख्यात इनके आठ पुत्रों का उल्लेख (१३, ८५, १३०)। 
एबमज्विरसशैव कवेश्व प्रसवाच्वये:। भगोश्व भृगुशादूक बंशजः सतत 
जगत्‌ ॥१, १३, ८५, १३५; “जग्राह्मप्निरसं देवः शिखी तस्माद्वताशनः । 
तस्मादाज्लिरसा शैया: सव एवं तदन्बया; ॥, १३, ८५, १३७। योग- 
वेत्ताओं के अन्तगगंत श्नकी गणना (१३. ९२, २१)। प्रभास तीर्थ में 


नाम है ) का नाम है (१. २, १११ )। अजुन ने इसे पराजित किया था 
( १, १७५, १३. १४. २५. ३१८ )। - 
. अज्ञगवह, थुपिष्ठिर के राजसूय में पधारने वाले एक वृष्णिवंशी राजा 
नाई (२. ३४, १६ )। 

१, अज्भगिरस, बरह्याजी के छः मानस पुत्रों में से एक महृषि का नाम 
है ( १. ६५, १०; ६६, ४ )। यह बृहस्पति, उतथ्य और -संवत्त के पिता 
हैं (१. ६६, ५ ) | इनके पुत्र, बृहस्पति का देवताओं ने अपने पुरोहित 
के पद पर वरण किया ( १, ७६, ६ )। इनके पौत्र कच का उल्लेख ( १. 
७६, १९, ४९; ७७, २. ३ )। 0तथैवाब्विरसः पुत्रः सुरासुरनमस्कृतः? 
(१, १००, ३७ ) | अजुन के जन्म के समय पधारने वाले हछोगों में से 
एक यह भी थे ( १. १२१, ५२ )। “अज्विरसः कुलेग, (१. १३०, ५५ )। 
ब्रह्माजी की सभा में इनके उपस्थित रहने का उल्लेख (२. ११, १९ )। 
अयान्सुधन्वा लत्तों वे मत्तः श्रेयांस्तथाड्िराः,, (२. ६८, ८६ )। 'मुने- 
रह्विरसः सुतः', ( १. ८५, ४७ ) | प्रयाग तीथ में इनके निवास का उल्लेख 
( “अन्विरः प्रमुखाः अह्मप॑यःट, ३. ८५, ७१ )। इन्होंने सूर्य की रक्षा की 
थी ( ३. ९२, ६ )। यह आकाश गड्ा के तट पर अपना देनिक जप करते 
हैं (३, १४२, ६) | यह अप्नि बनकर अपनी प्रभा से अन्धकार का 
निवारण करते हुये जगत को ताप देने लगे और अन्त में भग्नि ने इन्हें 
अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया (३. २१७, २. ७. ८. १२, १७, १८. 
२० )। देवी भानुमती नाम प्रथ्माउल्लिसः सुता', (३. २१८, ३ )। 
रागाद्रागेति यामाहुद्वितीयाषज्ञिरसः सुता', (३. २१८, ४ )। इनकी अन्य 
पुत्रियों के नाम सिनीवांली, अचिष्मती, हृविष्मती, महिष्मती, महामती 
और कुहू हैं (३. २१८, ५-८ )। 'भानुरब्विसो धौरः पुत्रो', (३. २२० 
९ )। असुरान्‌ जनयन्‌ धोरान्‌ मर्त्याँश्वेव प्रथग्विधानू । तपसश्न मनु पुत्र 
भानु चाप्यज्ञिराः सजत्‌ ॥५, ( ३. २२१, ७-८ )। 'भृग्वन्ञिरादिभिभूयस्त- 
पसोत्थापितस्‌*'"''शिखी ।? (३. २२९, १७)। एक एवैष भगवान्‌ 
_ विज्ेयः प्रथमो5ज्ञिराःः, ( ३. २२२, ३१ )। 'शिवा भार्या त्वब्विर्सः', ( ३. 
३. २२५, १. ३ )। इन्होंने इन्द्र देवता से वरदान प्राप्त किया था ( ५. १८, 
५-७ )। 'सखा चाज्निरतो नृप:', (५. १५१, १७)। नारायण को 
समपित एक सूक्त में इनका उल्लेख (६, ६८, ६ )। 'सोमो5ज्लिरा यथा?, 
(७. ६६, १० )। दुर्योधन की अभेथ कवच से सुसज्जित करते हुये 
गैणाचार्य ने इनका आवाहन किया था (७. ९४, ४५ )। इन्द्र ने वृत्रासुर 

का वध करने के पश्चात्‌ इस कवच तथा इसे बाँधने की मन्त्र-युक्त विधि 
. अक्विरा कों दौथी और अक्ञिरा ने उसे अपने पुत्र बृहस्पति को (७ 
. ९४, ६६. ६७) । 'इदमन्विरसे प्रादादेवेशो वर्मो भास्वरम? ( ७. १०३, 
. १९ )। “अथर्वाज्विरसावास्तां चक्ररक्षो महात्मन”, (८. १४, ४४ )। 
. भृखंगिरोमन्युभवं क्रीधाग्निमतिदुशःसहम”, ( ८. ३४. ५१ )। कातिकेय के 
अंभिषेक के समय आने वाले लोगों में एक यह भी थे (९, ४५, १० )। 



















खाई कि कमल पुष्प को चोरी से यह स्वंधा अनभिश्ञ हैं (१३. ९४, २०) 
अज्ञिरा द्वारा पूवकाल में महषियों को बताये गये ब्रर्तों के जिन फरों को 


| दीप दान करने और ब्ाह्मी बूटी की जड़ हाथ में लिये रहने के फल का 
वर्णन (१३, १२७, ८ )। “करन्पमस्य पौत्रस्तु मरुत्तोपविक्षित: सुतः 
कन्यामाज्निरसे दत्वा दिवमाशु जगाम सः ॥१, ( १३, १३७, १६; तु० की० 
१२. २३४, २८ )। मानवों के अन्तर्गत इनके पुत्र बर का उस्लेश्र 


दृढव्यश्रोध्वबाइुश्व तृणसोमाञ्विरास्तथा ॥१, १३, १५०, ३४। अ«वृद्धेः काइय 
पगौतमप्रभ्ृतिमिरुंग्वज्ञिरोब्ब्यादिमिः । शुक्रागस्त्यबृहस्पतिप्रभृतित्ह्वपिभि: 
सेवितम्‌"*'“सावित्रीमधिगम्य शक्रवसुभिः कृत्खा जिता. दानवा: | 


यह भी थे ( १२. ४७, १० )। इसके पुत्र बृहस्पति द्वारा दो छोकों का 


तेज से वह पृथ्वी का सारा जल पी गये, और तल्पश्चात्‌ उन्होंने जल का 
महान्‌ लोत पवाहित कर पृथ्वी को जछू से पूर्ण कर दिया । वह अज्विरसत 


करना पड़ा था। अग्नि का वर्ण पहले सुवर्ण के समान था, उसमें 
| इुओं नहीं निकलता था, और उसके लपरें सदैव ऊपर को ओर दी. 





गु० कौ ० १३. १३७, .१६ )। मेरु प्रवंत पर शिव और पावेती की 


[ अक्विरस्‌ 


एकत्र ऋषियों में एक यह भी थे (१३. ९४, ४ )। इन्होंने यह शपत्र द 


अज्ञिरा ने भीष्म से बताया था उनका भीष्म द्वारा वर्णन (१३, १०६, 
९, ११, ४८, ७०, ७१ )। इन ब्रत-फलों का और अधिक वर्णन 
( १३, १०७, ५. ५९ )। इनके द्वारा एक वर्ष तक करक्ष वृश्ष के नीचे 


(१३. १५०, ३० )। “उन्मुचुः प्रमुचुश्षेव स्वस्त्यास्त्रेयश्व वीय॑वान। 


_ झुनि एक वार जब वायु पर कुपित हो. गये तब. उनके भय से इस जगत का हे 
का परित्याग कर वायु को दौकाल तक अग्निद्दोत्र की अग्नि में .निवास- 


१३. १५०, ७९। ब्राक्षण इस मत्यछोक और ख्वर्गलोक में भी भजेय हैं।..| क्‍ 
'पूवकाल की बात है, महात्मा अज्ञिरस्‌ मुनि जल को दूध की भाँति पी बी क 
गये थे । उस समय उन्हें पीने से तृप्ति है नहीं हो रहीथी अतः अपने 











अद्विस ] 


गण नहीं रह गये ( १३.१५३, ३. ५. ८ ) ।” पूव क्षेत्र के विद्वान आाह्मणों 
के अन्तगंत इनका उछेख ( १३.१६५, ३८ )। अविक्षित्‌ कारन्धम के 
पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख ( १४. ४, २२ )। इनके बृहस्पति और 
सवत्त नामक पुत्रों का उल्लेख ( १४, ५, ४ )। पपुत्रमज्ञिरसों ज्येष्ठ॑ विप्र- 
ज्येष्ठ बृहस्पतिम्‌ । याज्यस्त्वज्ञिरसः पृवमासीद्राजा करन्धमः ॥?, १४, ५, 
८ । 'गतोश्स्म्यज्ञिरसः पुत्र॑ देवाचारय बृहस्पतिम ।!, १४. ६, १७॥ “राज- 
न्नज्जिरसः पुत्र: संवर्तों नाम धारमिकः ।१, १४. ६, १८ । 

२. अद्विरस ( सः ), वहु०--अन्विरस्‌ के वंशज ( १. १३२, ७१ )। 
अज्ञिरसां वरः?, अर्थात्‌ द्रोग (१. १३३, ११ )। ह्वेतवन अक्विरसों से 
परिपूर्ण हो गया ( ३. २६, ७ )। छोमश द्वारा युधिष्ठिर से परिचित कराये 
गये तपरिवियों में यहः भी एकथे (३. ११५, २)। भृगुमिश्राह्िरोम्थश्व 
हुत!, ( ३. २२४, १४ ) | भृग्वन्ञिरोसि:', (३. २३१, ४२ )। “अक्ञिरसां 
वरिष्ठे इहस्पतोः, (५. १६, २७ )। '्रोणमज्लिरसां वरम्‌”, ( ५. १९३, 
१५ )। “भृगवोषज्निरसश्रेव', (७, १९०, ३४ ) । “अज्लिरसां वरिष्ठ: - 
अश्वत्थामा ( ८. १७, २३ )। स्कन्द के अभिषेक के समय पधारने वालों 
में यह लोग भी थे ( ९. ४५, ८ )। “चकाराह्निरसां श्रेष्ठउनुवेद ग्ररोस्तदा' 
अर्थात्‌ कण और द्रोण (१२. २, ५. १४)। अश्विनौ तु स्म॒तों शूद्रों तपस्युग्रें 
समास्थिती | स्व॒तास्त्वज्ञिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चय: ॥१, ( १२, २०८ 
२४ ज्ञिससां वरम्‌!, 5 बृहस्पति ( १९. ३३६, ४९ )। 'बृहस्पर्ति 

रसां वरम्‌? ( १८, ५, १२ )। 

३. अड्विरस्‌ 5 बृहस्पति । देवा वद्रिरेउज्ञिससं मुनिम्‌ः, (१. ७६, 
६ )। बृहस्पतेरज्लिरस:', (५. ११, २६; १८, ५-७ )। इनके और 
वसुमना के बीच वार्ताछाप ( १२. ६८, ६१ ) | “अन्विरा के पुत्र बृहस्पति 
ने अमृत उत्पन्न करने के समय पुरश्चरण आरम्भ किया। उस समय जब 
वह्‌ आचमन करने रंगे तब भी जरू स्वच्छ नहीं हुआ, इस पर कुपित 
होकर उन्होंने जल को मत्स्य, मकर, ओर कच्छप आदि अजन्‍्तुओं द्वारा 
कलषित बने रहने का शाप दिया (१२. ३४२, २७ )।” इन्द्र ने इन्हें 
सम्पूर्ण पृथ्वी प्रदान की ( १३. ६२, ९३ ) | 

४. अड्जिरस ८ सारस्वत । “यत्र सारस्वतो यात 
नधि:', ( ३. ८३, १८७ )। 

७, अद्िरस ८ उतथ्य । मान्धातृ यौवनाश्र को अक्विरस उतथ्य द्वारा 
राजाओं के कर्तव्य का उपदेश देना ( १२९. ९०, १ )। सोम की पुत्री भद्रा 
के साथ इनके विवाह का उल्लेख ( १३, १५४, २३ )। 

६. अज्ञिरस्‌ 5 विष्णु । “विष्णुर्नामैह योउशिस्तु शृतिमान्नाम सोउज्ञिराः?, 
( 8, २२१, १२)। 

अड्विर्स (म्‌ ) (अज्ञिरा की सन्‍्तति का वणन )-युधिष्ठिर के 
. पूछने पर मार्कण्डेय ले एक कथा का वर्णन किया : “राजन इस विषय 
पर छोग उस प्राचीन इतिहास को दुहराया करते हैं जिसमें यह स्पष्ट 
किया गया है कि किस प्रकार अश्निदेव कुपित हो तपस्या के लिये जल 
में प्रविष्ट हुये थे, और किस प्रकार स्वयं महषि अज्ञिरा भगवान्‌ अश्नि 
बनकर अपनी प्रभा से अन्धकार का निवारण करते हुये जगत को 
ताप प्रदान करने छगे। प्राचीन कार की बात है, मह॒षि अज्ञिरा अपने 
आश्रम में ही १हकर उत्तम तपस्या करते हुये अभ्नि से भी अधिक तेजस्वी 
होने के अपने उद्देश्य में सफल होकर सम्पूण जगत्‌ को प्रकाशित करने 
 लछगे। उस समय अग्नि, यह सोचकर अत्यन्त दुःखी हुये कि कदाचित्‌ 


सो5ज्ञिरास्तपसो 


ब्रह्म ने इस जगत्‌ के लिये पक दूसरे अग्निदेवता का निर्माण कर 
लिया है; किन्तु अज्विरा सुनि ने उनसे कहा, हे देव ! ब्रह्मा ने आपको ही. 


. अन्वकारनाशक प्रथम अश्नि के रूप में उत्पन्न किया है, अतः आप जीखघ्र ही 
अपना स्थान ग्रहण कीजिये !! इस पर अज्लनि ने अपने को द्वितीय, 


. प्राजाप्र॒त्य नामक अश्वि बने रहने देने का निवेदन किया, किन्तु अह्विरा ने. 


आग्रह करते हुये उनसे इस प्रकार कहा : हे अश्निदेव आप प्रजा को 


.. ख्॒गगलेक की आरप्ति कराने वाला पुण्यकर्म सम्पन्न करते हुये स्वयं ही 


३ म० 


( ५३७) 


का पा, 5 
(१) शयु ० सत्या धमजा 


[ अज्विर्स 


अन्धकार-निवारक अप्नि-पद पर प्रतिष्ठित हो, तथा साथ ही, मुझे अपना 
पहला पुत्र स्वीकार करें ।? अक्लिरा का यह वचन सुनकर अभ्निदेव ने वेसा 
ही किया । तदुपरान्त अज्ञिरा को भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न छुआ। 
अक्विरा को अप्नि का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आये 
ओर इसका कारण पूछने छगे। देवताओं के पूछने पर अक्ञिरा ने 
उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अज्ञिरा के उस कथन पर विश्वास 
करके उसे यथाथ मान लिया ( ३. २१७ )।” अज्लिरा की सनन्‍्तति का इस 
प्रकार वर्णन है : “अक्विरा त्रह्माजी के तृतीय पुत्र हैं और उनकी पत्नी का 
नाम सुभा है। सुभा के गभे से जो सन्‍्तानें उत्पन्न हुईं उनके अन्तगत 
बृहस्पति आदि सात पुत्र और भानुमती, रागा, सिनीवालो ( जिसे इसलिये 
कपदिसुता भी कहते हैं कि अत्यन्त कृश होने के कारण वह कभी 
दृश्य और कमी अदृश्य प्रतीत होती थी ), अचिष्मती, हृविष्मती, महिष्मती, 
महामती और कुह नामक आठ पुत्रियाँ आती हैं (३. २१८ )।” आगे 
बृहस्पति की सनन्‍्तति का इस प्रकार बणन है ( ३. २१९ ) ६ 

बृहस्पति ० न ( नीलकण्ठी के अनुसार ) 


| किक 2९ ८ 
(२) के (४) विश्वभ्ुजू- स्वाहा पड 


| ० गोमती 
। सत्य (निष्क्ृति)| काम 
| | ४ द 
भरद्वाज ० वीरा | तीन पुत्रियाँ . स्वन| (५) ऊध्वभाजू 
वीर (> रथप्रञ्ुु, (३) विश्वजित्‌ 
रथध्वान, कुम्भ- 
रेतस्‌ )० शरखयु (६) स्विष्टक्ृत्‌ 
सिद्धि 
भरत ० ( शंयु की द्वितीय 
पत्नी से उत्पन्न ) 
भरत ' पुत्र ) भरती ' पुत्री ) 
पावक 


“कर्यप-पुत्र काश्यप, वसिष्ठ-पुत्र वासिष्ठ, प्राण-पुत्र प्राण, अन्विरा-पुत्र 
च्यवन और त्रिवर्चा, यह पाँच अश्नि हैं। इन्होंने पुत्र-प्राप्ति के हेतु अनेक 
वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इनका उद्देश्य ब्रह्मा के समान यशस्वी ओर 
धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करना था। इन पाँच अश्लि-स्वरूप ऋषिया ने महाव्याहृति- 
संश्ञक पाँच मंत्रों द्वारा परमात्मा का ध्यान किया जिससे उनके समक्ष 
अत्यन्त तेजमय, पाँच वाणों से विभूषित, एक पुरुष प्रकट हुआ जो ज्वालाओं 
से प्रज्वलित अश्नि के समान प्रकाशित हो रहा था | उसका मस्तक प्रज्वलित 
अप्नि के समान जगमगा रहा था, दोनों श्ुजायें सूय की प्रभा के समान 
थीं, दोनों नेत्र तथा त्वचा सुवर्ण के समान प्रदौप्त हो रहे थे, और उसकी 
पिण्डलियाँ कृष्ण वृण दिखाई पड़ रही थीं। पाँच मुनियों द्वारा अपनी 
तपस्या के प्रभाव से पाँच वण वाले उस पुरुष को प्रगट करने के कारण 
उसका नाम पाच्चजन्य पड़ा। यह पाग्चजन्य नामक पुरुष ही उन पाँचों. 
ऋषियों के वंश का प्रवत्तक हुआ । इस पाग्चजन्य ने अपने पितरों कृष्वंश 
चलाने के लिये दस सहख्र वर्षो तक महान्‌ तपस्या करके घोर दक्षिणाप्नि 
को उत्पन्न कियां। उन्होंने मस्तक से बहुत तथा मुख से रथन्तर साम को 
नाभि से रुद्र को, बल से इन्द्र को, प्राण से वायु और अश्नि को, तथा दोनों 
भुजाओं से प्राकृत और वैकृत भेद वाले दोनों अनुदात्तों, मन, शानेन्द्रियों .. 
के समस्त देवताओं और पश्चमद्दायूततों को उत्पन्न किया। श्न सबकी सृष्टि. 





अज्विरसिकः | 


करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने पाँचों पितरों के लिये पाँच पुत्र और उत्पन्न 
किये जिनके नाम इस प्रकार हैं: वासिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्रणिथि 
(इ्यप के अंश से महत्तर, अज्ञिरस च्यवन के अंश से भानु, बचा के अं 
से सौभर, और प्राण के अंश से अनुदात्त । इस प्रकार पाग्चजन्य के पच्चौस 
पुत्र हुये | तत्यश्चात्‌ तप! नामधारी पाग्चजन्य ने यज्ञ म॑ विन्न उत्तन्न करने 
वाले पन्द्रद उत्तर देवों ( विनायकों ) को उत्पन्न किया जिनके नाम इस 
प्रकार हैं: सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबरू, अवछ; सुमित्र, मित्रवत्‌, 
मित्रज्, मित्रवध न, मित्रधर्मा; सुर प्रवीर, वीर, सुरेश, सुबचा, तथा छुरहन्ता 
( सुराणामपि हन्तारं )। इस प्रकार पाच्नजन्य द्वारा उत्पन्न यह पन्द्रह 
देवोषम विनायक प्रथक-पथक पॉाँच-पाँच व्यक्तियों के तीन दर्को में विभक्त 
हैं। ( ३.२२९० )।” “इसके बाद अनेक अप्लियों का वर्गन है जिनमें तपस्‌ 
के पाँच ऊजस्कर पुत्रों ( पुरन्दर, उष्मन्‌ , मतु, शम्मु, और आवसब्य ) का; 
और, उप्रजा तश बुहद्भासा सयजा नामक पल्नियों से छः पुत्रों ( वलुद 
मन्युमत्‌, विष्णु न धृतिमत्‌ > अज्ञिरस, आज्रयण, अग्मह, स्तुम ) का उछख 
है। इसी प्रकार निशा भी भानु की पत्नी थी। उसने एक कन्या ओर दो 
पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी ओर पुत्रों का नाम अश्नि 
तथा सोम था। इनके बतिरिक्त निशा ने वेशानर, विश्वपति, सन्निद्ठित, 
कपिल, और अग्मणी नामक पाँच अन्य अप्िस्वरूप पुत्रों को उत्पन्न किया । 
चातुर्मास्य यज्ञों में प्रधान हृविष्य द्वारा पजेन्य सहित जिसको पूजा की 
गे है वही कान्तिमान्‌ वैश्वानर नामक अश्नि है। जिसे वेदों में सबलोकों 
का पति! कहा गया है वह विश्वपति नामक अश्नि, मनु ( भालु ) का ह्वितीय 
पुत्र है । इत्यादि। ( ३. २२१ )।” 
..  अश्ने के वंश-क्रम का अगले अध्याय में भी वर्णन हे---“मरे हुए प्राणियों 
के शव का दाह करने वाले अपने भरत ( भर, नियत ) नामक पोन्न के 
भय से सह नासक अप्लि समुद्र में प्रवेश कर गये। तब देवता लोग सब 
दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहाँ भी पहुँचने लगे। एक दिन 
अश्नि ने अथर्वा ( अज्ञिरा ) से इस प्रकार कहा, 'तुम देवताओं के पास 
उनका हृविष्य पहुँचाओ। में अत्यन्त दुब् हो गया हूँ, अतः अब तुम 
अश्निपद पर प्रतिष्ठित होकर मैरा यह प्रिय काय सम्पन्न करो |” अथर्वा को 
इस प्रकार भेजकर अभिदेव दूसरे स्थान पर चले गये; किन्तु मत्स्यों ने 
उनके स्थान को प्रगट कर दिया। इस पर कुषित होकर अश्लनि ( सह ) ने 
मत्स्यों को यह शाप दे दिया कि वह नाना प्रकार के जीवों के भक्ष्य बन 
जायेंगे। तदुपरानत सह नामक वह अश्नि अपने शरीर का परिप्याग कर 


. थरती में प्रवेश कर गये | वहाँ भूमि का स्पश करके उन्होंने प्रथकू-पृथक्‌ 
.. अनेक धातुओं को सृष्टि की 


उन्होंने अपने पीब और रक्त से गन्धक और 
- तेजस धातुओं को उत्पन्न किया; उनकी अस्थियों से देवदारु वृक्ष प्रगट हुये; 


.. उनके कफ से स्फटिक, तथा पित्त से मरकत मणि का प्रादुर्भाव हुआ; उनका 

... यक्गत्‌ काले रज्ञ का लोहा बनकर ग्रगट हुआ; उनके नख से मेघ उत्पन्न . 
.. 5 हुये; उनकी नाड़ियाँ मूँगा बन कर प्रगठ हुईं; इत्यादि । इस प्रकार सह 

.... अश्ि शरीर त्याग कर अत्यन्त भारी तपस्या में लूग गये। तब झूगु और 
.. अन्विरा आदि ऋषियों ने उन्हें तपस्या से उपरत किया। किन्तु महृपि 
... /. / अक्विरा कों सामने देख वह अप्नि मंय के कारण पुनः महासागर के भीतर | 
.....  अविष्ट हो गये। इस प्रकार अश्नि के अदृश्य हो जाने पर समस्त संसार |. 
... . भयभीत होकर अथवा ( अज्ञिरा ) की शरण में आया तथा देवताओं ने भी. 
+.... इन अर्थर्वा का पूजन कियो | शव अथर्वा ने समस्त प्रांणियों के देंखते-देखते 

| . ही समुद्र को मथ डाछा और अश्लिदेव का दर्शन करके स्वयं ही सम्पूर्ण 
_..। ७ 'लोकों की सृष्टि की। इस प्रकार पूवकाल में अदृश्य हुये अश्निदेव को 
..... "भगवान्‌ अब्विरा ने पुनः बुलाया, जिससे प्रगट होकर वह (अशप्वि ) सदा 
.... समस्त प्राणियों का हृविष्य-वहन करते हैं । समुद्र के भीतर नाना स्थानों 
पर विचरण करते हुए सह अभि ने इसी प्रकार अनेक वेदोक्त अप्नि 






क्‍ देवों तथा उनके स्थानों को :उत्पन्न किया । इसके बांद अध्षियों के 
उत्पत्ति-स्थान के रूप में अनेक नदियों की गणना कराई गई है। अद्भत की 


( 5५ ) 





[ अच्युतस्थल 


पत्नी प्रिया तथा उनका पुत्र विभूरसि हुआ। अज्लियों की जितनी संख्या 
बताई गई है उतनी ही सोमयागों की भी संख्या 


हुए । अन्रि को जब प्रजा-सृष्टि को इच्छा हुई तब उन्हे ने 
अम्नियों का प्रादुभोाव हुआ। वेद में अद्भधत 


ज्योतिशेम यज्ञ अनेक रूपों में प्रगट हुआ है उसी प्रकार यह एक ही अश्नि 
तत्त्व प्रजापति के शरीर से विभिन्न रूपों में उत्पन्न हुआ | ( इ.२२२ 2 |? 


अड्विरसिक: 'कैन सद्गूल्पितं आडं कस्मिन्काले किमास्मकर्त | भग्ज्ञि- 
रसिके काले मुनिना कतरेण वा ॥?, ( १३. ९१, 


१)। तु० बो० आश्विरसे 
युगेग, ( १९. ३३५, ५४ ) | 

अद्विरःसुत 5 बृहस्पति ( १२.२८१, २९५ )। 

अड्गप्रक, विश्वामित्र का पुत्र था (आंध्रिको नकद क्चेव', १३.४, ५४)। 

१, अचल, धृतराप्ट का साढा आर शकुनि का भाएर ( २.३४,.७ : 
अचलो वृषकश्ैव कर्णश्न रथिनां वर: ) जो सुविष्ठिर का राजसूच देखने 
आया था। दुर्योधन का एक महारथी ( अचडछो दृषकर्णब सहितों आ्तरा- 
बुभौ “गान्वारमुख्यौग, ५.१६८, १.२ ) । वृषकाचलछो', ७,३०,२.९ 
( श्यालों तब ); महाभारत युद्ध के १२ वें दिन अज़ुन ने इसका वध 
किया ( ७.३०, ११ )। वृषकाचलं! ( ८.5५, ४१ )। बुद्ध में मार गये अन्य 
लोगों के साथ इसका भी अधिन्‍संस्कार किया गया ( श्राद्धपर्व : ११.२६, 
३५ )। युद्ध में मृत अन्य लोगे के साथ इसे भी व्यास ने गंगा से बुछ 
कर उस समय धृतराष्ट और गान्धचारी को दिखाया था जब यह दोनों 
अपने जीवन के अन्तिम दिलों में व्यास के आश्रम में पधारे थे ( पुत्र- 
दरशनपव : १५.३२,१२ )। 

२, अचल, स्कन्द का एक पापद ( गदायुद्धापव : ९.४५,७४ ) 

३. अचल, विष्णुसहुखनाम में आने वाला सगवान्‌ का नाम ( दान- 
धमपव : १३.१४५, ९२ ) | 

४. अचल, वारद द्वारा स्तुत्य भगवान्‌ के दो सी नामों में से /७२ वा 
नाम ( मोक्षपमंपव्ं : १२.३११८ )। 

अचला : स्कन्द को सनुचरी मातृका ( ९.४६, १४ ) | 

अचलेन्द्र ( >स्कन्द ) : ( मा5ण्डेयसमस्थापव : ३.२३२, १६ ) | 

अचलोपस 5 शिव ( सदस्न नाम में से एक ) | द 

. १. अचिन्त्य 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) 
अचिन्त्य + विष्णु : १३६.१४९५, १०२ (सहस्न नामों में से एक) 

अच्यथुतः (क) भगवान्‌ श्रीकृष्ण का एक नाम : १.२३४, १६ (अच्युत 

जुनी ); २.२४, २७; ५.१३७, ६; ७.८४, ९ ( युयुधानाच्युताजुना: ) 


॒ १ णु 9.0९ १७२ २०; ८ रे ०,४१९ (्‌ अच्युताजुनो ); श्र ७० | ( अच्युत- ॒ 


युधिष्ठिरो ); १३.१४७, ६० । विष्णु को कृष्ण के साथ समीक्षत किया गया 


है ( तु०की०, केशव:, यथा, ३.१४९, ३४ ); ३,१४९, २४; १३,१४५, २४, रथ 


ड८.७२ | 

 (ख ) एक विशेषण ( जहाँ इससे उद्दिष्ट व्यक्ति का प्रसंग में स्पष्ट 
ओर विशेषतः अक्सर सम्बोधन के रूप में, उछेख है ) के रूप में अनेक 
व्यक्तियों के लिये व्यवह्त हुआ है, जेसे : कृष्ण, विष्णु, बलराम, भज़ुंन, 


भीमसेन, थुधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म, जनमेजय, अयोध्या 


के राजा परिक्षित्‌ (३.१९२,२८ ), आपव ((११.४५,४२ ), शिव ( १० 


७,५५ : रुद्र ), स्कन्द ( ९.४४,३१ : 'कुमारवरम्‌ अच्युतं? ), उच्चतम देवता... 


( १२.३०१,१०४ : ब्रह्मण्यं परम देवमनन्त परमच्युतम्‌द्र ३४८, ६६ 


| दिवं परमक ब्रह्म श्रेतं चन्द्राभमच्युतम्‌? ) 8 हक 
अच्युतस्थछक--तरणसंकरजातीय अंत्यजों के निवास-स्थान, एक प्राचीन... 
| झाम, का नाम ( ३.१२९,९ )। आज 


है। ये सब अधप्रि ब्रह्मा 
जी के मानसिक संकल्प से अतन्रि के वंश में उनकी संतान के रूप में उत्पन्न 
न अन्नियों को 
ही अपने हृदय में धारण किया और फिर उन ब्ह्मषि के शरीर से विभिन्न 
मक अश्ि के माहात्म्य के 


समान ही इन अभ्नियों का भी माहात्म्य है क्‍्याकि श्न सव्भ एक हो आंध्- 
तत्व वर्तमान है। प्रथम अप्नि को अज्लिरा भी कहते हैं, ओर जिस प्रकार 











अच्युतानुज ] 


अच्युतानुज--भीमसेन : ( ४.८,६ ) | 
.._ अच्युतायुस, एक योडा जिसका सदेव छुतायुस के साथ साथ उल्लेख 
है : यह छोग अजन पर आक्रमण ( ७.९३, ७.११ ) और उनको घायल 
( ७.९३,१२ ) करते हैं; किन्तु अन्त में अजुन इनका वध कर देते हैं. ( ७ 
९३,२४ ); इनके पुत्रों ( नियतायुस और दीर्धघायुस ) ने अजुन से इनका 
ग्रतिशोध लेना चाहा किन्तु अज्ुंन ने इन दोनों का भी वध कर दिया 
( ७.९३,२८ ); ७.९४,३२० ( जयद्रथवधप्व ); <.७२ ( कृणपव् ); 
९,२,१९.३५ ( शल्यपव ) । 

१, अज ( अजन्मा )५ कृष्ण २.१३,३७;३.१२,२२:५.७०,८ (न 
जायते जनित्राइयम्‌, अजस्‌ तस्माद्‌ ); ५.१७१, १९६ अजो भोजश्व 
विक्रान्ती पाण्डवार्थ महारथी ); १२.४७, ५८; ३४२, ७४; ३४६, २१ । 

२. अज ८ सूय ( ३.३,१६ ) | 

३, अज 5 शिव ( १०.७,३; १४.८,२१.३१:१३.१७,४६ ) | 

४७. अज > ब्रह्मा (१९.२३२,२६;२३९,३३१२४०,१५ ) । 

७, आज + विष्णु ( १२९.३४०,१०१:१३.१४९,२४.३१५.६५९, विष्णु के 
सहख्न नामों में से एक ) | 

६. अज--जहु का पुत्र ( १२.४५, ३ )। 

७, अज--एक राजा ( १३.११५, ७५ )। 

८. अज ( विशेषण )--१२.२३६, २० (तस्मिन्नुपरते5जो5स्य पीतशख्रः 
प्रकाशते ) १२.३०२, १८; ३२१, २; ३३४, २५; ३१८, ४ | 

५, अज (€ जा; ), बहुए--ऋषियों के एक वर्ग का नाम ( १,२११, 
७; १२.२६, ७ )। 

अजक, शाल्व के रूप में अवतरित एक असुर का नाम है ( १.६७ 
१६.१७ : 'अजकरस्त्ववरों राजन्य आसीदुषपबंण: । स श्ञात्व इति विख्यात 

थिव्यामसवन्नपः ॥?$ ( १.६०,२४ ) । 

अजगर, एक विशालकाय सप का नाम है जो पूव जन्म में नहुष 
था और अगस्त्य के शाप से सपे बनकर सूमि पर गिर पड़ा था| 
भीम को पकड़ा था (३.१७८, २८; १७९, १०-२४ )। इसका युथिष्ठिर 
के साथ संवाद ( ३.१८० ओर १८१ )। 

अजनाभ, एक पवत का नाम है ( १३.१६७, ३२ )। 

१, अजमीढ एक प्राचीन राजा का नाम ( १.५७, ५: “अजमीढस्य 
यज्ञ: )। यह सुहोत्र द्वारा ऐश्वाकी के गर्भ से उत्पन्न सोमबंशी क्षत्रिय 
थे ( १.९४, ३०.३१ )। 

२, अंजमी6--यह विकुण्ठन और सुदेवा दाशाहीं के पुत्र थे ( १.९५ 
३६.३७ )। देखिये १३.४, २; १८, १९५, भी । १.७५, १ में आजमीढ - 
अजमीढ । 

३. अजमीढ ज> युधिष्ठिर : १.५५, ६; १९१,२०; २.४५, ४१; १३५, 
६; ५.२, १०; २२९, 5६; ५६.८७, ३१; ८.६४, ३; १०.१०, २९; १३,१८ 
७६; ७७, २४ । 

४. अजमीढ ८ घृतराष्टू : २.७५, ६ 
७,१४०, २२,२४; ८.८४, १२ । 

 अजवक्त्र, स्कन्द का एक सैनिक था ( ९.४५, ७५ ) | 
 अजविन्दु, सुबीरों के वंश में उत्पन्न एक कुलाज्ञार राजा का नाम 
(५.७४, हैंड )- .... 
अजातशत्रु ८ यथुविष्ठिर : ६.८५, १५९; 


( ९ ); ७५.३६, ३; ६७9, ६; 


११३, ९५ । 
२६ )। 


१. अजित, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १.१ 
२. अजित ८5शिव ( सहख्र नामों में से एक ) । 
अजितशनत्रु--२-११, २४ (ब्रह्मा की सभा में ) । 
अजेय, एक प्राची न राजा का नाम है ( १.१, २३४ ) | 

... अजेकपाद, स्थाणु के पुत्र, रुद्रों में से एक का नाम है ( १.६६, २; 
१२३, ६८ )। “अजेक्रपादहिबुध्न्ये रक्ष्यतें धनदेन चा, (५,११४, ४ )। 
तीन लोकों के अधिपति देवताओं के अन्तगत इसका उछेखे है. ( १२.२०८ 


( 5९ ) 


सीने 


| अणीसाण्डव्यः 


१९ )। 5 शिव के सहसख्र नामों में से एक ( १३.१७, १०३ )। तीन छोकों 
के अधिपति, ग्यारह रुद्रों में से एक ( १३.१५०, १२ )। 
अजोद्र, स्कन्द का एक सेनिक था ( ९.४५, ६० )। 
१. अद्जन, एक पवत का नाम है ( २.७८, १५ )। 5 
.. २. अज्जन, पातालवासी एक हाथी का नाम हे जो सुप्रतीक नामक 
हाथी के वंश में उत्पन्न हुआ था (५. ९९, १५)। घवेत्कच के साथी 
राक्षस को सवारी में प्रयुक्त एक दिग्गज ( ६.६४, ५७ )। किरातों के पास 
अन के कुल में उत्पन्न हुए ऐसे हाथी थे जिनका स्वभाव अत्यन्त कठोर 
था; इन्हें युद्ध की अच्छी शिक्षा-मिली थी। इनके गण्डस्थल और मुख से 
मंद की धारा बहती रहती थी, और यह सब सुवर्णमय कबचों से विभूषित 
थे; ( ७.११२, ३३-३४ )। अज्ञन कुल के अनेक हाथियों के वध का 
उलछख ( ७.१२१, २५ )। 
अद़नक-- ७,१९२, १७ 
आसिथिता बहुमिम्लेंच्छेयुड्शौण्डे: 
अज्ञनपवन, घदोे कच का 


'कुल्माक्षनर्क नाम यज्रेते वीयशालिनः + 

प्रहारिभि: ॥! द 
पुत्र का नाम है जो युधिष्ठिर के मित्रों में 
था ( ५.१९४, २० )। 'ॉत्रेण भमोमसेनस्य! ( ७.१०६, ८१; देखिये १५६, - 
८३.८७ ; घटोत्कवसुतम्‌ ; १७६, ८९ ) अश्वत्थामा द्वारा इसका वध 
( ७,१०६, ९० )। ह 

अअ्ञनाभ एक ऐसे पवत का नाम है जिसके नाम का प्रातःकाल के 
समय उच्चारण करने से पाप दूर हो जाता है ( १३,१६६, ३२ )। 

अज्नलिकावेध, गजराज को वद्य में करने की उस विद्या का नाम है 
जिससे मीमसेन परिचित थे ( ७.२६, २३ )। 

अश्वलिकाश्रम, एक ऐसे तीर का नाम है जहाँ शाक का भोजन करते 
हुए चीरवस धारण कर कुछ समय तक निवास करने से कन्याकुमारी तीथ 
के दस बार सेवन का फल प्राप्त होता है ( १३.२५, ५२ )। 

अटबिक ( काः ), बहु०--९.३२, ४ (इथिवी सर्वा सम्लेच्छाटविका)। 

अटवी, सहुदेव द्वारा विजित एक नगर का नाम है ( २.३१, छ२ )। 

अटवीशिखर, मारतवष के एक जनपद का नाम है ( ६.९, ४८ )। 

अठिद, दक्षिणदिश्ा में स्थित एक जनपद का नाम है (६.९, ६४ ) । 

अडर्बर, स्कन्द के एक सखा का नाम है ( ९.४५, ३९ )। 

अणिमत्‌ , वरुण के राजप्रासाद के नागों में से एक का नाम है 
( २.९५, ९ )4 

अणिमनू ( सूक्ष्मता )>-शम्प्रु के श॒र्णों के अन्तगंत इसका जउलेख 
( १२९.३०२, १६ )। शब्सु प्रजापति के गुणों के अन्तगत इसका उछेख 
( १२.३१२, १३ ) । 

अणी, शूरू के अग्नममाग का नाम है। इसको अपने शरीर के भीतर 

(रण किये हुए विचरने के कारण ही माण्डव्य ऋषि का नाम 'अणीमाण्डब्य” 

पड़ गया ( १.१०८, ८ )। 

अणीमाण्डव्य एक ऋषि का नाम है। “धमसस्‍्य नृषु संभूतिरणी- 
माण्डव्यशापजा?, ( १.२, १०० )। “पूवकाल की बात है, वेदार्थों के ज्ञाता 


और महान्‌ यशस्वी महर्षि भगवान्‌ अणीमाण्डव्य चोर न होते हुए भी. 


चोरी के संदेह से शुल्ली पर चढ़ा दिये गये। परलोक में जाने पर उन 
महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा, “पर्मराज ! 
पहले मेंने कभी बाल्यावस्था के कारण सींक से एक्क पक्षी के बच्चे का भेदन 
कर दिया था। मुझे केवल एक यही पाप स्मरण है। अपने किसी दूसरे 
पाप का सुझे स्मरण नहीं । मैंने अगणित तप किया है, फिर उस तप ने मैरे 
दोटे से पाप को क्‍यों नष्ट नहीं कर दिया! ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों 
के वध से बड़ा है। तुमने मुझे शूली पर चढ़वाकर यही पाप किया है 


अतः तुम॒पापी हो और तुम्हें पृथ्वी पर शुद्धयोति में जन्म लेना बढ़ेगा! 


अग्ीमाण्डव्य के इस शाप से धम भी शूद्रयोनि में उत्पन्न हुए (१.६३, 


९२-९६ ) |” युधिष्ठिर द्वारा मयर्ननर्मित सभा भवन में श्रवेश करने के 


समय उपस्थित महृषियों में यह भी थे ( २.४, १२ )। 





_ अणीमाण्डब्योपाख्यान | ः ( ३९० 9 हज 
द २, अतिबल, अनड्ज के पुत्र का नाम है जो नीतिशाख का ज्ञाता होते 
हुये भी विशाल साम्राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ इन्द्रियों का दास बन 
गया था ( १२.५९, ९२ )। हु 
अतिबाहु, प्राधा के चार गन्धवसत्तमाः पुत्रों में से एक का नाम है 
( १.६५, ११ )। 
अतिभीम, तप नामधारी पाग्चजन्य अश्नि के पुत्र हैं जो पन्द्रह उत्तरदेवों 
अथवा अश्नि विनायकों में से एक थे ( ३.२२०, ११ )। 
अतियम, वरुण द्वारा स्कन्द को प्रदत्त दो पाषदों में से एक का नाम 
है ( ९.४५, ४५ ) | 
अतियशस्‌ कृष्ण ( १९.३४१, ११)। द 
अतिरथ, पुरुवंशी राजा मतिनार के तृतीय पुत्र का नाम है 
(१०७४ ४७] 
अतिलोमा, एक असुर का नाम है जिसका कृष्ण ने वध किया था 
( २.३८, २९ के बाद गीता प्रेस संस्करण में दाक्षिगात्य पाठ, प्रृू० ८२० के 
प्रथम कॉलम में )। | 
अतिवचंस्‌, हिमवान्‌ द्वारा अभ्निकुमार को प्रदत्त दो पाषदों में से 
एक का नाम ( ९.४५, ४६ )। 
अतिबृद्ध - शिव ( सहख्र नामों में से एक ) | 
अतिश्शट्ठ, विन्ध्य द्वारा अभ्निकुमार को प्रदान किये गये दो पाषदों में 
से एक का नाम है (९.४५, ४९ )। 
अतिषण्ड, बलराम जी के मुख से निकले हुए रवेत-वर्ग विशालकाय 
सप का स्वागत करनेवाले नागों में से एक का नाम है ( १६.४, १६ ) । 
अतिसार--देखिये अभिसार । 
अतिस्थिर मेरु द्वारा कात्तिकेय को प्रदत्त दो पाषदों में से एक का 
नाम ( ९. ४५, ४८ ) | 
१. अबञ्रि, एक ब्रह्मषि का नाम है ( १.२१, १३ )। यह ब्द्या के 
मानस पुत्र, छः महषियों में से एक थे ( १.१६५, १०; ६६, ४ )। श्नके 
अनेक पुत्र हुए जो सभी सिद्ध ओर महषि थे ( १.६६, ६ )। नीलकण्टी के 
अनुसार इनके पुत्र इस लोक में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए ( १.६७, ८६ 
नीलकण्ठी )। 'श्चोदितों भास्करेष्मृत्प्रणष्टे सोप्यत्नाजिभेगवानाजगाम?, 
( १.१२३, ५१ )। पराशर के राक्षस-सत्र की समाप्ति कराने की इच्छा से 
यह पराशर के पास आये थे ( १.१८१, ८ )। ब्रह्मा की सभा में उपस्थित 
ऋषियों के अन्तगंत इनका भी उल्लेख है ( २.११, १९ )। 'वसिष्ठमृग्ब- 
जिसमेस्तापसैरुपशोमितम्‌ ?, ( ३.६४, ६२ )। ब्राह्मण की महिमा के विषय 
में अनञ्नि मुनि की अशंसा, गौतम और अन्रि का संवाद तथा महाराज प्रथु से 
अन्रि के उपहार आदि ग्रहण करने का उल्लेख ( ३.१८५ ) । अन्रि को जब 
..| अजा की सृष्टि करने को इच्छा हुईं तब उन्होंने अभ्ियों को ही अपने हृदय 
| में धारण किया, जिससे उनके शरीर से विभिन्न अश्ियों का प्रादुर्भाव हुआ 
( ३.२२२, २८ )। अजन्नें: पुत्रोउईभवत्सोमः, ( ७.१४४, ४ ) | द्रोणाचाय को 
अह्यलोक के जाने की इच्छा से पधारने वाले लोगों में से एक यह भी थे. 
( ७.१९०, ३३ ) । पू्वकाल में सोम ने जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें .. 
अत्रि ने ही होता का कार्ये सम्पन्न किया था (९.४३, ४७ )। स्कन्द के. 
अभिषेक के समय पधारने वाले छोगों में एक यह भी थे (९.४५, १० )।. 
ब्रह्म के पुत्रों में से एक के रूप में इनका उलछेख ( १२,१६६, १६ ) । 
आप । वैदिक घ्मे का पालन करने वाले लोगों के अन्तर्गत इनका उछेख् (१२,१६६, 
....  अतपन 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक )। २३ ) | ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक के रूप में इनका उल्लेख ( १२.२ ०७, 
मा अतिकाल > शिव ( सहखब्नामों में से एक )। | १७; २०८, ४ )। “अन्रिवंशसमुत्पन्नो अह्ययोनिः सनातनः”, (१२.२०८, ६)। 
077. जितिक्ब्छ +महापर्प 70 एज | अन्रें: पुत्रश्न भगवांस्तथा सारस्वतः प्रभुः, ( १२,२०८, ३१)। 'मह्षि- 
....  अतिदीक्त"ुशिव (सहस्त नामों में सेएक्)। | भगवानत्रिवेंद तच्छुक्रसंभवम्‌ण, ( १२.२१४, २३१ । वेद वी ऋचाओं द्वारा. 
.. अतिपूत्रल्शिव (सहख नामोंमें स एक )।....._.... विष्णु की स्त॒ति करके सिद्धि प्राप्त करने वाले महृियों में एकयह भी ये. 
.../..... . ४ अतिबक--बाब ने कात्तिकेय को इस नाम का एक सेवक प्रदान | ( १२.२९२, १६ )। इक्कीस प्रजापतियों में सेएक (१२,३३४ ३५)।... 
20070 7707 बकैया था. डी डी 7 लय 5 7: 5 चित्रशिखण्डी सात प्रसिद्ध ऋषियों में: से एक यह भीये (१२.१३१५,२४७)। | 


अणीमाण्डव्योपाख्यान ( मं )--“प्राचीनकाल में माण्डब्य नामक 
एक थेयवानू, धमज्ञ, सत्यनिष्ठ, और तपस्वी ब्राह्मण थे । वह अपने आश्रम 
के द्वार पर अपनी दोनों बाँहें ऊपर उठाये मौन ब्त धारण करके तपस्या 
करते थे । एक दिन कुछ लुटेरे चोरी किया हुआ सामान महृषि के आश्रम 
में रखकर भय के कारण प्रजा-रक्षक सेना के आने के पहले ही भाग कर 
कहीं छिप गये। उनके छिप जाने पर जब रक्षक सेना वहाँ पहुँची तो 
उसने महषि को देखकर उनसे चोरों के भागने का मार्ग पूछा । रक्षकों 
के इस प्रकार पूछने पर भी महृषि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। 
तब उन राज-पुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों की खोजना आरम्भ 
किया और वहाँ छिपे हुये चोरों तथा चोरी के माल को भी देख 
लिया। इस पर रक्षककों को इन महषि पर भी चोरी का सन्देह हुआ 
जिससे उन्होंने मह॒षि को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा 
की आज्ञा से रक्षकों ने महृषि माण्डव्य को शूली पर चढ़ा दिया। 
धर्मात्मा महृषि माण्डव्य उस शूल के अग्ममाग पर बैठे रहे ओर भोजन 
न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुईं । शूली की नोक पर तपस्या करने 
वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर तपस्वी म्लुनियाँ को अत्यन्त सन्ताप 
हुआ ओर वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहाँ उड़ते हुये आये 
ओर माण्डव्य से इस प्रकार शुरू पर बैठकर कष्ट सहन करने का कारण 
यूछा ( १.१०७ )।? “माण्डव्य के जीवित रहने का समाचार सुनकर 
राजा ने शूली पर बेंठे हुये उन मुनिश्रेष्ठ को प्रसन्न करने का उपाय 
फिया । राजा ने उनसे विधिवत्‌ क्षमा माँगी; उन्हें शूली से नीचे उतरवाकर 
शूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूछ को निकारूने के 
फलिये खींचा । खींच कर निकारने में असमर्थ होकर राजा ने उस शुरू 
को मूलभाग में ही काट दिया। तब से वह मुनि शुल्ाग्र भाग को अपने 
शरीर के भीतर धारण किये हुये ही विचरने छगे । इस अत्यन्त घोर 
तपस्या के द्वारा महृषि ने ऐसे पुण्यलोकों पर विजय पाई जो दूसरों के 
लिये दुलूभ हैं। शुरू के अग्ममाग को शरीर में धारण किये रहने के 
कारण ही मुनि का नाम अणीमाण्डव्य पड़ गया, क्योंकि शूल के अग्रभाग 
को अणी कहते हैं। अणीमाण्डव्य ने यह व्यवस्था दी कि धर्मशालखर के 
अनुसार जन्म. से लेकर बारह वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा 
उसमें अधम नहीं होगा क्‍योंकि उस समय तक बालक को धर्मशाखतर के 
आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा; और चौदह व की आयु तक किसी को 
मी पाप नहीं छगेगा | ( १.१०८ )।” 
.. अणीयसाम्‌ अणीयातन्‌ > कृष्ण । 
अणु ८ शिव ( सहख्र नामों में से एक ), और विष्णु ( सहस्तन नामों में 
सेपक)। रा 
.. - अशुद्द, प्राचीन काल के एक व्यक्ति का नाम है ( १.१, २३२ )। 
.. अण्ड शिव ( सहस्न नामों में से एक ), सूय । कै 
.... .. जअण्डज--त्ह्मा का छठा जन्म ब्ल्माण्ड से हुआ था. अतः उसे 
. अण्डज कहते हैं ( 'अण्डज चापि मे जन्म त्वत्त: पृष्ठ विनिमितम्‌?, १२. 















..... ३४७, ४२; देखिये इध्ट, धड भी )।. 
.... अण्डजाः 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ).। 
.... अण्डधर 5 शिव ( सहख नामों में से एक ) | 
.... अण्डनाशन > शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
.. अतन्द्वित शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 



















अन्नि ] 


उन आउ प्रकृृतियों में से एक यह भी हैं जिन पर सम्पूर्ण छोक गतिष्ठित हें 
| १२.३१४०, ३४ )। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के अन्तगंत इनका उल्लेख 
( १२,३४०, ६९ )। अन्रि की पत्नी अनसूया ने एक समय रुष्ट होकर अपने 
पति का परित्याग कर दिया और मन में यह संकल्प करके कि 'में किसी 
प्रकार पुनः अन्रि के वशीभूत नहीं होऊँगी”, महादेव की शरण में चली 
गई; महादेव ने अनसूया को यह वर दिया कि उसे अत्रि के सहयोग के 
बिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा ( १३.१४, ९५, ९८ )। भीष्म को देखने के 
लिये उपस्थित महृषियों में एक यह भी थे (१३.२६, ४) । 'इत्येव॑ सगवानत्रिः 
पितामहसुतोबबवीत”, ( १३.६५, १ )। इमं तु देश मुनयः पय्ुवासन्ति 
नित्यदा। ततोथ्गस्त्यश्व कण्वश्व भृगुरत्रिदृषाकपिः ॥१, ( १३.६६, २३ ) | 
कुश-समूहों से उत्पन्न ब्रह्मषियों में से एक यह भी थे (१३.८५, १०८ )। 
स्वायंभुवोउत्रि: कोरव्य परमर्षिः प्रतापवान्‌', (१३.९१, ४ )। 'ततः 
सश्जिन्तयामास वंशकर्त्तारमात्मनः । ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः॥ 
अथज्रिस्तं तथा दृष्ठा पुत्रशोकेन कषितम्‌ । भशमाश्वासयामास वाग्मिरिष्टा- 
पमिरव्ययः ॥? ( १३.९१, १८-१९ )। इत्येवम्ुक्त्वा भगवान्स्ववंश्यं तसर्षि 
पुरा । पितामहसभां दिव्यां जगामात्रिस्पोधषनः ॥?, (१३.९१, ४५ )। 
समाधि द्वारा सनातन ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए 
पृथ्वी पर विचरण करने वाले ऋषियों के अन्तर्गत इनका उल्लेख ( १३.९३, 
२१)। '“गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्माण्यत्रिरत्रवीत्‌', ( १३.९३, ४१ )। 
 “अथात्रिप्रमुखा राजनू बने तस्मिन्महषयः । व्यचरन्‌ मशक्षयन्तों वे मूलानि च 
फछानि च ॥? ( १३.९३, ६२ )। “अतन्रिर॒ुवाच! ( १३.९३, ६६ )। “अतन्रिः 
क्षवापरीतात्मा ततो वचनमत्रवीतः ( १३.९३, ८५ )। '“अन्रिरुवाच! 
( १३.९३, ८६.११७ )। पश्चिम दिशा में रहने वाले वरुण के सात ऋत्विजों 
में से इनके पुत्र भी एक थे ( १३.१५०, ३७ )। उत्तरदिशा में रहने वाले 
कुबेर के सात ऋत्विजों में एक यह भी थे (१३.१५०, ३८ )। सेव 
गायत्री मंत्र का सेवन करने वाले ब्रह्मषियों के अन्तगत इनका भी उल्लेख 


है ( १३.१५०, ७९ )। अत्रि ने उतथ्य को बुलाकर अपनी यशस्विनी 


पौत्री भद्रा का हाथ उनके हाथ में दे दिया ( १३.१५४, १२ )। वायु ने 
अन्रि के महान्‌ कर्म का वणन करते हुये कहा कि, “प्राचीनकाल में एक 
बार देवता और दानव सब घोर अन्धकार में परस्पर युद्ध कर रहे ये 


क्योंकि राहु ने अपने बाणों से चन्द्रमा और सूय को आहत कर दिया था । 


तब असुरों से त्रसस्‍्त देवताओं की प्राणशक्ति क्षीण हो चली और वे 
भागकर अन्नि मुनि के पास गये। अत्रि ने देवताओं के निवेदन पर चन्द्रमा 


और सूय का रूप धारण करके सम्पूर्ण जगत को अन्धकार-शून्य और 


आलोकित करते हुये अपने तेज से ही असुरों को दग्ध कर दिया जिससे 
देवताओं ने अपने पराक्रम से देत्यों को मार डाला । अतः तुम बताओ 
कि अत्रि से श्रेष्ठ कोन क्षत्रिय है? । ( १३.१५६, १.४.७-१३.१४ ) ।” “अत्रे: 
पुत्रश्च धर्मात्मा तथा सारस्वतः प्रभुः। उत्तरां दिशमाश्रित्य य एपन्ते 
निबोध तानू॥ अत्रिवसिष्ठः शक्तिश्न पाराशर्यश्र वीयबान्‌ |? ( १३.१६५, 
४३.४४ ) | वसिष्ठ: कश्यपश्वेव विश्वामित्रो5त्रिरेव च । मार्गान्‍्सवीन्परिक्रम्य 
- परिश्रान्ता: स्वकमंमि: ॥? (१४.३५, २६ )। 

२. अन्रि, शुक्र के चार असुरयाजक पुत्रों 
(१६०, ३७ ) व 7... 

३. अब्रि > शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 


२ 


अन्रिभार्या, महषि अन्रि की पत्नी अनुसूया के लिये प्रयुक्त हुआ है 


१३.१४, ९५ )। 
.. अन्रिसुत 5 चन्द्रमा । 
अतीन्द्र + विष्णु, ( सहस्त नामों में से एक ) । 
अतीन्द्विय ८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
अतुल्य 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ), 
मेंसेएक)। ४. १४४ 8 
अत्युग्र >शिव ( १०.७, ९ )। 


( २१ ) ु 


में से एक का नाम है 





अत 





विष्णु ( सहन नामों. 


(्‌ ७५,१०५, श६ ) 


[ अदिति 


अज्यानमस्कतूं - शिव ( सहस्ल नामों में से एक ) । 

अथव - शिव ( १३.१४, ३०९ )। बहु० ८ अथववबेद (१३.९८, ३०) । 

१. अथवनू, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने समुद्र में छिपे हुये अभि का 
पता छुगाया था (३.२२२, ८.११.१८.१९,२०; ५.४३, ५०)। “अथर्वाज्ञिरसौ 
( ८.३४, ४४ ) | 'स-इहस्पति:?, ( १३.१४, ३९७ ) 

२. अथवन्‌ 5 अथववेद । ऋग्वेदे सयजुर्वेदे तथववाथवसामसु? ( १२ 
१४१, ८)। 'श्चकल्पमथर्वाणं कृत्यामिः परिइंहितम्‌?, ( १२.३४२, ९९ )। 
'अथवर्ण वेदमधीत्य विप्रः खायीत यः पुष्करमाददाति', ( १३.९४, ४४ ) । 

३. अथवंन्‌ ( बहु० )> अथवबेद । ऋग्वेद: सामवेदश्व यजुर्वेदो5- 
प्यथवंण:', ( ३.१८९, १४ )। "नेवक्ष तन्न यजुष्षु नाप्यथवंसु न इृश्यते वे 
विमलेषु सामसु), ( ५.४४, २८ )। “ऋक्‍्सामवर्णाश्षरतो यजुधो5थवंणस्तथा? 
( १२,२३५, १ )। 

अथववबेद--“अथववबिेदप्रवरा: .पृगयजशियसामगा:', ( १.७०, ४० )। 
अथववेदश्व तथा सवशाल्राणि चेव ह?, ( २.११, ३२ )। “अथवबेदग्रोत्तेश्व 
याश्रोपनिषदि क्रिया, ( ३.२५१, २४ ) । “अथववेदमन्त्रेश्व देवेन्द्र 
समपूजयत्‌”, ( ५.१८, ५) । “अथववेदे वेदे च वभूवर्षिः सुनिष्ठितः,, 
( १५३,१०, 3८ ) | 

१, अथवशिरस एक उपनिषद्‌ का नाम है ( 

१३.९०, २९ )। 

२. अथवशिरस , नारद द्वारा भगवान्‌ नारायण की दो सो नामों से 
की गई स्तुति के अन्तगंत यह ११३ वाँ नाम है । 

अथवशीष - शिव ( सहस्न नामों में से एक ) ! 

अथवाड्विर्स > अज्ञिरस्‌ ( ५.१८, ६.८ )। द 

अथवोड्विर्स > अज्ञिस्‌ ( २.११, २० ) । “अथर्वाज्ञिसों नाम 
वेदोउस्मिनू वे भविष्यतिग, (५.१८, ७ )। “अथवाज्विरसी ह्मेषरा अ्रतीना- 
मुत्तमा श्रुति, (८.६९, ८५ ) । “त्यामथर्वाज्ञिरसीमिवोग्रां', ( ८.९१, 
४८; ९.१७, ४४ ) | द 

अथर्वा ज्िरसः (बहु०) ऋषियों के एक वर्ग का नाम है (२.११, २०) । 

अथर्वाद्विरसा 'यजुऋकसामभिजुष्टमथर्वाज्विरसेस्तथा? (१२.३३५, ४०)। 

अथर्वाण + अथववबेद ( १२.१४२, १०० )। 

अथिद-देखिये अलिन्द । 

अदम्भ 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

अदान्तनाशन > शिव ( सहृख्न नामों में से एक ) | 

१. अदिति, कश्यप को विवाहित, दक्ष की १३ कन्याओं में से एक का 
नाम है--इसके पुत्र बारह आदित्य इये जो लोकेश्वर हैं ( १.६५, १२.१४; 
१.६६, १३)। इसके इन्द्र आदि बारह पुत्रों का उल्लेख ( १.६६, ३२६ )। 
अदित्या विष्णुना प्रीतियथाभूदभिवधिता', ( १.१२३१, ३९.) । 'ाच्चाली 
सुधपुवे वीरानादित्यानदितियथा?, ( १.२२१, ८० )। बजह्मा की सभा में 
इसके उपस्थित होने का उछेख ( २.११, ३९ )। “अदितिेरपि पुत्रत्वमैत्य 
यादवनन्दन', ( ३.१२, २५ )। पूवकाछ में मैनाक पव॑त के कुक्षि माग में 
स्थित विनशन नामक तीथ में अदिति ने पुत्रप्राप्ति के हेतु साध्य देवताओं 
के उद्देश्य से अह्योदन तेयार किया था (३.१३५, ३; तु० की० 'अदितिः 
पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो अन्योदनमपचत”, तैत्तिरीय संहिता ६.५, ६, १५ 
ओर महाभारत १२,३४२, ५६ )। अदिता:, अथात्‌ विष्णु ( ३.२५४ 
२७ )। इसने एक सहखस्र वष तक गर्भवती रहने के पश्चात्‌ विष्णु को 
जन्म दिया ( ३.२७२, ६२ ) । 
निवत्स्यताग, ( ३.३१५, १४ )। प्राग्ज्योतिंषपुर 
भूमिपुत्र॒ महाबली नरकासुर ने अदिति के सुन्दर मणिमय कुण्डल का 
अपहरण कर लिया था जिसे श्रीकृष्ण ने पुनः प्राप्त कर अदिति की समर्पित 
कर द्विया ( ५.४८, ८०.८५ )। अदित्याश्वैव यः पुत्रो ज्येष्ट: श्रेंडठः कृतः 
स्वृतः, ( ५.६८, १३ ) । “अदित्यां य इमे जाता बलविक्रमशालिन?, 
। यथा भग॒ः पुलोमायामदित्यां कश्यपो यथा?, ( ५.११७, 


७०, ३९; ३,३०५, 





“विष्णुनाशथश्चिरः प्राप्य तथाइदित्यां 
निवास करने वाले 






अदिति | 
१२) । 'तुल्यों महात्मा तब कुन्तिपुत्रो जातोडदितेविष्णुरिवारिहन्ता' 


(८.६८, १४ )। 
१३ )। 


नीलकण्ठी *म॑ यह्द वक्तव्य मिलता हैं 
गर्मेंषु एकणव त्वं न तु प्रतिगर्म मिन्नः। त्रिषु वतमानाबुगात्‌ पू्॑चु भव त्रियुगम्‌। 


अन्ये तु धमज्ञाने वराग्यश्वयं श्ीयशर्सी चेति त्रीणि युग्मानि तहनन्तमित्याडुः । 
( १२.४३, 5 पर नीलकण्ठी ) ।? 'हिरण्यवर्ग ये गभमदितेद त्यनाशनम्‌ । 


एक द्वादशधा जज्षें तस्में सूर्यात्मने नमः ॥! ( १२.४७, ३८ )। 'आदित्यान- 


दितिजज्ञे देवश्रेष्ठान्मह्य बलान्‌ ।!, (१२,२०७ ६)। “अदित्यां द्वादशादित्य 
संभविष्यामि काश्यपात्‌ |), ( १९.३३९, ८१ ) । 'पुर्यामदितेविप्रियंकरम्‌?, 
( १२९.३३५, ९१ )। “अदिति ने देवताओं के लिये इस उद्देश्य से भोजन 
तैयार किया था कि उसे खाकर देव-गण असुरों का वव करने में समथ हं।गे | 
इसी समय बुध अपनी ब्रतचर्या समाप्त करके अदिति के पास गये और 
बोले, 'मुझे भिक्षा दीजिये ।! अदिति ने ऐसा विचार करके कि उसके पकाये 
हुए अन्न को पहले देवताओं को ही खाना चाहिये अन्य को नहीं, उसने 
बुध को मिक्षा नहीं दी | मिक्षा न मिलने से रोष में भरे हुए उस बुध नामक 
ब्राह्मण ने अदिति को यह श्ाप दिया : “अण्ड नामधारी विवस्वान्‌ के 
द्वितीय जन्म के समय अदिति के उदर में पीड़ा होगी ।” माता अदिति के 
पेट का वह अण्ड उस पीड़ा द्वारा मारा गया । म्त अण्ड से ग्रगठ होने के 
कारण शआाडदेवसंज्ञक विवस्वान्‌ मातण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुये । (१२.३४२, 
"६; तु० की० १३,८१३, २६ भी ।? बसवो अदितिः, (१३.१, ५५ )। 
अदिति: कश्यपस्याथ सवास्ताः पतिदेवताः ।१, ( १३,१४६, ६ )। 

२. अदिति को बालकों को कष्ट देने वाढा महाभयंकर रेवती ग्रह कहा 
गया 'हे ( “अदिति रेवतीं प्राइग्रहस्तस्यास्तु रेवतः । सो5पि बालान्‌ महाघोरो 
बाधते वे महाग्रह: ॥?, ( ३.२३०, २९ ) | 

३. अदिति 5 शिव का एक व्यक्त रूप ( सहख्र नामों में से एक ) । 
.._ अद्तिनन्दनों (८ भदिति के दो पुत्र, अर्थात्‌ इन्द्र और विष्णु; 
शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्रादितिनन्दनोश, १३.१४, ३९२ )। 

अदितेंः पुत्र ८ वरुण ( ९.४९, १२)। 


१ 


.... अदितेः सुत ऋसूय (सूय के १०८ नामों में से ९६ वा नाम: 
.. ह,३, २५ )। द । 


 अदीन८5शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
.. अदृढ, जरासन्ध के पुत्र का नाम है ( ८.७, १८ )। 
अदृश्य ८ विष्णु ( सहख्र नामों में से एक ) | 
... अदृश्यन्ती, महृषि वरिष्ठ की पृत्र-वधू , शक्ति की पली, और पराशर 
. को माता का नाम है । “महषि वशिष्ठ जब नानां प्रकार के पर्व्तों और 


.... बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करते हुए पुनः अपने आश्रम के समीप आये 

... - तब उस समय उनकी पुत्रवधू अद्ृश्यन्ती भी उनके पीछे हो चली। 
:... मुनि को पीछे की ओर से संज्ञतिपूवक छहों अज्नों से अल्डक्ृत तथा स्फुंट 
.. जर्थोसे युक्त वेदमंत्रों के अध्ययन का शब्द सुनाई पड़ा। तब मुनि को 
... अइस्यन्ती के गम में अपने पोत्र की स्थिति को जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ । 
..... - अपनी वंशपरम्परा का इस प्रकार छोप न होता हुआ देखकर मुनि वसिष्ठ- 
....... मरने के संकल्प से विरत हो गये और अपनी पुत्रवंधू के साथ अपने आश्रम 
की ओर लछोटने छगे। माय में उनका राक्षस रूपी कल्माषपाद से साक्षात्कार: 
....... डुआ। उस समय जदृइयन्ती के आग्रह पर वसिष्ठ ने अपनी हुंकार मात्र 

. से उस राश्षस को रोकते हुए अपने योग-प्रभाव द्वारा उसे शाफ्सुक्त कर | 

ढक “१९ ) ।7 “वसिष्ठ के आश्रम में रहते हुए 
शक्ति के वंश की वृद्धि करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया 





दिया ( १.१७७, ११.१३ 








जिसका महषि वसिष्ठ ने पराशर नाम रक्‍्खा। एक दिन ज़ह्मधि पराशर ने 


( २३२ 2 


अदितिदेवमाता च ही: ओऔः रवाहा सरस्वती, ( ९.४५, 
अदित्याः सप्तवा ल॑ तु॒ पुराणों गर्मतां गतः । प्श्चिगर्भस्त्वमैवेका- 
खियुगग त्वां वदन्त्यपि | ( १२.४३, ६), जिसकी व्याख्या करते हुये 
“मप्तवा विष्ण्बाख्य आदित्यो 
वामनश्रेति द्वेवा अदित्यामेव जन्म | ततोडदिते रूपान्तरेषु एश्चित्रद्तिषु 
क्रमात्‌ पृश्चषिगर्सः परशुराम: दाशरथी रामः यादवों रामक्षष्णी चेति सर्वेषु 


माममिजानाति सूतश्राधिरथः सुतमू! (५.१४१, ८) 
_राधेयों न तवाधिरथ: पिता”, ( ५.१४५, २; ६.१२२, & )। बनवा 
२३: ७५.१४८०, ९६ 5.२२२, ९१ ७ है, ८; ह | पर. 
३२, ७५१.५४.७५९ क्‍ 
१३५, १.३८; १३७, ८-९.१२; १३१८, २७३ १३१९, ५१.७४०"६-७५५,८२, 
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[ अधिरथि 


अपनी माता अद्ृश्यन्ती के सामने ही वसिष्ठ को तात” कह कर पुक्रारा । 
अपने पुत्र के मुख से परिपूण अथबोधक 'तात? शब्द सुनकर अइब्यन्ती के 
न्ेत्रों में अश्नुभर आये और उसने बालक से इस प्रकार कहा : पुत्र |! ये 
तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। तुम इन्हें तात कहकर मत पुकारों ( १.१७८, 
१,.७-७ )? | अदृश्यन्त्यां च वासिष्ठो” ( ५. ११७, ११ )। 

१. अद्भुत अज्नि का एक नाम है। “अद्भतस्य प्रिया भागा तस्थ पुत्रों 
विभूर॒सि), (१, २२२, २७)। “अद्भुतस्थ तु माहात्म्य यथा वेदेषु कीत्तितम्‌? 
(३,२२२, १०) । 'समाहतो हुतवहः सोउऋकूतः सूयमण्डलात्‌ ? 
(३,२२४, २८ ) | 

२, अद्भुत - विष्णु ( सहख्र नामों में से एक ) | 

१, अद्गि, एक इक्ष्वाकुवंशी राजा, विश्वगश्व, के पुत्र का नाम है 
(३. २०२, ३ )। 

अद्विका एक अप्सरा का नाम हे जो ब्रज्या के जश्ञाप से मछली बनकर 
यमुना नदी में रहती थी। यमुना के ग्रवास काल में इसने बाज पक्षी 
द्वारा गिराये हुये उपरिचर के वीय को ग्रहण कर लिया था। तत्यशात्‌ १०वाँ 
मास आलने पर मत्स्य-जीवी मछाहों ने उस मछली को जाल में फेँसा 
लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्या और एक्क पुरुष को वाहर 
निकाला ( १.६३, ५८-६० )। अन्य अप्सराओं के साथ यह भी अजुन 
के जन्म के समय नृत्य और गायन करती है ( १.१२२, ६१ )। 

अद्विजा एक नदी का नाम है ( १३.१६०, २२ )। 

अधन 5 शिव ( सदस्त नामों में से एक ) | 

अधर - शिव ( सहख्र नामों में से एक ) | द 

अधम की उत्पक्ति उस समय हुई जब प्रजा भूख से पीड़ित हो 
भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। यह समस्त 
प्राणियों का नाश करने वाला है। इसकी खली निऋति हुई जिससे सदैव 
पापकरम में रत रहने वाले भय, महाभय, और झृत्यु नामक तीन भयंकर 
राक्षस-पुत्र उत्पन्न हुये (१.६६, ५१-५५ )। “अपमेंग न नो पधर्मः 


| संयुज्यति कंचन, ( १.१२२, ४१ ) । “दर्पों नाम श्रियः पुत्रों जशेष्पर्मा- 


दिति श्रुतिः', ( १२.९०, २६)। “स यथा दर्षसहितमपघर्म नामनुसेवते', 
( १२.९०, २८ )। 

अधमंहनू्‌ 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

अधषण 5 शिव ( सहइस्तन नामों में से एक ) । 

. अधिदेव > कृष्ण ( १३.१०८, ३० )। 

अधिदेव ( देवताओं के अधिपति )--अधिदेवे नियुक्तोइस्मि त्वया 
लेकेश्वरेधवर!, ( १२.२५७, ११ )। 

अधिरथ, चम्पा के निकट रहनेवाले और ध्वतराष्ट्र के मित्र एक सूत 
का नाम है। “यह राधा का पति और कर्ण का पालक पिता था । यह 
कर्ण को वसुषेण के नाम से पुकारता था. और उसे द्रोण द्वारा 
शिक्षित कराने के लिए हस्तिनापुर भेजा था ( १.१११, २३-२४ )।” कर्ण 


के अभिषेक के समय यह कण को पुकारता हुआ रघ्नभूमि में आया और 


स्नेहविहल होकर कंण को हृदय से लगा लिया; इसे देखकर पाण्हुकुमार 
भीमसेन यह समझ गये कि कण एक सूत-पुत्र है ( १.१३७, १-५ )। 
इसकी ओर घुंतराष्ट्र की मित्रता का उछेख ( ३.३०९, १ )। इसके तथा 
इसकी पत्नी राधा द्वारा बारूक कण की प्राप्ति, राधा द्वारा कण का पालन, 


तथा हस्तिनापुर में द्रोण के पास कण की शिक्षा-दीक्षा का उल्लेख (१.३०५) 


सूती हि मामधिरथो दृष्ट्वाभ्यानयद्हानू! ( ५.१४१, ५ )। तथा 
'कौन्तेयरत्वं न. 
अधिरथि > कण : ३.३१० 
१०५, २१२; १३१२, ४.२३; १३४, ११.१३.१०,२१., 
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अधिराज्य ] 


२१, १७; २४, ३६; ३२, ४१; २१६, १८; ४१, १३ ४२, १; ४६, ४०; ४८, 
२३ ४९; ३१. ४४; ५१, ६८; ५६, ४३.७०,७५४,६२,६७; ६७, २२; ६६, ४६; 


8८, १६; ७३, १०१; ७८, २१; ८१, ५४; ८२, ९.११,२०; ८३, १८; ८८, 
५,७०",७छ८; ९१, ३७; ९२, १; ९४, 


०": ८९, २,.६७,७४,८२,८८; ९०, 
१३,३१२; ९७, ६; ९६, ५९५; ११.२३, २। । 

अधिराज्य, भारतवष के एक जनपद का नाम है (६.९, ४४ )। 

अधिरोह > शिव ( सहस्न नामों में से एक ) | 

अधिवड् एक तीथ का नाम है, जहाँ पहुँचकर तीथयात्री इस शरीर 
के अन्त में गुह्यलोक में पहुँच कर आनन्द का भागी होता है (१.८४, ११५)। 

अधिष्ठान 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) | 

अछ्त - विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) | 

झष्या एक नदो का नाम हे (६.९, २४ ) | 

१, अधोक्षज ८ कृष्ण ( १.२९, २४७ )। ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय 

थदुनन्दनः । उवाच वाग्मी राजाने जरासन्धमघोक्षज: ॥ ( २.२३, १)! 
नूनमैतत्समादातु पुनरिच्छत्यधोक्षजः ।१, ( २.४०,११ )। “अधो न क्षीयते 

जातु यस्मात्तस्मादधोश्ज: ।!, ( ५.७०, १० ) । भम॑स्यत्यधोक्षजों राजनू 

'भयादचति मामिति ।?, (७५.८८, ३)। “अक्नतेनेव कार्येण गतः पार्थानधीशक्षज:।! 
(५,१०३, ९ )। 'ततस्त यादवसश्रेष्ठो घृतराष्ट्रभवोक्षजः ।2, ( ९,६३, ३७ )। 

यमैक बहुधाउच्त्मान प्रादुभूतमधोक्षजम्‌ ।*, ( १२.४७, ३१३ )। “प्रथिवी- 

नभसी चोमे विश्रते विश्वतोमुखे । तयोः सन्धारणार्थ हि मामधोक्षजमझ्ञसा ॥? 

( १२५.१३४२, ८२, ओर ८३-८४ वाँ छोक भी )। 'इह देवः सपलीक 
समाक्रीडत्यघोक्षज: !', ( १३.१४, ६९ )। 'प्रत्यपश्यच्च स विश्वुज्ञोतिक्षय- 
मधोक्षज: |”, ( १६.६, ५७ ) | 

२. अधोक्षज्ञ विष्णु ( सहख्र नामों में से एक ) । 

अधः्क्षिरा, एक दिव्य महृषि का नाम है. जिसने कृष्ण के हस्तिनापुर 
जाते समय उनसे माग में भेट की थी ( ५.८३, ६४ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ में, देखिये गीता प्रेस संस्करण, पृ० २२८८ ) | 

अध्यक्ष-- जगतोउच्यक्ष्‌ः?, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, १२.४७, ३७ । 

अध्यात्मानुगत 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

१, अनध एक प्राचीन काल के व्यक्ति का नाम है ( १.१, २३४ )। 

२. अनघ, एक देव गन्धव का नाम है जो अज़ुन के जन्मोत्सव में 
सम्मिलित हुआ था ( १.१२३, ५५ ) | 

.._ ३ अनघ > शिव ( सहसख्र नामों में से एक ) | 

४. अनघ - विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 
७, अनघ > स्कन्द ( ३. २३२, ५ )। 
.._ ६. अनघ, बरुड़ के पुत्र, एक सुपण का नाम है ( ५.१०१, १२ )। 
७, अनंघ एक राजा का नाम है ( २.८, २१ )। 
4. अनघ एक देश या जनपद का नाम है ( २.१०, ९ )। 
१. अनड्भ, कदम के एक पुत्र का नाम है जो' प्रजारक्षक, साधु तथा 
“दण्डनीति में निपुण था ( १२९. ५९, ९१-९२ )। 
२, अनड्भः - काम, शिव । 
 अनड्ढग, एक नदी का नाम है ( ६.९, १५ ) । 

- आनड्राज्रहर 5 शिव। 

.. १, अनन्त, एक पवत का नाम है जो असंख्य चमकीले रलों से 
व्याप्त तथा अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनन्त जान पड़ता 
था (१.१७, ९ ) 

२. अनन्त, शैषनाग का नाम हे ( १.१८, ७-८; १६, २३-२४ )। 


“यह कद्रू के पुत्र थे ( १.६५, ४१ )। पश्चिम दिशा में इनके निवासस्थान का 
 उलछेख ( ५-११०, १८ )। कृष्ण ने अपने सम्बन्ध में 'अनन्तश्रास्मि नागानामू? 
७» कहा है (६. ३४, २९ ) | शेष चाकल्पयद्देवमनन्तं विश्वरूषिणम्‌ । यो 
.. धारयति भूतानि धरां चेमां सपबंताम्‌ ॥", ( ६३.६७, १३ )। रणभूमि में: 
. “अनेक नागों से घिरे हुये इरावान्‌ ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भाँति 


( २३ 2 


 अनादि 


बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया ( ६.९०, ७४ )। 'पक्षिणां वेनतेयस्त्वमनन्तों 
सुजगेबु च ॥?, ( १३.१४, ३२२ ) 'नमोः5स्त्वनन्ताय महोरगाय”, ( १३.१५०, 
१० )। धर्म: कामश्व कालश्व वसुर्वासुकिरिव च। अनन्तः कपिलश्ेव सप्तैते 
धरणीपराः ॥?, ( १३.१५०, १४१ ) | बलराम के रूप में अवतरित शेषनाग 
अनन्त का रसातल प्रवेश ( १८.५, २३ )। जा द 

है, अनन्त स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९.४५, ५७ )। 

७. अनन्त भगवान्‌ सूय् का नाम है ( ३.३, २४ ) | 

७, अनन्त भगवान्‌ श्री कृष्ण का नाम है ( ५.७०, १४ ) | 

६. अनन्त मगवान्‌ श्री विष्णु का नाम है ( १३. १४९, ८३ )। 

. ७, अनन्त भगवान्‌ शिव का नाम है ( १३.१७, १३५ )। 

अनन्तगति < महापुरुष । फ 

अनन्तपरिसेय < कृष्ण । 

अनन्तभोग, ते सम्मवतः अनन्त ही उद्दिष्ट है. ( अनन्तभोगों शुजगः 
क्रीडज्िव महाणवे”, ४.५५, २२ ) | देखिये महापुरुष भी । क्‍ 

अनन्तरूप 5 शिव ( सहख्र नामों में से एक ); विष्णु ( सहस्र नामों 
में से एक ); स्कन्द । ह 

अनन्तविजय, युधिष्ठिर के शह्न का नाम है ( ६.२५, १६; ५१, २६; 
और देखिये महासारत गी० सं० में ९.६१, ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

अनन्तश्री 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) ! 

अननन्‍्ता एक माधव राजकुमारी का नाम है, जो पूरबंशी जनमेजय 
की पत्नी थी ( १.९५, १२ ) | | 

अनन्तात्मन्‌ 5 निष्णु ( सहंख्न नामों में से एक ) । 

अननन्‍्ताख्य.< महापुरुष । 

अनभिन्ञेय ८ कृष्ण । द 

अनरकतीर्थ एक तीथ का नाम है जहाँ खान करने से दुर्गति दूर 
होती है, और जहाँ नारायण आदि के साथ ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं 
(३:८३, १६८ )। 

अनरण्य, इध्वाकुबंशी एक प्राचीन नरेश का नाम है ( १.१, २३६ ) । 
यह उन ग्राचीन राजाओं में से एक हैं जिम्होंने काक्तिक मांस में मांस भक्षण 
का निषेध किया था (१३.११५, ६८) । यह उन राजाओं में से एक हैं जिनके 
नामों का प्रातः साथ स्मरण करना चाहिये ( १३.१६५, ५९ ) | 

अनथ - भिष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) 

१, अन॒छ ( अश्नि ) आठ वघुओँ में से एक का नाम है, जो शाण्डिली 
के पुत्र थे : यह स्कन्द के पिता थे ( १.६६, १८-२० )। 

२. अनलछ गरुड की प्रमुख सन्तानों में से एक का नाम है (७५.१०१, ९) । 

अनलपघुन्न > स्कन्‍द । 

अनलसूनु ८ स्कन्द । 

. १, अनलछा के गर्भ से सात प्रकार के ऐसे वृक्ष उत्पन्न हुये जिनमें. 
पिण्डाकार फल लगते थे । यह क्रोधवशा की नौ पुत्रियों में से एक, सुरभि, 
की रोहिणी नामक पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुईं थी ( १.६६, ६१.६७-६९ )। 

२. अनला, नाग माता सुरसा की पुत्री का नाम है जो वनस्पतियाँ, 
वृक्षों, ओर लतागुल्मों की जननी हुई ( महाभारत गौ० सं० १.६६, ७० 
के आगे दाक्षिणात्य पाठ )। 0 

अनलात्मज - स्कन्द | 

अनवद्या, कश्यप की पतली, दक्षकन्या प्राधा की सात पुत्रियों में से 


एक का नाम हैं ( १.६५, ४५ )। यह स्वर्ग की एक अप्सरा थी जो अजुन 


के जन्मोत्सव के समय अन्य अप्सराओं के साथ नृत्य कुरने आई थी 
(१.१२३, ६१ )। है 
अनश्वन्‌ , भहाराज कुरु के पौत्र तथा विदुर के पुत्र का नाम है; 
इन्होंने मगध की राजकुमारी असंता के गे से परीक्षित्‌ को उत्पन्न किया 
था( १७० ४०-४१) जा या कपल 
१. अनादि > कृष्ण । 





है » के अपनी सभा 
.. यह भी थे ( २.४, २८ )। इन्होंने अज़ुंन से शस्रविद्या सीखी थी ( २.४, 





अनादि | 


. २. अनादि - विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 

४. अनादि 5 महापुरुष ( १२.३३८, ४ के बाद १३३ वाँ नाम )। 

. अनाद्विनिधन 5 बल्मा, कृष्ण, पुरुषोत्तम, विष्णु । 
अनादि-मध्य-निधन < विष्णु । 

अनादि-मध्य-पर्यन्त 5 कृष्ण । 

अनाद्य ८ कृष्ण । 

१, अनाधष्टि, रौद्राश्व द्वारा मित्रकेशी अप्सरा के गर्म से उत्पन्न 
अथवा अन्वर्मानु? का नाम ( १.९४, ८-१२ )। 

२. अनाष्ष्टि, कृष्ण के एक सखा का नाम है ( १. २२१, ३० ) | यह 
सात वृष्णिवंशी महारथियों में से एक थे (२.१४, ५८ )। यह उपप्लव्य 
नगर में अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर उसकी माता छुभद्रा के साथ 
पधारे थे ( ४.७२, २२)। कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण ओर अजुन को घेर कर 
चलने वाले अनेक वीरों में एक यह भी थे ( ५.१५१, ६७ )। 

३. अनाधष्टि, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसको आहत करके 
भीमसेन ने रथ से नीचे गिरा दिया था ( ६.९६, २७ ) | 

४. अनाशष्टि, वृद्धक्षेम के उदारचित्त पुत्र का नाम है जिसने युद्धस्थल 

में कलिज्जराज की कन्या का अपहरण किया था ( ७.१०, ५५ )। देखिये 
७, २०, 5१-४२ भी | 

अनाइशिसुत--अनाषघृष्टिसुतस्त्वासीद्राजसूयाश्रमेघक्कत्‌ । मतिनार इ 
ख्यातो राजा परमधामिकः ॥? ( १, ९४, १३ )। 

अनाछ्ब्य, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है (१.६७, १०४; ११७, १३)। 

अनामय - विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ); स्कन्द । 

 अनाछूम्ब, एक तीथे का नाम है जहाँ खान करने से पुरुषमैध यज्ञ 

. का फल प्राप्त होता है ( १३,१५, ३२-३३ )। 
... अनिकेत, कुबेर की सभा में उनकी सेवा के लिये सदैव उपस्थित 
रहनेवाले एक यक्ष का नाम है ( २.१०, १८ ) 

अनिन्दित ८ शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 

१. अनिमिष, गरुड़ की सन्‍्तानों में से एक का नाम है (५.१०१, १०)। 

२, अनिमिष + शिव ( सहस्त नामों में से एक ); विष्णु ( सहस्न नामों 
में से एक )। 
१. अनिरुद्ध, प्रयुम्न के पुत्र का नाम है (२.२, १५ )। युधिष्ठिर 
प्रवेश करने के समय उपस्थित राजाओं में से एक 


.. ३५ )] “यंथाउनिरुद्धस्यथ यथाउभिमन्योयथा सुनीपस्य यथैव भानो: ।? 
(३. १८३, २८ )। इनकी विश्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति 
. (६.६५, ७१ )। थृतराष्ट्र द्वारा यह कथन कि यदि अनिरुद्ध तथा अन्य 


ला बलवानू और प्रह्र-कुशल वृष्णिवंशी योद्धा महात्मा केशव के बुढाने पर 


: पाण्डव सेना में आ जायें और समरभूमि में खड़े हो जाये तो हमारा सारा 


:... उद्योग संशय में पड़ जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ( ७.११, २७-३० )। 

.. अस्मदर्थ चे राजेन्द्र संनश्येत्रदि केशवः। रामो वाप्यनिरुद्धो वा प्रच॒म्नो 

... वा महारथः |? ( ७. ११०, ५९ )। प्रयम्न अथवा मन से अनिरुद्ध न: 

.... अहंकार 5 इंश्वर की उत्पत्ति ( १९.३३९, ३८-४१ )। अनिरुद्ध के नामि- 
-... कमर से ब्रह्मा की उत्पत्ति (१९.३३९, ७४ )। “जगत्‌ की सृष्टि के लिये | 
..... इन्हीं महापुरुष और अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई जिन्हें सम्पूण लोकों। 
.... में अनिरुद्ध एवं महान्‌ आत्मा कहे हैं; व्यक्त भाव को प्राप्त हुये इन्हीं | 

.. . .. . अनिरुद्ध ने पितामह अह्या की सृष्टि की; यह अह्या सम्पूण तेजोमय है । 
.... और इन्‍्हीं 'को अहंकार कहा गया है; पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, |. 
....  -चये पाँच महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुये; (१२, ३४०, ३०-१२) ४७ | 
..../# डलोंकों को सृष्टि करनेवाले प्रभावशाली पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है, 





१२.३४०, ७१ )। 


जब प्रल्यरात्रि व्यतीत हुईं तब उन अम्रित तेजस्वी' अनिरुद्ध की 





रा निरुद्ध भगवान्‌ औहरि ने हयग्रीव-रूप धारण | 
करके बह्मा को दशैन दिया ( १२. ३४०, ९१ )। “आंदि पुरुष ही अनिरुद्ध 


( २४ ) [ अनिल 


कृपा से एक कमल प्रकट हुआ, उसी कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ | 
ये ब्रह्मा भगवान्‌ अनिरुद्ध के प्रसाद से ही उत्पन्न हुये। ब्रह्मा का दिन 
व्यतीत होने पर क्रोध के आवेश में आये हुये इस देव के ललाट से इनके 
पुत्र-रूप में संहारकारी रुद्र प्रकट हुये। ( १२. ३४१, १४-१८ ) |” ज्ञौनक 
ने यह पूछा कि अनिरुद्ध-विग्नह में स्थित हुये जगन्नाथ का दर्शन करने 
के पश्चात्‌ भी नारद जी शौघ्रतापू्वक नर ओर नारायण के पास क्‍यों 
गये ? (१२, १४३, ६-७ ) । “संसार में जो लोग पुण्य ओर पाप से 
रहित एवं निमल हैं वे मुक्त होकर परमाणु के रूप में सूय में प्रवेश कर 
जाते हैं; फिर उनसे भी मुक्त होकर वे अनिरुद्ध में स्थित होते हैं; फिर 
मनोमय होकर प्रचुम्न में प्रवेश करते हैं; इत्यादि; (१२. ३४४, 
१३-१६ )।” “जनमैजय ने यह जानना चाहा कि आओहरि ने बह्या को 
अनिरुद्ध-रूपी हयग्रीव के रूप में क्‍यों प्रकट किया था ? इस प्रश्न के उत्तर 
में बेशम्पायन ने बताया कि प्रलढय के समय इस एथिवी का जल में 
लय हो गया। उस समय सब ओर अन्धकार ही अन्चकार छा गया । 
तब तम से जगत्‌ का कारणभूत ब्रह्म ( परम व्योम ) प्रकट हुआ। तम 
का मूल अधिष्ठानभूत अमृततत्त्व है। वही मूलभूत अम्नत तम से युक्त 
होकर समस्त नाम-रूपों को प्रकट करता है भोर विराद शरीर का आश्रय 
लेकर रहता है। उसी विराट पुरुष को अनिरुद्ध 5 प्रधान रू त्रियुणात्मक 
अव्यक्त कहते हैं । इस अवस्था में विद्याशक्ति से सम्पन्न सवव्यापी भगवान्‌ 
श्रीहरि ने योगनिद्रा का आश्रय लेकर जल में शयन किया और नाना 
गुणी से उत्पन्न होनेवाली जगत्‌ की अदभुत सृष्टि के विषय में विचार 
करने लगे। सृष्टि के विषय में विचार करते हुये उन्हें अपने महत्तत्व 
का स्मरण हो आया जिससे अहझ्लार प्रकट हुआ | यह अहज्लार ही चतुमुख 


| ब्रह्मा हैं जो सम्पूण छोकों के पितामह और भगवान्‌ हिरण्यग्भ के नाम 


से प्रसिद्ध हैं। यह ब्रह्मा अनिरुद्ध की नामि से निकले कमल से जन्म लेते हैं । 
( १२. ३४७, १०-२२ )।” “मधु और कैटम नामक दानवों ने चन्द्रमा 
के समान विशुद्ध, उज्ज्वल प्रभा से विभूषित और गौरवर्ण पुरुष को 
अनिरुद्ध के रूप में योग-निद्रा में प्रसुप्त देखा। उस समय शेपनाग के 
शरीर की शय्या निरमित थीं जो ज्वाल्मालाओं से आबृत प्रतीत होती 
थी। उसी के ऊपर विशुद्ध सत्वगुण से सम्पन्न मनोहर कान्तिवाले नारायण 


शयन कर रहे थे। उन्हें देख कर वे दोनों दानव अद्वह्यस करते हुये 


बात करने हूंगे, जिससे नारायण की निद्रा भंग हो गई; तदुपरान्त नारायण 


ने उन दानवों का वध कर दिया; इसी कारण इन्हें मधुसूदन भी कहते 


हैं ( १२. ३४७, ६१-७० )।” ब्रह्म-रुद्र-संवाद : विद्वान्‌ ब्राह्मण महापुरुष 
की अनिरुद्ध के नाम से पुकारते हैं (१२९. ३५१, १९ )। “विष्णु ही 
विश्व के निवासस्थान और नियुंण हैं। इन्हीं को वासुदेव, जीवभूत, 
सद्डूषण, ग्रयुस्न ओर अनिरुद्ध कहते हैं। ( १३. १५८, ३९ ) ” 'साम्बं 
च निह॒तं दृष्ठा चारुदेष्णं च माधवः | प्रयस्त चानिरुद्ध व ततश्चक्कोष भारत 


(१६, ३, ४४-४० )। 


२. अनिरुद्ध, दृष्णिवंशी एक क्षत्रिय का नाम है जो अ्चम्न-पुत्र से 
भिन्न था; द्रौपदी के स्वयंवर के समय इन दोनों का आगमन हुआ था 
(१. १८६, १७-१९ )।. 

३े. अनिरुद्ध, आश्विन मास में मांस-मक्षण का निषेष करनेवाले 


राजाओं में से एक ( १३. ११५, ६९; गी० सं० में १३. ११५, ६० ) 


४. अनिरुद्ध 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) 
अनिदश्यवषुस 5 विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) 
अनिर्विण्ण - विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 





शरीरो5श्िः कथ॑भवेत्‌ । अवकाश 


.._ 4. अनिल, आठ वसुओं में से एक का नाम है जो प्रजापति (१) 
अथवा धम (१ ) और श्ांसा का पुत्र था (१. ६६, १८ )। इसवी भार्या.... 
का नाम शिवा है और मनोजव तथा अविज्ञतगति नामक इसके दो पुत्र हैं... 
(१, ६६, २५ ) | 'पाथिवं धातुमासाथ शर हे 
हे _विशेषेण कर्थ वतयतेडनिल: ॥? (३. २१३, १)। अनिलानलो नह" स्कन्द के. . रा 

















. से आरम्भ करके परम ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मा, २१ प्रजापतियों, देवों आदि 


.. व्यास ने अपनी तपस्या और बह्मचय की शक्ति से इस लोकपावन महाकाव्य 
.._( महाभारत ) का निर्माण किया तथा ब्ह्माजी के परामश से इसे गणेश जी 


अबिछ ] . क्‍ का (२७ ) | हू [ अनुगीतापवंन्‌ 
अभिषेक के समय पधारे थे ( ९. ४५, ४ )। आठ वसुओं में से एक का 
नाम ( १३. १५०, १६ )। तु० की० वायु । 
२. अनिछ 5 शिव, विष्णु, ( सहस्न नामों में से एक ) । 
३. अनिल, गरुड़ की प्रमुख सन्तानों में से एक का नाम है (५. १०१, ९) । 
अनिलयग्रसमव ८ भीम ( देखिये व० स्था० )। 
अनिरूसम्भव--देखिये अश्नि । 
अनिलसारथि--देखिये अश्नि। 
१. अनिलात्मज भीम ( देखिये व० स्था० )। 
२. अनिलात्मज ८ हनूमत्‌ ( देखिये ब० स्था० )। 
. अनिल्‍छास 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
अनिवतिन्‌ 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 
 खनीकजित्‌ 5 कृष्ण ( ५. ७०, ८ )। 
 अनीकविदारण, जयद्रथ के आता का नाम है (३, २६७, १२)। 
अजुन द्वारा इसके वध का उल्लेख (३, २७१, २७)। 
अनीकसाह > कृष्ण ( १२. ४३, ८ ) | 
अनीति > शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
,अलीछ एक नाग का नाम है ( १. ३५, ७ )। 
अनीश - विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। 
अनु, शर्मिष्ठा के गम से उत्पन्न ययाति के मझले पुत्र का नाम है 
( १. ७५, ३४-३५ )। इन्होंने अपने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण नहीं 
किया ( १. ७५, ३८-४४ )। शमिष्ठा के गर्म से इनके जन्म का उल्लेख 
( १. ८३, १० )। ययाति द्वारा अपनी वृद्धावस्था को ले लेने के लिये 
इनसे प्रस्ताव, इनके द्वारा इस प्रस्ताव की अस्वीकृति, ओर ययाति द्वारा 
इन्हें यह शाप देना कि यह भी वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेंगे 
इनकी सन्तान जवान होते ही मर जायगी, और यह वृद्ध होकर अम्नि्ेत्र 
का त्याग कर दगे ( १, ८४, २३-२६ ) । शमिष्ठा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति 
का, तथा इनको सनन्‍्तानों से म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति का उल्लेख ( १, ८५, 
२१. ३४ ) । दषपव्वां की पुत्री श्मिष्ठा के गभ से हुल्यु, अनु, तथा पूरु की 
उत्पत्ति का उल्लेख ( १. ९५, ९५ )। 


अनुकम्पक 5 अकम्पन ( देखिये व० स्था० ) | 
अनुकमन , एक विश्वेदेव हैं ( १३, ९१, ३२ )। 
. अनुकारिन्‌ - शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 

. अनुकूछ - विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
... अनुक्रमणिकाध्याय. ( यः )--अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तान| 
सपवणाम्‌ । इद द्वपायन: पूर्व पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥? ( १. १, १०४ )। 
'अनुक्रमणिकाध्यायं भारतस्येममादितः । भास्तिकः सतत॑ श्ृण्वन्‌ू न 

छेष्ववसीदति ॥! ( १. १. २६२ )। 

अनुक्रमणिकापवन्‌ , आदिपवं में प्रथम अध्याय-प्यन्त एक अवान्तर- 
पर्व का नाम है। छोमहषण के पुत्र सूत उम्रश्वा ( सौति ) ने व्यास द्वारा 
रचित महाभारत का परिक्षित्‌-पुत्र जनमैजय के नाग-यज्ञ के समय स्वयं 
व्यास ( हृंपायन ) के निर्देशन में ही व्यास के शिष्य वेशम्पायन से श्रवण 
किया था । तदुपरान्त इन्होंने पवित्र तीर्थों का अमण आरम्भ किया तथा 
.. समन्तपत्नक भहुँचे। इसके पश्चात्‌ यह नैमिषारण्य में चल रहे शौनक के 
बारह-वर्षीय यज्ञ-सत्र में पधारे, जहाँ इन्होंने परम्‌ ब्रह्म विष्णु की आराधना 


द्वारा लिखवाया । इसके वर्णन के बाद ८८ से ९१३ शोक में महाभारत 
के १६ पर्वों की गणना कराई गईं है। व्यास द्वारा रचित साठ छाख 
जकों की संहिता में से १,००,००० छ»कों का आद्यमहाभारत मनुष्य-छोक 
में प्रतष्ठित है। इस महाकाब्य को व्यास ने वेशम्पायन को पढ़ाया।. 
वैशम्पायन जी ने जनमैजय के नाग-यज्ञ के बीच-बीच में इसका प्रवचन 
किया । इन्होंने ( वेशम्पायन ने ) स्प्रथम मुख्यतया धृतराष्ट्र और संजय 
के बीच संवाद के रूप में महाभारत की अनुक्रमणिका का वर्णन किया-- 
धृतराष्ट्र को सान्‍लवना देने के लिये संजय ने आरम्म में पुत्र शोक करने 
वाले २४ राजाओं की उस कथा का वर्णन किया जिसे पूवकाल में नारद ने 
शैव्य को सुनाया था, तथा इसके बाद उन अन्य ६६ राजाओं की कथा का 
वर्णन किया जो सब सृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जो महाभारत के इस 
अध्याय ( प्रथम : अनुक्रमणिकाध्याय ) का श्रवण या अध्ययन करता है वह 
संकथ्काल में दुःख से अभिभूत नहीं होता। यह अध्याय ( अथवा 
अनुक्रमणिकापव ) महाभारत का मूल शरीर है। जो इसे अ्रवण करता है 
वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है (१. १, १०२७५ )। 
अनुक्रमणी, महाभारत के आदियपव के प्रथम भ्रध्याय को कहते हैं 
( 'अनुक्रमण्या यावत्स्यादह्या राज्या च संचितम्‌”?, १. १. २६३ )। 
जनुगीता--'अनुगीता ततः पर जेय॑मध्यात्मवाचकम!;ः (१. २, 
७९ ) | त॒० की० अनुगीतापव न । 
अनुगीतापवन , महाभारत के आश्वमैधिकपव के अन्तगत १४वें से 
९२वें अध्याय में आने वाले एक अवान्तरपबे का नाम है। जनमैजय ने 
कहा: “शन्रुओं का नाश करके जब श्रीक्षष्ण तथा अर्जुन सभमाभवन में 
रहने लगे, तब इन दोनों में क्‍या वार्तांछाप हुआ ? वेशम्पायन ने बताया; 
अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने पर अज़ुन अपने दिव्य 
सभाभवन में श्रीकृष्ण के साथ आनन्दपृवक रहने छंगे | एक दिन स्वजनों 
से घिरे हुये ये दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते इंये समामण्डप के णक ऐसे 
भाग में पहुँचे जो स्वग के समान सुन्दर था। उस समय अजुन ने 
श्रीकृष्ण से कहा, दिवकीनन्दन ! युद्ध के समय आपने मुझे जो ज्ञानों परदे 
दिया था वह इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया 
..| है। उसी को एक बार पुनः श्रवण करने की मैरी उत्कट इच्छा है। आप 
| शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः वह सब विषय मुझे पुनः सुना दे ।? 
अर्जुन का यह कथन कि वह उस ज्ञानोपदेश को भूल गये हैं, श्रीकृष्ण को 
अप्रिय लगा। श्रीकृष्ण ने उस उपदेश को दुहराने में असमथंता प्रकट 
करते इये भी उस विषय का ज्ञान कराने की दृष्टि से एक प्राचीन इतिहास 
का वणन करना आरम्भ किया : एक दिन एक दुधष ब्राह्मण त्रह्मलेक से 
उतर कर स्वगलोक में होते हुये मेरे पास आये। उनका विधिवत्‌ पूजन 
करने के बाद मैंने उनसे मोक्षप्रम के सम्बन्ध में पूछा। उन्होंने मेरे 
प्रश्न का जो उत्तर दिया, में उसे ही तुमको बताऊँगा जिसे ध्यान से 
सुनो !! तदुपरान्त श्रीक्षष्ण ने ब्राह्मण के वचन को बताया। ब्राह्मण ने 
कहा कि प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मश् और तपस्वी ब्राह्मण 
एक अन्य सिद्ध ब्राह्मण के पास गये जो धर्मविषयक सम्पूण शात््रों को _ 
जानने वाला, भूत-भविष्य के ज्ञान में प्रवीण, छोक-तत्व ज्ञान में कुशल, 
सुख-दुःख के रहस्य को समझने वाला, जन्म-मृत्यु के तत्वों से परिचित, 
पाप-पुण्य का ज्ञाता, मुक्त की भाँति विचरने वाला, सिद्ध, शान्तचित्त और 
अन्तर्ध्यान हो जाने की विद्या का ज्ञाता यु । यह ब्राह्मण चक्रधारी सिद्धों 
के साथ विचरता और उन्हीं के साथ एकान्त में बैठता था। काश्यप इस 
ब्राह्मण को अपना शुरू मानकर सेवा करने छगे। काश्यप की सेवा से 
प्रसन्न होकर इस ब्राह्मण ने अपना दृष्टान्त देते हुये परासिद्धि' के 
सम्बन्ध में उपदेश दिया। उसने बताया कि इस छोक में बार-बार जन्म 
लेने और झत्यु को प्राप्त होने से घबरा कर उसने परमात्मा की शरण ली. 
तथा लोक-व्यवहार का त्याग कर दियां। अब उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो 
गई है, जिसके कारण वह पुनः इस संसार में न आकर बह्नमलोक में चछ[ 





डर 


की स॒ष्टि से लेकर कुरुओं की उत्पत्ति तक के सृष्टि-क्रम का वणन करते हुये 
महाभारत का प्रवचन किया । इन्होंने बताया कि महाभारत का रूघु और 
. विस्तृत दोनों ही रूप है। कुछ लोग इस ग्रन्थ का मनु! आदि से ( अर्थात्‌ 
१. ७५, १८ ) से, कुछ लोग आस्तीक पव॑ (अर्थात्‌ १, १३, १ ) से, और 
छू उपरिचर बसु की कथा ( अथांत्‌ १. ६३, १) से आरम्भ मानते हैं । 


गा ही गा आह 








अनुगीतापवन्‌ ] 


 जायेगा। काश्यप के उत्तम आचरण से सनन्‍्तुष्ट होकर उस ब्राह्मण ने 
काइयप के अभीष्ट प्रश्नों का उत्तर देना भी स्वीकार कर लिया। ( १४. 
१६ )।” श्रीकृष्ण ने कहा : “तदनन्तर काश्यप ने उन॑ सिद्ध महात्मा से 
अनेक धर्मविषयक प्रश्न पूछे जिनके उत्तर में उन्होंने बताया कि संसारी 
जीव किस प्रकार दुःखमय संसार से मुक्त होता है; शरीर से छूट कर वह 
किस प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है; मनुष्य अपने किये हुये 
शुभाशुभ कर्मों का फल किस प्रकार भोगता है; और शरीर न रहने पर 
उसके कम कहाँ रहते हैं; मृत्यु किस प्रकार होती है; जीव किस प्रकार 
गे में आकर जन्म धारण करता है ( १४, १७ )।” “उन्होंने यह बताया 
कि ब्रह्माजी ने स्ंग्रथम स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर-जज्ञम, 
सबकी कर्मानुसार रचना की; उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की 
जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाता है; जो व्यक्ति सुख और दुःख दोनों 
की अनिरय, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह, तथा सृत्यु को कम का 
फल समझता है वह घोर और दुस्तर संसार-सागर से पार हो जाता है 
( १४, १८ ) ।” “फिर उन्होंने यह बताया कि “किस प्रकार के व्यक्ति 
संसार-बन्धन से मुक्त होते हैं, योग-विद्या क्या है, जीव किस प्रकार मुक्त 
होता है, इत्यादि |? श्रीक्षष्ण ने बताया कि इतना प्रसज्ञ सुना कर वह 
श्रेष्ठ आाह्मण वहीं अन्तर्थ्यांन हो गये; हे अजुंन ! थुद्ध के सगय भी तुम 
रथ पर बठे-बंठे इसी तत्व को सुना था; इस जगत्‌ में कभी किसी भी 
मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है; इस धर्म का आश्रय लेकर 
ली, वश्य, शूद्र तथा पाप-योनि के मनुष्य भी परमगति प्राप्त कर लेते हैं; 
जो छः मास तक निरन्तर योग का. अभ्यास करता है उसका योग अवश्य 
सिद्ध हो जाता है ( १४. १९ ) |” “तदुपरान्त इसी विषय पर पति-पत्नी के 
संवाद के रूप में एक प्राचीन इतिहास का दृष्धन्त दिया गया है जिसका 
. आश्वमेधिक पर्वान्तर्गत अनुगीतापव में ब्राह्मणगगीता? ( देखिये ब० स्था० ) 
के नाम से उल्लेख है ( १४, २०-३४ )।” “ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में 
अजुन द्वारा प्रश्न करने पर श्रौक्ृषष्ण ने इस विषय पर .'गुरु-शिष्य संवाद? 
(६ देखिये व० स्था० ) कौ एक प्राचीन कथा का वर्णन किया । अजुन के 


पूछने पर कृष्ण ने बताया कि वह स्वयं गुरु हैं और मन उनका शिष्य । 


ने यह भी बताया कि युद्धकाल में उन्होंने अजुन को यही उपदेश 
दिया था। तदुपरान्त श्रीक्षष्ण ने इन शब्दों द्वारा अजजुन से बिदा छेना 
चाहा : है अजुन |! अब में पिता का दशन करना चाहता हूँ। यदि 
तुम्हारी सम्मति हो तो में उनके दशन के लिये द्वारका जाऊँ |” श्रीक्षष्ण 
को वात सुनकर अजुन ने कहा, श्रीकृष्ण ! अब हम लोग यहाँ से 
 इस्तिनापुर चले । वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी 


. «आजा लेदर, आप अपनी पुरी को पधारें ?! ( १४. १५-५१) |” 
. वशम्पायन ने कहा--ओरृष्ण ने दारुक को रथ तेयार करने की आशज्ञा 
.._ दी और जब रथ जुतकर तैयार हो गया तब वह अजुन को साथ लेकर 
.. हस्तिनापुर के लिये चढ पड़े। रथ पर बैठे हुये अजुन ने ओऔक्षष्ण की 
विविध प्रकार से स्तुति करते हुये कहा,. 'मैंने देवधि नारद, देवल, 





.... औह्ृश्णदपायन, तथा पितामह भीष्म के सुख से आपके माहात्म्य का ज्ञान 
.. आप किया है, इत्यादि ! हस्तिनापुर पहुँचने पर इन लोगों ने धृतराष्ट्र के 
... महल में प्रवेश कर, ध्रृतराष्ट्र, विदुर तथा युधिष्ठिंर इत्यादि का दर्शन किया । 

... आक्ृष्ण ने अजुन के कक्ष में ही रात्रि व्यतीत की। प्रातःकारू यह लोग 

.... अन्त्रियों के साथ बैठे युधिष्ठिर के पास गये। श्रीकृष्ण को विदा देते हुये 

... थुधिष्ठिर ने कहा, 'महावाहु केशव ! मुझे आपका जाना इसलिये उचित | 


5 750०. माता-पिता ) "को. 
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हो तथा विदुर आदि सब से सत्कारपूर्वक विदा लेकर चतुश्चुज भगवान्‌ 


| नहीं सुनाया तो उसकी याद दिलातीं हुई वह"मूच्छित होकर 
 मिर पड़ी । अपनी पुर्नी को मूच्ि 


[ अनुगीतापवंन्‌ 


श्रीकृष्ण अपने दिव्य रथ पर बेंठ कर सुभद्रा सहित हस्तिनापुर से बाहर 
मिकले । उस समय श्रीकृष्ण के पीछे अजुन, सात्यकि, नकुल-सहदेव, 
विदुर तथा भीम आदि भी कुछ दूर तक पहुँचाने के लिये गये । तदननन्‍्तर 
श्रीकृष्ण ने समस्त पाण्डबों तथा विदुरजी को छोटा कर दारुक तथा 
सात्यकि से कहा--अब घोड़ों को जोर से हांको !” इस प्रकार श्रीक्षष्ण 
आनत॑पुरी द्वाका की ओर उसी प्रकार चल पड़े, मानों प्रतापी इन्द्र 
अपने शत्रु समुदाय का संहार करके स्वर्ग जा रहे हू ( १४. ५२ )।” 
“इस प्रकार द्वारका जाते हुये श्रीकृष्ण को अजुन,ने बार-बार हृदय से 
छूगा कर विदा किया ओर तब तक उनकी ओर देखते रहे जब तक रथ 
आंखों से ओझल नहीं हो गया। इसके बाद श्रीक्षष्ण की यात्रा के समय 
प्रकट हुये अनेक शकुनों का वर्णन है। श्रीकृष्ण ने मरुभूमि के समतलूू 
प्रदेश में पहुँच कर मुनिश्रेष्ठ उत्तहु का दशन किया। कौरवों के विनाश 
की बात सुन कर उत्तक्लू का कुपित होना; श्रीकृष्ण का उन्हें शान्त करना; 
श्रीकृष्ण का उत्तड्ू से अब्यात्मतत्व का वर्णन करना; तथा दुर्योधन के 
अपराध को कौरवों के विनाश का कारण बताना; श्रीक्षश्ण का उत्तक्लु मुनि 
को विश्वरूप का दर्शन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान 
देना; उत्तड़् की गुरुभक्ति; गशुरुषुत्री के साथ उत्तक्ल का विवाह; गुरुपल्नी की 
आज्ञा से उत्तह्ू का दिव्य कुण्डल लाने के लिये राजा सौदास के पास 
जाना; फिर राजा सौदास के कहने से उत्तक्ल का रानी मदयन्ती के पास 
जाना, ओर कुण्डछ छेकर लछोटना; मागग में कुण्डलों का अपहृत हो जाना, 
तथा इन्द्र और अश्विदेव की कृपा से उसे पुनः प्राप्त करके गुरुपली को 
देना; ( १४. ५३-५८ )।7? जनभेजय के यह पूछने पर कि उत्तक्ल को 
वरदान देने के पश्चात्‌ ओरीकृष्ण ने क्‍या किया, वेशम्पायन ने कहा, 
“उत्तक्न की वर देकर श्रीकृष्ण सात्यकि के साथ अपने रथ पर पुनः द्वारका 
की ओर चल पड़े। माग में अनेकानेक सरोवरों, सरिताओं, वनों और 
पवतों को पार करते इये वह परम रमणीय द्वारका नगरी में जा पहुंचे । उस 
समय वहाँ रवतक पवृत पर एक अत्यन्त मारी उत्सव मनाया जा रहा 
था । सात्यकि को लेकर श्रीकृष्ण उसी उत्सव में पधारे। उत्सव के कारण 
वह पवत अद्सुत शोभा पा रहा था। सोने की सुन्दर माछाओं, माँति- 
भाँति के पुष्पों, वल्लों ओर कब्पवृक्षों से घिरे हुये उस महान्‌ परत को 
अपूर्व शोभा थी--श्स प्रकार पंत की शोभा का विस्तार से वर्णन है। 


' वहाँ दीनों, नेत्र-हीनों, और अनार्थों के लिये सुरा-मेरेयमिश्रित भोजन 


दिये जाते थे। उस समय देवता, गन्प०, और ऋषि अदृश्य रूप से 
गक्षृष्ण के निकट आकर उनकी स्तुति करने छगे । इन सब से सम्मानित 
होकर ओऔीक्षष्ण ने अपने सुर्दर भवत में प्रवेश किया और अपने माता- 
पिता के चरणों में प्रणाम किया । विश्ञाम कर छेने के पंश्चाव श्रीकृष्ण 
पिता के पूछने पर महायुद्ध की समस्त घटता को वन किया (१४... 
५९ )।” “वबसुदेव ने पूछा कि कौरवों तथा पाण्डवों में किस प्रकार युद्ध - 


हुआ; इत्यादि |” बेशम्पायन ने कहां : अपनी माता की उपस्थिति में भी 


श्रीकृष्ण ने विस्तारंपूवेंक यद्द बताया कि किस प्रकार कौरव योद्धा युद्ध में 
मारे गये। वेशम्पायन ने बताया, कि रॉगटे खड़े कर देने वाली श्स युद्ध- 


वार्ता को सुन कर वृष्णिवंशी लोग दुःख तथा शोक से व्यूकुल हो गये 


(१४.६० )। “पिता के सामने महाभारत युद्ध का बृत्तान्त सुनाते समय 
श्रीकृष्ण ने अमिमन्युवध का वृत्तान्त जान-बूझ कर छोड़ दिया। परस्तु 
सुभद्रा ने जब देखा कि. उसके पुत्र के निषन का समाचार श्रीकृष्ण ने 





त होते देख वस॒देव जी भी अचेत हे हक, रु 
दौदित्र-वध के शोक 








धरती पर गिर पड़े । तदनन्तर 


पिति हा को इस प्रकार अत्यन्त दुःखी देख कर श्री ओऔकृष्ण ने. 
ये यह दृत्तान्त सुनाया ( १४. ६१ )। या 








शः से आइत बसुदेव 








( 


अनुगीतापर्धन | | है७ ) 


श्रीकृष्ण इत्यादि ने अभिमन्यु का उत्तम श्राद्ध किया। श्रीक्षष्ण ने सांठ 
छाख ब्राह्मणों को विधिपूषक भोजन कराया और उन्हें वस्लर॒ पहना कर 
इतना धन दिया जिससे उन सब की धनविषयक तृध्णा दूर हो गई। 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण, बंलूदेव तथा अन्य लोग अत्यन्त दुः्खी थे, उसी 


प्रकार हस्तिनायुर में वीर पाण्डव भी अभिमन्यु से रहित होकर शानि 


नहीं पाते थे । उत्तरा ने पति के दुःख से व्याकुछ होकर बहुत दिनों तक 
भोजन ही नहीं किया, जिससे उसके सम्बन्धियों की उसके गर्भस्थ बालक 
की चिन्ता होने ऊगी । उस समय व्यास जी ने वहाँ आकर प्रथा, उत्तरा, 
अजुंन, और थुविष्ठटिर को सान्‍लना देते हुये यह बताया कि उत्तरा का 


पुत्न श्रीकृष्ण के प्रभाव तथा उनके ( व्यास के ) आशीर्वाद से पाण्डबों के, 


बाद सम्पूर्ण पृथ्वी का पाछनः करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि वीर 
अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपाजित किये हुये देवताओं के अक्षय लोक में 
चला गया हैं। व्यास के इस प्रकार समझाने पर अजुन ने शोक त्याग 


कर संतोष का आश्रय लिया। उत्तरा का गरभ शुह्ठ पक्ष के चन्द्रमा की 


भाँति यथेष्ट वृद्धि पाने लगा । तदनन्तर युधिष्ठिर को अश्वभेष यज्ञ करने 


: को आज्ञा देकर व्यास जी वहाँ से अदृश्य हो गये। व्यास जी का वचन 


सुन कर युविष्ठिर ने धन लाने के लिये हिमालय-यात्रा करने का विचार 
किया ( १४. ६२ )।” ,“जनमैजय ने कहा : 'ब्यास के इस वचन को सुन 


कर युधिष्ठिर ने अश्वमेष यज्ञ के सम्बन्ध में क्‍या किया ? उन्होंने मरुत्त 


के रल्ों को किस प्रकार प्राप्त किया ?! *शम्पायन ने कहा : व्यास का 
वचन सुन कर युपिष्ठटिर ने अपने सब अ्रातांओं को बुला कर उन्हें मरुत्त के 
स्‍्वण के सम्बन्ध में व्य[|स, भीष्म, ओर श्रीकृष्ण के हितकारक वचनों का 
स्मरण दिलाया । युविष्ठिर की बात से सहमत होते हुये भीम ने 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की आरापना करके मरुत्त के 
धन को छाने का  परामश दिया, क्योंकि उस घन की रक्षा करने वाले 
किन्नर भगवान्‌ शह्डर के प्रसन्न हो जाने पर अधीनता स्वीकार कर लेंगे। 
भीम का यह कथन सुन कर युधिष्ठिर असन्न हुये। अज्ञुन आदि ने भी 


उन्हीं की बात का समथन किया । इस प्रकार रल्न लाने का निश्चय करके 


पाण्डवों ने भ्रव संशक नक्षत्र (ज्योतिष के अनुसार तीनों उत्तरा तथा 
रोहिणी ही भध्रव-संज्ञक नक्षत्र हें। रविवार को अ्रव बताया गया है। 
उत्तरा और रविवार का संयोग होने पर अमृत सिद्धि नामक योग-होता 
है; कदाचित इसी योग में पाण्डवों ने प्रस्थान किया ) और दिन में 
सेना को यात्रा के लिये तैयार होने की आज्ञा दी। तदनन्तर मिश्ठान्न, 
अपूप, आदि से महेश्वर को तृप्त करने के पश्चात्‌ उनका आशीर्वाद. तथा 
धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर ओर चुयुत्सु को राजधानी में छोड़ कर पाण्डवों ने 


. यात्रा आरम्भ को ( १४. ६३ ) ।” “यात्रा करते इुये-यात्रा का विस्तृत 
. ब्गन हँ--युधिष्ठिर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ मरुत्त का उत्तम द्रव्य 


संचित था। वहाँ एक सुखद स्थान पर युधिष्ठिर ने तप, विद्या और 
इन्द्रिय-संयम से युक्त ब्राक्षणों तथा वेद-बेदाज्ञ के पारज्ञत राजपुरोहित 
अभिवेश्य ( धीम्य ) मुनि को आगे रख कर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला । 
अनेक राजाओं, बआह्यणों और पुरोहितों ने यथोचित रीति से शान्तिक्म 


. करके थुधिष्ठिर तथा उनके मन्त्रियों को विधिपूवेक बीच में रख कर छावनी 


बनाई। उद्र छावनी में पूर्व से पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण को जाने 
बाले छः मार्ग तथा नौ खण्ड थे । युधिष्ठिर ने मतवाले गजराजों के 


रहने के लिये भी प्रथक्‌ व्यवस्था की | तदुपरान्त युविष्ठिर द्वारा कायसिद्धि 


की शुभ रप्न पूछने पर ब्राह्मणों ने उस समय के नक्षत्र. तथा उसी दिन 


.._ को शुभ बताते हुये अपने को केवक जल पीकर रहने तथा युविष्ठिर 
.. आदि को भी उपवास करते का परामश दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का यह 
... वचन सुन कर समस्त पाण्डव रात में उपवास करके कुश की चटाइ्यों पर 
..... निभय होकर सोये | निमलर प्रभात का उदय होने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
ने युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा (१४. ६४ )” ; “ब्राह्मण बोले, “नरेश्वर, 
.. अब आप भगवान्‌ शह्लर का पूजन कीजिये ! बआह्मणों की बात सुन कर. 


| अनुगीतापवन्‌ 


युविष्टिर ने भगवान्‌ शक्वर को विधिपूवक नेवेद्र अपित किया और उनके 


'राजपुरोहित ने विधिपूवक संस्कार करते हुये--संस्कारों का विस्तृत वर्णन 
है--शिव के पाषदों को उत्तम बलि चढ़ाई। इसके पश्चात्‌ यक्षराज कुबेर, 


मणिभद्र, तथा अन्यान्य यक्षों ओर भूतों के अभिपतियों की पूजा की गईं । 


इसके बाद राजा ने बाह्मणों को सहस्नों गोयँ देकर निशाचारी भूतों को 


भी बलि अर्पित की। भगवान्‌ शिव तथा उनके पाषदों की सब प्रकार 


पूजा करके महृषि व्यास को आगे किये हुये युविष्ठिर उस स्थान को गये 


जहाँ वह रल ओर सुव्ण-राश्ि संचित थी । वहाँ उन्होंने कुबेर शत्यादि का 
एक बार पुनः पूजन करके धन को खुदवाना आरम्भ किया। शीखत्र ही 
बहुसंख्यक सुबणमय पात्र निकल आये जिनमें सुराही, कठोते, कड़ाहियाँ, 

श, आदि अनेक ग्रकार के पात्र थे। इन सब को लकड़ी की बड़ी-बड़ी 


सन्दूकों में रक्खा गया। उस समय युधविष्ठिर के वाहन भी वहाँ उपस्थित 


थे जिनमें ६०,००० ऊँट, १,२०,००,००० अश्व, १,००,००० हाथी, इतने 
ही रथ, छकड़े और हथिनियाँ इत्यादि थीं। इन सब वाहनों पर धनराशि 
लद॒वा कर युधिष्ठटिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया, और तब व्यास 
जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धोम्य को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान 
किया । उस समय वाहनों पर अत्यधिक बोझ लदा होने के कारण वह 
प्रतिदिन दो-दो कीस चलहूकर विश्राम करते चछते रहे ( १४. ६५ )।” 
“वेशम्पायन ने कहा : इसी बीच श्रीकृष्ण भी बृष्णिवंशियों की साथ लेकर 
द्रौपदी, उत्तरा और कुन्ती आदि से मिलने तथा युविष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ 
में सम्मिलित होने के लिये हस्तिनापुर पधारे, जहाँ ब्रृतराष्ट तथा विदुर 
ने उनका स्वागत किया । उत्तरा ने परिक्षित्‌ को जन्म दिया किन्तु ब्रह्मास््र से 
पीड़ित होने के कारण परिक्षित्‌ चेष्टाहीन ओर म्ृतवत्‌ उत्पन्न हुये जिसके 
फलस्वरूप कुन्ती तथा अन्य सभी स्वजन विंछाप करने छूगे। उसी समय 
युयुधान के साथ श्रीकृष्ण भी अन्तःपुर में जा पहुँचे, जहाँ कुन्ती ने उनसे 
परिक्षित्‌ को जीवित करने का निवेदन किया ओर यह भी स्मरण दिलाया 

कि अभिमन्यु ने उत्तरा से कहा था कि उनका पुत्र वृष्णि एवं अन्धकों 
धनुवंद, नाना प्रकार के अखन-शलत्र तथा नीतिशाख की शिक्षा प्राप्त करेगा। 
इस वचन को सुनकर श्रीकृष्ण ने कुन्ती को सहारा देकर बैठाया और उसे 
सान्त्वना देने छगे ( १४. ६६ )।” “तदुपरान्त परिक्षित्‌ को जीवित करने 
के लिये सुभद्रा ने भी विराप करते हुये श्रीकृष्ण से प्राथंना को (१४. ६७) |” 
“सुभद्रा की प्राथना के पश्चात्‌ श्रीक्षष्ण ने प्रसूति-गृह में प्रवेश किया-- 
प्रसृति-गृह्द का विस्तृत वणन करते हुये यह कहां गया है कि वहाँ सब 


ओर राक्षसों का निवारण करनेवाली नाना प्रकार की बस्तुर्य रक्‍्खी हैं । 


प्रसूति-गृह में श्रीकृष्ण को देखकर उत्तरा ने भी विछाप करते हुये श्रीकृष्ण 
से अपने पुत्र को जीवित करने के छिये प्रार्थना की ( १४. ६८ ) ॥” 
“विछाप करती हुई उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे 
पृथ्वी पर पड़ी देखकर दुःख से आठुर कुन्ती देवी तथा भरतवंश की अन्य 
स्त्रियों भी फूट-फूटकर रोने लगीं। इस करुण बिछाप को सुनकर श्रीकृषष्ण 
ने आचमन करके अश्वत्थामा के चलाये हुये ब्रह्मा को शान्त कर दिया । 
तत्यश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने उस बाऊक को जीवित करने की प्रतिज्ञा करते हुये 
कहा, मैंने कंस और केशी का पर्म के अनुसार वध किया है, इस सत्य के 


प्रभाव से यह बालक पुनः जीवित हो जाय। श्रीक्षष्ण के ऐसा कहने पर उस 


बालक में चेतता आ गई और वह धीरे-धीरे अन्ञनन्सश्चालन करने लगा । 
(१४.६९) ।? “जब श्रीकृष्ण ने ब्रह्मास|्र को ज्ञान्त कर दिया तब वह सूतिका- 
गृह परिक्षित्‌ के तेज से देदीप्यमान. होने लगा; समस्त राक्षस भी 
वहाँ से भाग गये; उसी समय आकाशवाणी ने कृष्ण को साधुवाक दिया; - 
ब्रह्मास्॒ ब्रह्मडलोक चला गयां; श्रीकृष्ण की आाज्ञा से ब्राह्मणों ने स्वस्ति 
वचन कहे । बालक जीवित देखकर कुन्ती, शत्योदि, अत्यन्त प्रसन्न हुई - 

और उन सब ने कृष्ण का ग्रुगगान किया । तदनल्तर मछ, नट, ज्योतिषी, 


सूतों और मागधों के समुदाय इत्यादि ने भी कृष्ण का शुणगान किया। 
श्रीकृष्ण तथा अन्य यदुवंशियों ने उस बालक को नाना. प्रकार की बहुमूल्य 


हक 








..._ द्वारा परास्त अनेक किरात, 


अनुगीतापवंन ] 


भेंट दीं। श्रीकृष्ण ने बारऊक का नाम परिक्षित्‌-यहाँ परिक्षित्‌ 
की व्युत्पत्ति दी गई है--रक्खा। जब परिक्षित्‌ एक मास का हो गया 
तो उसी समय पाण्डव लोग प्रचुर रल-राशि लेकर हस्तिनापुर छोटे ! 
वृष्णिबंश के प्रमुख वौरों तथा नागरिकों ने उनका स्वागत किया तथा 
विदुरजी ने पाण्डवों के हित की दृष्टि से देव-मन्दिरों 
पूजा करने की आज्ञा दी। उस समय हस्तिनापुर के समस्त राजमाग 
पुष्पों से अलंकृत किये गये थे। नतन करते हुये नतकों; ओर गानेवाले 
गायकों के शब्दों से नगर की अनुपम शोभा हो रही थी। इस प्रकार 
हस्तिनापुर उस समय कुबेर की अलकापुरी के समान प्रतीत होने ढगा-- 
नगर की शोभा का विस्तृत विवरण ( १४. ७० )।” “प्राण्डबों के समीप 
आने का समाचार सुनकर श्रीकृष्ण भी अन्य वृष्णिवंशियों के साथ आगे 
बढ़कर उनकी अग॒वानी करने क लिये गये। श्रीकृष्ण तथा वृष्णियों से 
मिलने के पश्चात्‌ पाण्डवों ने उन सब के साथ ही हस्तिनापुर में प्रवेश 
किया । नगर में आने के पश्चात्‌ पाण्डबों ने राजा घृतराष्ट्र का पूजन 
किया | उन लोगों ने परिक्षित्‌ के पुनरुष्जीवित किये जाने को कथा सुनी 
ओर श्रीकृष्ण का पूजन किया । कुछ दिनों के बाद व्यास जी हस्तिनापुर 


पधारे। पाण्डवों ने उनका भी यथोचित पूजन किया तथा वृध्णि एवं 


अन्धकवंशी वीरों के साथ उनकी सेवा में बैठ गये। व्यास ने युविष्ठिर 
को समस्त पापों का नाश करनेवाला अश्रमैध यज्ञ करने की आज्ञा दी । 
तब युविष्ठिर ने श्रीक्षष्ण से यज्ञ सम्पन्न कराने का आग्रह किया, किन्तु 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से स्वयं ही यज्ञ करने का निवेदन करते हुये अपने 
की किसी भी अन्यकाम पर नियुक्त करने के लिये कहा । श्रीक्षष्ण ने यह 
भी बताया कि युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ करने पर भीमसेन, अजुन, नकुर तथा 
सहृदेव को भी यज्ञानुष्टनान का फल मिल जायगा ( १४. ७१ )।” “मुधिष्टिर 
ने व्यासजी से यज्ञारम्भ के उपयुक्त अवसर पर दीक्षा देने के लिये 
कहा | व्यास ने कहा कि यज्ञ का समय आने पर वह स्वयं, तथा पेल 
और याज्ञवसक्थ यज्ञ को सम्पन्न कर देंगे। युधिष्ठिर को दीक्षा के लिये 

नि ( व्यास ने ) चेत्र मास की पूर्णिमा का दिन निश्चित करते हुये 


कहा कि अश्वविद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मणों को यज्ञा्थ सिद्धि के लिये. 


.. पवित्र अश्व की भी परीक्षा कर लेती चाहिये। व्यास्त का आदेश पाकर युधिष्ठटिर 


ने समस्त आवश्यक सामग्री एकत्र कर दी। व्यास ने कहा कि 'स्फ्यः 


तथा कूच” स्वर्ण का होना चाहिये, और आज ही शास्त्रीय विधि के 


... अनुसार यज्ञ-अश्व को सारी प्रथ्वी पर घूमने के लिये छोड़ना चाहिये । 


_युषिष्ठिर के पूछने पर व्यास ने अश्व की रक्षा के लिये अजुन की, 
. राज्य की रक्षा के लिये नकुछ की सहायता से भीमसेन की, और आमन्त्रित 
व्यक्तियों तथा कुडम्बीजनों की देख-रेख के लिये सहृदेव की नियुक्ति की । 
यज्ञ-अश्व के साथ भेजते हुये युधिष्ठिर ने अज्जुन से कह्य, 'जो राजा तुम्हारे 
. सामने आये उनके साथ तुम पहले यथाशक्ति युद्ध न करना और उन्हें 


हमारे यज्ञ में पधारने का आग्रह करना ( १४, ७२ )।? “दीक्षा का समय | 


. आने पर ऋत्वजों ने युविष्ठिर को अश्ववेष यज्ञ की विविवत्‌ दीक्षा दी, और 
व्यासजीने अश्वभेष के लिये चुने गये अश्व को शाश्लीय विधि के साथ छोडा 


.. अपना गाण्डीव धनुष लेकर अजुन उस अश्व के पीछे चले । उस समय 
.... समस्त हस्तिनापुर अजुन को देखने के लिये उमड़ पड़ा--भीड़ का वर्णन । 
... याज्वल्क््य के एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यज्ञकर्म में कुशल तथा वेदों में 
..।.. पारज्ञत थे, विन्न की शान्ति के लिम्ले अजुन के साथ गये। इनके अतिरिक्त 
:.... भी अनेक आह्मण ओर क्षत्रिय युविष्ठिर की आज्ञा से अजुन के पीछे | 
.. चल रहे थे। अश्व” के विचरण-काल में अनेक महान्‌ तथा अदभुत युद्ध | 
गये । एंथ्वी की प्रंदक्षिणा करता हुआ वह अश्व सवप्रथम उत्तर दिशा | 
जा ओर मुड़ गया: महाभारत युद्ध में जिनके 
.../ . बच्युवान्धव मारे गये, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियों ने उस समय अर्जुन से 





! किया उनकी गणनां नहीं कराई जा सकती । महाभारत युद्ध में 
पर्स और म्लेच्छू, <। और भर ् छ रे 





द ( २८ ) 


में विविध प्रकार से 


, नगर से बाहर उनका 


[ अन्नुगीतापर्वन 


अजुन से युद्ध किया । इस प्रकार जो युद्ध हुये उनमें से कुछ प्रमुख का 
आगे वर्णन करने के लिये कहा गया है। ( १४. ७३ ) |” “कुरुक्षेत्र के 
युद्ध में मारे गये त्रिगत वीरों के महारथी पुत्रों और पौत्रों ने अजुन पर 
आक्रमण किया | पहले तो अजुन ने उन्हें समझाते हुये युद्ध से विरत 
करना चाहा, किन्तु उन सब ने अजुन की बातों की उपेक्षा करते हुये 
बाण-वर्षा प्रारम्भ कर दी | त्रिगतराज सूयंवर्मा का अजुन के साथ युद्ध 
और पराजय । सूययवर्मा के छोटे आता केठुवर्मा का अजुन से युद्ध और 
अजुन द्वारा उसका वध। धृतवर्मा का अजुन के साथ युद्ध: अजुन का 
गाण्डीव छूट जाना, किन्तु शीघ्र ही उसे उठाकर अद्गारह प्रमुख यो[छआओं 
का वध करना । पराजित होकर त्रिग्तों का पलायन ओर अजुन की 
अधीनता स्वीकार करना । (१४, ७४) ।” “भगदत्त के पुत्र, प्राग्ज्योतिपपुर 
के राजा वजदत्त (विस्तृत वर्गन) का अपने हाथी पर आझरूढ़ होकर 
अज़ुन पर आक्रमण करना, किन्तु तीन दिनो के भयंकर युद्ध! ( १४. ७५ ), 
“के पश्चात्‌ अजुन द्वारा उसके हाथी का वध तथा पराजित होकर उसका 
( वज़दत्त का ) अश्वमैध यज्ञ में पधारने का वचन देना ( १४, ७६ )।? 
“जयद्रथ का स्मरण करते हुये सेन्धों ने अपने रथों पर बैठकर पैदल चऊ 
रहे अजुन पर आक्रमण कर दिया । उस समय प्रचण्ड वायु चलने लगी 
और राहु ने एक ही समय सूय तथा चन्द्रमा दोनों को अस लिया; 
भय होने लगा और वह दुःख तथा शोक से सनन्‍्तप्त होकर अत्यन्त गरम गरम 
श्वास छोड़ने ऊगे । उस समय आकाश में इनच्द्र-पनुपर प्रकट हुआ तथा मेष 
पृथिवी पर मांस तथा रक्त की वर्षा करने रूगे । सेन्धवों के बाण-समूह से 
की यह दशा देखकर सम्पूण देवता मन ही मन सन्त्रस्त हो गये; सप्तपि, 
समस्त देव्षि ओर ब्रह्मपि मिक्कर अजुन की विजय के लिबे सन्त्र-जप 
करने लगे । तदनन्तर देवताओं के प्रयत्न से अजुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो 
उठा और उन्होंने सेन्धवों पर बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी जिससे 


वे सब रणभूमि से भाग गये ( १४. ७७ )।” “किन्तु सिन्धु-देशीय योदा 


पुनः संघटित होकर खड़े हो गये । उस समय अजुन ने उनसे आत्मसमप्रण 


करने के लिये कहा, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि वह 
सब जयद्रथ-वध का स्मरण करके अजुन पर पुनः आक्रमण करने के लिये 
 उद्यत थे। फलतः जो युद्ध हुआ उसमें अनेक सैन्धव-योद्धा मारे गये। 


उसी समय ध्ृतराष्ट्र की पुत्री दुःशलू अपने पुत्र सुरथ के वीर बालक को, 


जो उसका पौत्र था, साथ लेकर अजुन के पास आयी और आतंख्वर में 
फूट-फूटकर विछाप करने रूगी। पनुष त्यागकर अजुन ने शपनी बहन 


दुःशला का सत्कार करते हुये सुरथ के सम्बन्ध में पूछा । दुः्शला ने 
बताया : 'मेरे पुत्र सुरथ ने पहले से सुन॒ रक्खा था कि अजुन के हाथ से 


ही मेरे पिता जयद्रथ की मृत्यु हुई है। जब उसने यह सुना कि यज्ञ-मश्र 
के पीछे-पीछे तुम युद्ध के लिये यहाँ तक आ पहुँचे हो, तो पिता की मृत्यु से. 
| आतुर होकर उसने प्राणों का परित्याग कर दिया ।” दुःशला ने सुरथ के 
| पुत्र की अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ के साथ तुझना की 
- इस प्रकार कर्णायुक्त वचन को सुनकर अजुन ने धृतराष्ट्र और गान्धारी 
का स्मरण किया, तथा शोक से पीड़ित होकर क्षत्रिय धर्म की ”भिन्‍्दा करते 
हुये उसे सान्‍वना दी । तब दुःशला ने अपने समस्त योद्धाओं को युद्ध 
भूमि से पीछे लौथ दिया तथा स्वयं भी अजुन की प्रशंसा करती हुई अपने... 
यज्ञ-अश्व मणिपुर नरेश के 
राज्य में जा पहुँचा ( १४. ७८ )।” “मणिपुर-नरेश बश्रुवाइल ने जब सुना. 
कि उसके पिता अजुन ( बश्ुवाइन, अजुन की पली चित्राज्नदा का पुत्र थो ) का, 
आये हैं तो वह ब्राह्मणों को आगे करके और प्रचुर धन लेकर विनय पूर्वक... 
बाह ६ अजु शक किन्तु बश्ुधाइन 
प्रकार उपस्थित देखकर अजुन ने कुपित होकर उस पर क्षत्रिय-ब्म 
करने का आरोप किया । जब अजुन अपने पुत्र वश्नवाइन की 


दुःशला के 


घर को लोट गई । अन्त में विचरण करता हुआ 


करने आया । किन्तु 
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अनुगीतापवन | 


इस प्रकार भत्सना कर रहे थे, तो उसी समय नाग-कन्या उलूपी धरती 


के गर्भ से निकल कर ऊपर आ गई। उलूपी ने देखा कि उसका पुत्र 


बश्रवाहन नतमस्तक हो विचार में पड़ा है, तब उसने बश्रुवाहन से कहा, 
बेटा मैं तुम्हारी विमाता' नागकन्या उलपी हूँ । तुम अपने पिता अजुन के 
साथ युद्ध करो ? माता द्वारा इस प्रकार प्रोत्साहित किये जाने पर बअवाहन 
ने अजुन से युद्ध आरम्भ किया--यहाँ बश्नुवाहन के रथादि का वंणन है-- 


और यज्ञ-अश्व को भी पकड़ लिया। उस समय गम्भीर रूप से आहत | 


अजुन ने अपने पुत्र की अत्यन्त प्रशंसा कौी। बश्ुवाइन ने अजुन के 
रथ की तालवृक्ष के समान ऊँची स्वण॑-ध्वजा को काट गिराया, तथा साथ ही 
रथ के विशालकाय अश्वों का भी वध कर दिया। अन्‍न्ततोगत्वा बश्लुवाहम के 
बाणों द्वारा आहत अज्जुन मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । अजुन के 
धराशायी होने पर बश्लवाहन भी मूच्छित हो गया। इस प्रकार पति तथा 
पुत्र की सृत्यु हुई देख कर चित्राज्ञदा ने सन्तप्त हृदय से समराह्भण में 
श किया ( १४. ७९ )।” “पति-वियोग के दुःख से सन्तप्त चित्राह्नदा 
विलाप करती हुई मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी | होश आने पर 
चित्राज़्दा ने नागकन्या उलूपी को सामने देख कर उस पर ही बश्ुवाहन 
द्वारा अजुन का वध कराने का दोषारोपण करते हुये उससे अज्जुन को 
जीवित करने का आग्रह किया। चित्राज्दा ने कहा, "में अपने पुत्र की 
मृत्यु पर नहीं वरन्‌ अपने पति की झुत्यु पर ही शोक कर रही हूँ । यदि 
तुम इन्हें जीवित न करोगी तो में आमरण उपवास करके प्राण त्याग दूँगी।! 
थोड़ी देर के बाद चेतना लोटने पर बश्रुवाहन ने इस प्रकार विलाप 
करना आरम्भ किया : 'मुश्न क्रर ओर पितृथाती के लिये यहाँ यही 
प्रायश्चित्त है कि में अपने पिता के चम से अपने शरीर को. आच्छादित 
करके रहूँ और अपने पिता के मस्तक एवं कपाल को धारण किये बारह 
वर्षो तक विचरता रहूँ; अन्यथा मैं भी अपने शरीर को त्याग दूँ।” इस 
प्रकार विलाप करते हुये बश्रवाहुन ने आचमन किया और कहा, “थदि 
. अजुन जीवित होकर पुनः उठकर खड़े नहीं हो जाते तो में इस रणभूमि 
: में ही उपवास करके शरीर त्याग दूँगा। पिता के बंध के पाप से पीड़ित 


होकर में निश्चय ही नरक में जाऊँगा। किसी वीर क्षत्रिय का वध करके : 


_ विजेता सौ गायों का दान करने से उस पाप से सुक्त हो जाता है, किन्तु 
पिता का वध करने के पाप से मुक्ति पाना मेरे लिये सवथा दुलूम है!” 


तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया और स्मरण करते ही वह 


मणि वहाँ आ गई। मणि को हाथ में लेकर उलूपी ने कहा हि बेटा 
बअुवाहन ! अजुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुये हें । यह तो अजुन का 


हित करने के लिये मेंने ही मोहिनी माया दिखाई है ।? इतना कहकर 


उलपी ने बश्रुवाहन से उस संजीवन मणि को अजुम के वक्ष पर रखने के 
लिये कहा । मणि के रक्खे जाते ही अजुन सोकर जगे हुये मनुष्य कौ 
भाँति अपनी छारू आँखें मलते हुये पुन जीवित हो उठे । अजुन के पुन 


उठने पर इन्द्र ले उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। पुनः जीवित हो 


. जाने पर अपनी दोनों पत्नियों तथा शोकपूण वातावरण को देख कर अजुन 
ने अपने पुत्र से पूछा : 'यह समस्त समराज्ण शोक, विस्मय, ओर दृष से 
युक्त क्यों प्रतीत होता है ?? पिता के इस प्रकार पूछने पर बश्रुवाहन ने 
अजुन को+ माता उलूपी से सारा वृत्तान्त पूछने के लिये कहा ( १४ 


८० ) ॥” “अज्ञुन के पूछने पर उलूपी ने कहां : महाभारत युद्ध में आपने 


(अजुन ने ) भीष्म को अधमपूवक, अर्थात्‌ शिखण्डिनू की ओट से मारा 
. था। उस पाप का प्रायश्रित्त किये बिना ही. यदि आप अप्रार्णों का परित्याग 


.. करते तो नरक में पड़तेश अतः यह उसी पाप का ग्रायश्रित्त है। पूवकाल 
... में गज्गाजी तथा वसुओं ने इस पाप की इसी रूप में शान्ति निश्चित की | 
.. थी, जिसे आपने अपने पुत्र से पराजय के रूप में प्राप्त किया है । 
... पू्वकालू की बात है, भीष्म के मारे जाने के बाद, वसुओं ने गजड्ना 
... तट पर आकर आपके सम्बन्ध में जो यह बात कही थीं उसे मैंने अपने 
.. कार्नों से सुना था। उस समय गह्ला कौ सम्मृति से वसुओं ने आपको | 


( १२९५ ) 





[ अनुगीतापर्वन्‌ 


भीष्म के अधमपूवक वध के कारण शाप दिया था+ उनके शाप को सुन 
कर मैंने पिता से यह सारा दृत्तान्त बताया। उसे सुन कर मेरे पिता ने 
बसुओं के पास जाकर उन्हें प्रसन्न किया और आपके लिये क्षमायाचना 
की । तब वसुओं ने बताया कि बश्रवाहन के बाणों से आहत होकर 
भूमि पर भिर पड़ने पर अजुन उनके शाप से मुक्त हो जायँगे। यही 
सुन कर मेंने आपको उस शाप से मुक्त कराया है|? अजुन ने उलूपी के 
काय की अत्यन्त सराहना की और बश्लुवाहन को अपनी माताओं और 


 मन्त्रियों के साथ अश्वमैध यज्ञ में आने के लिये कहा | यज्ञ में आने का 


वचन देते हुये बश्रवाहन ने कहा कि वहाँ आकर वह ब्राह्मणों को भोजन 
परोसने का काय करेगा । उसने अजुन से अपनी दोनों पत्नियों के साथ 
अपने नगर में ही रात्रि व्यतीत करने का आग्रह किया; किन्तु यज्ञ-अश्र 
का अनुसरण करते रहने की दीक्षा लिये होने के कारण अज्ुन बश्रवाहन 
का निवेदन स्वीकार नहीं कर सके । अतः उन सबसे विदा लेकर अजुन 
वहाँ से चछ दिये ( १४. ८१ )।” “सम्पूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिगा कर लेने पर 


अश्व हस्तिनापुर की दिशा में मुँह करके लछोट पड़ा । राजगृह में 


सह॒देव के पुत्र मगधराज मैघसन्धि ने अपने रथ पर बैठ कर पैदल 
अश्व का अनुसरण कर रहे अजुन पर आक्रमण किया, किन्तु अजुन से 
पराजित हो गया | अज॒न ने उसे मुक्त करते हुये अश्वभेष यज्ञ में आने के 
लिये कहा । तदनन्तर वह अश्व पुनः अपनी इच्छा के अनुसार चलते हुये 
समुद्र के किनारे-किनारे वह्न, पुण्ड, और कोसल आदि देशों में गया। 
इन देशों में अजुन ने केवल गाण्डीव धनुष की सहायत से म्लेच्छों की 
अनेक सेनाओं को पराजित किया ( १४. ८२ )।” “मगधराज से पूजित हो 
अजुन ने अपने अश्व सहित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। 
उनका यज्ञ-अश्व विचरते हुये चेदियों की रमणीय राजवथानी शुक्ति-पुरी में 
आया। यहाँ शिकश्ुपाल के पुत्र शरभ ने पहले तो अजुन से युद्ध किया, 


किन्तु बाद में स्वागत-सत्कार द्वारा अश्व का पूजन किया । तदुपरान्त वह 
अश्व काशी, कोसछ, किरात और तक्नण आदि जनपदों में गया, जिनमें से 
सभी राज्यों में पूजा ग्रहण करके अजुन दराण देश में आये । यहाँ 
चित्राज्द नामक राजा राज्य करते थे, जिनके साथ अजुन का भयक्गर 
युद्ध हुआ । चित्राज्ञद को वश में करके अजुन निषादराज एकलब्य के 
राज्य में गये, जहाँ एकलव्य के पुत्र के साथ उनका घोर संग्राम हुआ; 
किन्तु अन्त में अजुन ने एकलव्य कुमार को भी पराजित कर दिया । 
तदुपरानत अजुन अपने अश्व सहित दक्षिण समुद्रतट की ओर गये जहाँ 
उन्होंने द्रविड़ों, आन्धों, माहिषकों ओर कोछगिरेयों को पराजित किया । 
इसके बाद अजुन सौराष्ट्र, गोक्ण, प्रभास आदि क्षेत्रों में गये, और 
यहाँ से द्वारवती, जहाँ यदुवंशी वीरों के बालकों ने अश्व को बल्पूवक 
पकड़ कर युद्ध करने का यत्र किया, किन्तु महाराज उम्मसेन ने उन्हें 
रोक दिया । तदनन्तर अजुन के मामा वसुदेव को साथ लेकर वृष्णिराज 
उग्मसेन नगर के बाहर आकर अजुन से मिले। वहाँ से पश्चिम के समुद्र 
तथवर्ती देशों में विचरण करता हुआ यज्ञ-अश्व समृद्धिशाली पंश्चनद 
देश में पहुँच गया। फिर वहाँ से वह अश्व गान्धार देश में गया जहाँ 
शकुनि के पुत्र गान्धारराज के साथ अजुन का घोर संग्राम हुआ (१४ 
८३ )।” “गान्धारराज अपने पिता शकुति के वध का अतिशोथ छेना 
चाहता था। इस युद्ध में अनेक गान्धार योद्धा मारे गये । अन्त में 
अजुन की शान्तिपूर्ण बातों की उपेक्षा करते हुये गान्धारराज ने अकेले 
ही अजुन के साथ युद्ध किया । अज्जुन ने उस शकुनि पुत्र गान्धारराज के - 
शिरलाण को एक अधचन्द्राकार बाण से काट गिराया, जिससे बह तथा 


उसके साथी अन्य गान्धार योद्धा भाग गये। तंदनन्तर गान्धाररांज की 


माता अत्यन्त भयभीत होकर बूढ़े मन्त्रियों को आगे कर रणभूमि में आई 
और अपने रणोन्मत्त पुत्र को युद्ध करने से रोका तथा अजुन को प्रसन्न 


| किया। अजुन ने भी गान्धारराज को माता का सत्कार करते हुये कद 


कि उन्होंने गान्धारी ओर ध्रृतराष्ट्रका विचार करके ही उसके पुत्र को. हु 


शक 








अनुगीतापवन ] 


छोड़ दिया। तदुपरान्त अजुन ने गान्वारराज से अश्वमैथ यज्ञ मे आने 
लिये कहा ( १४. ८४ )।? “तदनन्तर वह अश्व छोठ कर हस्तिनापुर को 
ओर चला। शुप्तचरों द्वारा यह समाचार सुन कर महाराज थुधिष्ठिर 
अत्यन्कप्रसन्न हुये । उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। 
उसमें पुष्य नक्षत्र का योग पाकर युविषड्ठिर ने अपने समस्त आताओं को 
बुलाकर भीमसेन से कहा कि अब वेद के पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राक्षणों को 
भेज कर अश्वभ्ेष यज्ञ की सिद्धि के लिये उपयुक्त स्थान निश्चित करना 
चाहिये--यहाँ उपयुक्त स्थान का व्णन है। स्थान की व्यवस्था हो जाने 
पर भीम ने युधिष्ठिर की आज्ञा से विभिन्न राजाओं को बुलने के लिये 
अनेक दूत भेजे । निमन्त्रग पाकर वे सभी नरेश थुधिष्ठिर का हित करने 
के लिये अनेकानेक रत्न, दासियाँ, अश्व, तथा मॉति-माँति के अख-शख््र 
लेकर वहाँ उपस्थित हुये | ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे वह सब भी अपने 
अपने दशिष्यों को साथ लेकर वहाँ पथारें। यज्ञ आरम्भ होने पर अनेक 
प्रवचन-कुशल और एक दूसरे को विजित करने की इच्छा रखने वाले 
थुक्तिवादी विद्वान वहाँ आकर तक की बातें करने लगे। यश्वस्थल पर 
सब कुछ स्वर्ण का बना हुआ था। वहाँ प्रति दिन एक लाख ब्राह्मणों 
वो भोजन कराया जाता था; अन्न के अनेक पबताकार ढेर छगे रहते थे; 
दही की नहरें तथा घृत के तालाब भरे हुये थे। राजा युधिष्ठिर के उस 


. यज्ञ-स्थछ पर सारा जम्बूद्वीप एकत्र हो गया था ( १४. ८५ )।” “युविष्ठटिर 


ने अश्वमैध यज्ञ में आये राजाओं का सत्कार करने के लिये भीम को 
नियुक्त किया | इसके बाद वृष्णियां तथा बलदेव आदि को लेकर श्रीक्षष्ण 
ने ,थुधिष्ठिर के पास आकर कहा, अजुन अनेक युद्धों में शब्युओं का 
सामना करने के कारण अत्यन्त दुबल हो गये हैं । एक विश्वासपात्र 
मनुष्य ने मेरे पास आकर यह समाचार दिया, और यह भी बताया कि 
अजुन अब निकट आ गये हैं। उस व्यक्ति ने मुझ से अजन का यह 
संदेश आप तक पहुँचाने का निवेदन किया कि राजसूय यज्ञ में अध्य 


( ३० ) 


| अनुगीतापवन्‌ 


उस यज्ञ में तिगुनी दक्षिणा देनी चाहिये। व्यास जी के ऐसा कहने पर 
युधिष्ठिर ने अश्वमेष यज्ञ को सिद्धि के लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की । 
तदुपरान्त उस यज्ञ का विधिवत्‌ू समापन हुआ-यज्ञ का विस्तृत विवरण 
दियां गया है। इस यज्ञ में जो यूप खड़े किये गये थे उनमें तीन सौ पशु 
बाँघे गये थे जिनमें प्रधान वही अश्व रल था | 
अप्सराओं, किम्पुरुषों, ओर सिद्धों की उपस्थिति से उस यज्ञ की शोभा 
अनुपम हो गई थी। ब्यास के शिष्य, श्रेष्ठ आह्यम, भी उस यज्ञसभा में 


| सदैव उपस्थित रहते थे ( १४. ८८ )।7 “अन्य पशुओं का विधिवत्‌ श्रपण 


देते समय जो दुघंटता हो गयी थी उसको इस बार पुनरावृत्ति नहीं होनी. 


चाहिये । अजुन ने यह भी संदेश भेजा है कि इस. यज्ञ में उनका पुत्र 
बश्रुवाहन आयेगा जिसका विधिपूवक विशेष सत्कार करना चाहिये ।” 
श्रीकृष्ण के द्वारा अज्ुन का संदेश सुन कर युधिष्ठिर ने उसका हृदय से 
अमिनन्दन किया ( १४. ८६ )।” “युविष्ठटिर ने श्रीकृष्ण से यह जानना 


चाहा कि अजुन को जीवन में इतने दुःख क्यों. सहन करने पड़े । श्रीकृष्ण ' 





विधिवत्‌ प्रणाम करके कुल्ती के महू 
)” “चित्राज्ञदा और उल्तूप्री ने कुन्तीका चरणस्पश 


.... में बताया कि पिण्डलियाँ औसत से कुछ अधिक मोटी होने के कारण ही 

. अजुन को इतनों अधिक चलना तथा दुःख सहन करना पड़ता है । उस , 

.. समय द्वौपदी ने ओऔक्ृष्ण की ओर क्रोषपृ्वक देखा, किन्तु श्रोकृषा ने 

.. द्रौपदी के उत्त प्रेमपूर्ण उपाल्म्म को सानन्‍्दर ग्रहण किया। उस समय 

...._ भीम तथा अन्य कौरव, आदि अजुन के सम्बन्ध में यह शुभ एवं विचित्न 
.... बात सुन कर अत्यन्त पसन्न हुये। जब उन लोगों में इस प्रकार बातें - 

.. हो रही थीं, तो उसी समय अजुन का भेजा हुआ दूत वहाँ आ पहुँचा। 

..... पूतसे अजुन के आगमन का समाचार जान कर युधिष्ठिर ने उसे 

.... पुरस्कार-स्वरूप प्रचुर घन दिया। दूसरे दिन अजुन ने नगर में प्रवेश : 

..... किया--नगर-प्रवेश का विस्तृत विवरण है । अज्ुन को देख कर 

... नगरवासियों ने उन्हें पराक्रम में महाराज. सगर आदि से भी श्रेष्ठ माना । 

... :  अजुन ने युधिष्ठिर, आदि के चरणों में प्रणमा किया। इसी समय राजा | 

.....  चबेजुवाहन भी अपनी दोनों माताओं के साथ वहाँ आये और कुरुकुछ के 

...... वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को 

70 75 “मे गये ( 

७ किया; बच्नवाहन ने ६ 
-... . राजा बम्नवाइन को 


| शम्पायन ने बताया कि उस यज्ञ में किस 
| व्यवधान उत्पन्न किया था। वेशम्पायन से. इस प्रसंग में सम्पूण नकुलों- 
किस प्रकार नेवल अन्तर्ष्यान 


टू, आदि, का चरण-स्पशे किया। श्रीकृष्ण ने | पाख्या यान व | 
( छोट आये। वैशम्पायन ने कहय-हें बरेधर 


_ रथ अदान किया जिसमें दिव्य अश्व | हो 
आदि ने भी बश्रुवाइन का सत्कार | 


औ 


राजाओं की भी अन्यान्य प्रकार के रल, हाथी, घोड़े 
वर्र, तथा स्वण आदि देकर विदा किया। इस प्रकार युभधिष्ठिर का यज्ञ 
पूण हुआ । उसमें अन्न, धन, और रलों के ढेर छगे हुये थे; विभिन्न 


करने के पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उस अश्व का भी शास्त्रीय विधि के 
अनुसार आल्मन किया। तत्यश्चात्‌ याजको ने विधिपृूवक अश्व का अ्रपण 
करके उसके समीप द्रोपद्दे को बेठाया। इसके बाद ब्राक्षणों ने शान्त- 
चित्त हो उस अश्व की चर्बी निकाल कर उसका अप करना आरम्भ 
किया । अपने अ्राताओं सहित युवरिप्ठिर ने उस चर्बी के धूम की गनन्‍्ध को 
सूँधघा जो समस्त पापों का नाश्ञ करने वाढी थी। उस अश्व के जो शेष 
अह् थे उनकी सोलह ऋत्विजों ने अश्नि में होम कर दिया। इस प्रकार 
यज्ञ को समाप्त करके शिष्यों सहित व्यास ने युविप्ठिर दो बाई दी। 
युधिष्टिर ने भी ब्राह्मगं/ को सहस्न कोटि स्वणंसुद्रायें दक्षिशा में देकर 
व्यास को सम्पू्ण पृथिवी दान कर दी । किन्तु व्यास ने दान में दी हुई 
पृथिवी को पुनः छोटाते हुये उसके बदले उसके मूल्य की याचना की 
क्य,कि बाह्यण धन के ही. इच्छुक होते है। तब युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों 
से कहा, अश्वभेष यज्ञ में पृथिवी को दक्षिणा देने का ही विधान है । 
अब में वन में चला जाऊँगा और आप लोग चातुद्दोत्र यज्ञ के प्रमाणानुसार 
पृथिवी का चार भाग करके उसे आपस में बाँट लें !” युविष्ठिर के इस 
कथन का उनके आताओं तथा द्रौपदी ने भी अनुमोदन किया। उसी 
समय आकाशवाणी ने भीथयुधिष्ठिर के इस निश्चय को सराहना की । 
किन्तु व्यास तथा श्रीकृष्ण ने युविष्ठिर को पृथ्वी अपने ही अधिकार में 
रखने तथा ब्राह्मणों को स्वण-दान करने के लिये सहमत कर किया । इस 
प्रकार युविष्ठिर ने अत्यन्त प्रसन्नतापूवक बआाह्यणं को यज्ञ के लिये एक-एक 
करोड़ की तिगुनी दक्षिगा दी। महाराज मरुत्त के भाग का अनुसरण 


| करने वाले राजा युधिष्ठटिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया, वैसा 
इस संसार में दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। व्यास ने वह सम्पूण 


व्ण-राशि लेकर बह्मगों को दे दो और उन सब ने उसे चार-चार भाग 
में विभक्त करके आपस में बॉँट लिया। ब्राह्षणों के ले लेने के पश्चात जो 
धन, वहाँ शेष रह गया उसे क्षत्रिय, बेइय, शूद्र तथा 
लोग ले गये । व्यास ने अपने अंश की स्वगराशि को अत्यन्त आदर- 
पूबक कुन्ती को भेंट कर दिया जिसे उसने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्य कार्यों में 
व्यय किया। अन्त में अवभूथ स्लान करके गुणिष्ठिर ने यज्ञ में आये हुये 


प्रकार को सुराओं का सागर लहराता था; श्त्यादि। अनेक देशों के 


निवासी उस यशोत्सव को बहुत दिनों तक चर्चा करते रहे । इस प्रकार 


पाप-रहित और क्ृताथे होकर युविष्ठिर ने अपने नगर में प्रवेश किया 

१४. ८९ ) |? “जनभेजय ने कहा, “मेरे प्रपितामह युथिषप्ठिर के यज्ञ में 
यदि कोई आश्रयजनक घटना हुई हो तो उसे बताने की कृपा करें ॥? 
प्रकार एक नेवके ने यश्ञ में 








॥ न ते हुये बताया कि 





वर्षिय!, गन्धवों, किन्नरों, 


म्केखफ़ जाति के 


आभूषण, खियाँ, 

















अनुगीतापर्वन्‌ ] 


से द्रोह न करना, मन में संतोष रखंना, शीरू और सदाचार का: पालन 


करना, सब के प्रति सरलतापूर्ण बर्ताव करना, तपस्या करना, मन और | 
इन्द्रिय को संयमित रखना, सत्य बोलना, और न्यायोपार्जित वस्तु का | 


श्रद्धापूवक दान करना--इनमें से प्रत्येक गुण: बड़े-बड़े यज्ञों के समान हैं? | 
: १७ )। अश ने स्कन्द को पाँच अनुचर प्रदान किये (९, ४५, ३५ )। 


विष्णु ने स्कन्द को चक्र, विक्रमक तथा संक्रमक नामक तीन अनुचर प्रदान 
किये ( ५. ४५, ३७ )। देवताओं की आज्ञा से तीनों लोकों के वायु-तुल्य, 
- वैगशाली तथा पराक्रमी पाषंद स्कन्द के अनुचर हुये ( ९, ४५, ११५ )। 
चतुथथमस्यानुचर ख्यातं॑ कुमुदमालिनम्‌?, ( ९. ४५, २५ )। 'ततः प्रादाद- 
: नुचरों यमकालोपमाबुभौग, (९. ४५, ३० )। 'सोमोष्प्यनुचरो प्रादान्मर्णि 
 सुमणिमैव च?, (९. ४५, १२ ) 'ददावनुचरों शूरों परसैन्यप्रमाथिनौ?, 


( १४. ९० ) |” “जनमैजय ने कहा, (राजा लोग यंश् में, महृषि तपस्या में, 
और ब्राह्मण मनोनिग्नह में तत्पर अथवा रत रहते हैं । अतः यज्ञफ॑ंल की 
समानता करने वाला कोई कर्म यहाँ मुझे दृष्टिगत नहीं होता। यज्ञों 
का अनुष्ठान करके ही इन्द्र ने देवताओं का समस्त साम्राज्य प्राप्त 
किया था । भीम और अजुन को आगे रख कर राजा युधिष्ठिर भी समृद्धि 
और पराक्रम की दृष्टि से देवराज इन्द्र के ही समान थे | तब उस नेंवले ने 
युधिष्ठटिर के उस अश्वमैत्र यज्ञ की निन्‍दा क्‍यों की !! वेशम्पायन नें. कहा 

प्राचीन काल में जब इन्द्र का यज्ञ हो रहा था तब पश्ुओं के आलूम्भ 
का समय आने पर ऋषियों ने उन पश्चुओं पर दया दिखाते हुये इन्द्र से 
कहा कि यज्ञ में पशुवध का विधान शुभकारक नहीं है क्‍योंकि यज्ञ में 
इस प्रकार के पशुवध का शास्त्रों में विधान नहीं देखा गया है। उन्होंने 
. यह भी बताया कि तीन वष के पुराने जो, गेहूँ, आदि अनाजों से यज्ञ 
करना महान्‌ गुणकारक और फल की प्राप्ति कराने वाल है । किन्तु 
ऋषियों के कहे हुये इस वचन को इन्द्र ने अभिमानवश स्वीकार नहीं 
किया, और उस यज्ञ में पथारे हुये तपरिवयों में इस प्रश्न को लेकर 
महान्‌ विवाद छिड़ गया। इस विवाद से खिन्न होकर ऋषियों ने 
इन्द्र के परामश से इस विषय पर राजा उपरिचर बसु से पूछा, “महामते ! 
हम लोग धम विषयक सम्देह में पड़े हैं । आप हमें बतायें कि भुख्य 
मुख्य पश्ञुओं द्वारा यज्ञ करना चाहिये अथवा बीजों एवं रसों द्वारा !! 
राजा वसु. ने, उन दोनों पक्षों के कथन में कितना सार था इसका 
विचार किये बिना ही, बताया कि जो वस्तु मिल जाय उसी से यज्ञ कर 
लेना चाहिये | 
रसातल में जाना पड़ा । अतः कोई सन्देह उपस्थित होने पर स्वयं अद्या 
की छोड़ कर अन्य किसी वहुश पुरुष को अकेले कोई निणय नहीं देना 
चाहिये। अशुद्ध बुद्धि वाले पापी पुरुष के दिये हुये दान कितने ही अधिक 
क्यों न हों, वे सब अनाहत होकर नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार 


अम्यायोपारजित पन का संग्रह करके जो घम-विषयक संशय रखते हुये 


व का फल सहीं भिछता । इसके विपरीत, तपस्या 
_छ, मूल, शाक और 


यजन करता १ 
धनी धर्मात्मा पुरुष -उन्छ (बीना हुआ अन्न ) 


जलूपात्र का ही वथाशक्ति दान करके स्वगगंहोक में जक्छे जाते हें। | 
प्राणियों पर दया, अद्यचर्य, सत्य, करुणा, धृति, और क्षमा--ये सनातन | 


धर्म के मूल हैं। पृवकार में विश्वामित्र आदि नरेश इसी से सिद्धि प्राप्त 


.. करने में सफल हुये थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शुद्र, जो भी तपस्या 


का आश्रय छेते हैं दान धमंरूपी अश्नि से तप कए स्वर्ण के समान 
शुद्ध हो स्वग छोक को जाते हैं (१४. ९१ )।” “जनमेजय ने के 

धरम के द्वारा प्राप्त धन का दान करने से यदि स्वग मिलता है तो यह 
समस्त विषय सुझे स्पष्ट रूप-से बताइ्ये। उन्छवृत्ति धारण करने वाले 
ब्राह्मण को न्यायतः प्राप्त हुये सत्त का दान करने से जिस महान्‌ फल को 


प्राप्ति हुई इसका आपने मुझ से वणन किया, किन्तु सभी यज्ञों में यह | 


निश्चय किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता हैं, इसका सुझे पूणत 
वर्णन कीजिये? वेशम्पायन ने अगस्थ्य के मद्ायज्ञ के समय जो कुछ 


हुआ था उस प्राचीन वृत्तान्त का वर्शन किया । जनमैजय के पूछने पर 


बैश्वम्पायन ने बताया क्लि वह नेवला साक्षात्‌ धम था जो: पितरों के 


शाप से नेवका बन गया था। उसके इस शाप का अन्त करने के 


. झहदेशय से पितरों ने उससे कहा कि धमराज युधिष्टिर पर आश्षेंप करके हो 


.... बह इस हाप से मुक्त हो सकेगा। इसीलिये वह नेवछा उस यज्ञ में आया | 
... और युधिष्ठिर पर आश्षेप करते हुये सेर भर सत्तू के दान का माहात्म्य: | 
.. बताकर शाप से मुक्त हो वहाँ से अस्तर्ध्यान हो गया ( १४. १२ ) व? 





हज 


इस प्रकार: अंसत्य निणय देने के कारण चेदिराज वसु को | 








॥ अनुदयूतपर्वन्‌ 


. अनुगोष्तू, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३. ९१, ३७ )। 
अनुचक्र, त्वष्टा द्वारा स्कन्द को दिये गये दो पाषदों में से एक का 
नाम हैं ( ९. ४५, ४० )। | 
अनुचर ( बहुवचन )>--अनुचरों के लिये प्रयुक्त हुआ है (९. ४४, १५. 


(९, ४५, ३३ )। “चक्रानुचक्री बलिनों मेषचक्रों वलोत्क़रों | ददों त्वश 


 महामायो स्कन्दायानुचराबुभी ॥! ( ९. ४५, ४० )। ददावनचरी मेरुरप़ि 
पुत्नाय भारत । स्थिर चातिस्थिरं चैब भेरुरेवापरों ददौं॥? (९. ४५, ४८ )। 


आणु मातृगणान्‌ राजन कुमारानुचरानिमान्‌? ( ९, ४६, १ ) । 
अनुत्तम 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 
अजुदात्त ( स्वर )--पाश्चजन्य अभि द्वाशा अपनी दोनों भुज्ाओं से 


उत्पन्न किया गया ग्राकृत और वैक्ञत भेदों वाला “अनुदात्तः स्वर ( ३, २२० 


< ) | पाश्चजन्य द्वारा पितरों के लिये उत्पन्न किये गये पाँच पुत्रों में से एक 


जिसको प्राण? के अंश से उत्पत्ति हुईं थी (३, २२०, १० )। 


अनुद्यत से उस बूत का तात्पय है जिसे कौरबों तथा पाण्डवों ने 


वनवास का बाज़ी लूयाकर दूसरी बार खेला था। इसका समापतव के इसी 


अध्यायों में आता 
२, ४९ )। देखिये 


उल्लेख है जो ७४ से ८१ 
परम? ( १. 


नाम के एक अवान्तर पे में 
है। 'बूतपव॑ ततः प्रोक्तमनुबूवमतः 
अनुद्यपपर्वनू भी । 

अनुद्यतपवन्‌ , सभापव॑ में ७४-८१ अध्यायों में आनेवाले एक 
अवान्तर पव का नाम है। “जब पाण्डवगण अपने रथादि तथा धन के 


संग्रह सहित हस्तिनापुर से चले गये तब दुःशासन ने दुर्योधन से कहा कि 


जिस धनराशि को अत्यन्त कष्ट से प्राप्त किया गया था उसे धतराश् ने 
शत्रुओं के अधीन कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण, तथा शकुनि ने 
पाण्डवों से प्रतिशोत छेने का निश्चय किया। इन लोगों ने धृपराष्ट्र के पास 
जाकर उन्हें बृहस्पति द्वारा इन्द्र को दिये गये नीतिविपयंक उपदेश दिल।ते 
हुये बताया कि पाण्डवगण कौरवों से अवश्य बदला छेंगे। इन होगों ने 
घृतराष्ट्र को इस बात के लिये सहमत कर : रिया कि वह युधिष्ठिर को शकुनि 
के साथ जूआ खेलने के लिये एक बार पुनः आमन्त्रित करं। इस जूये व 
शर्त यह रखने के लिये कहा कि पराजित पक्ष को मृगचम धारण करके बारह 
वृष तक वन में निवास करना होगा और तेरहवें वर्ष किसी नगर में जाकर 


_अज्ञातवास करना होगा। यदि तेएइवें वर्ष की अज्ञातवास की अवधि में 
उन्हें कोई पहचान छेगा तो पुनः बारह वर्ष वन में रहना होगा। दुर्योधन 


से कहा, पराजित पाण्डबगण जब तक वनवास करते रहेंगे उसी बीच हम 
लोग अनेक भिन्रों का संग्रह करके बल्शाली सेना का निर्माण कर लेंगे 
जिससे वनवास के बाद यदि पाण्डब छोटे भी तो उन्हें पराजित करना 
सरल होगा । दुर्योधन का वचन सुनकर थृतराष्ट्र ने पाण्डवों को जूआ 
खेलने के किये आमन्त्रित करने का स्वीकृति दे दी । उस समय द्रोगाचाय, 


 सोमदत्त, बाह्क, कृपाचाय, विदुर, अश्रत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म 


तथा महारथी विकर्ण आदि ने एक रद से घृतराष्ट्र के इस निश्चय का. 


| विरोध -किया किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं सिकल[ ( २. ७७ )।” 


“गास्थारी ने घृतराष्ट्र को दुर्योधन के जन्म के समय विदुर द्वारा दिये गये 


प्रामश, का. स्मरण दिलाते हुये कहा, महाराज जिदुर का परामशे मान कर 


जन्म के समय ही दुर्योधन का परित्याग कर देना चाहिये था। किन्तु उस 
समय आपने पुत्र-स्नेह के कारण जो नहीं किया उसे अब कर दें, और 


_कपट-बत की आज्ञा न दें अन्यथा समस्त कुरुवंश का विनाश हो जायगा ? 





आओ, | हक जब कुन्ती ने अपने पुत्री व 


अलुधूतपवन्‌ | 


किन्तु धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की इच्छा का विरोध करने के लिये सहमत नहीं 
हुये (२, ७५) |” वेशम्पायन ने कहा, “थुधिष्टिर इन्द्रप्रस्थ के मार्ग में अत्यन्त 
दूर तक चले गये थे, फिर भी ध्ृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी ने उनके 
पास ज्यकर उन्हें आमन्त्रित किया । यह जानते हुये भी कि धृतराष्ट्र की 
आज्ञा से जूये के लिये आमन्त्रण कुल के विनाश का कारण है, युधिष्ठिर 


यह कहते हुये कि “यद्यपि किसी पशु का शरीर स्वृणमय नहीं हो सकता, 


तथापि श्रीराम स्वणमय प्रतीत हो नेवाले मग पर डुब्ध हो गये, क्योंकि जिसका 
पतन या पराभव निकट होता है उसकी बुद्धि भी अत्यन्त विपरीत हो जातो 
है, भाश्यों सहित पुनः लौट आये। तदुपरान्त उपरोक्त शर्तों पर जूआ 
खेला गया जिसमें युभिष्ठिर की पराजय हुई ( २. ७६ )।? “तदनन्तर जूये 
में पराजित कुन्ती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और सबने क्‍ 
धारण किया । पाण्डबगण जब इस प्रकार मृगचम घारण करके वनवास के 
लिये प्रस्थित हुये तब दुःशासन ने उनकी लक्ष्य करके अपमानजनक बातें 
कहते हुये द्रोपदी से पराजित और पराभूत पाण्डवों का परित्याग करके 
कौरवों में से किसी को अपना पति चुन लेने के लिये कहा। तब क्रुद्ध भीम ने 
दुःशासन के पास जाकर कहा, जिस प्रकार तू अपने वचन रूपी बाणों से 
हम लोगों के ममस्थान में पीड़ा पहुँचा रहा है, उसी प्रकार जब मैं युद्ध में 
तेरा तथा तेरे साथियों का हृदय विदीण करने लगूँगा उस समय तेरी कही 
इन बातों का स्मरण दिलाऊँगा ।? भीम की बातें सुनकर निलष्ण दुःशासन 
कौरवों के बीच उनका उपहास करते हुये नाचने और “ओ बेल | ओ बैल !! 
कह कर उन्हें पुकारने छगा। उस समय भीम ने दुःशासन का रक्तपान 
तथा समस्त थातराष्ट्री का वध करने की शपथ को दुहराया। जब पाण्डव 
सभाभवन से निकले तो उस समय हु में भरे दुर्योधन सिंह के समान 
मस्तानी चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुये उनकी चाल 
की नकल करने लगा । यह देखकर भीम ने कहा: जब कौरवों तथा 
पाण्डवों में युद्ध होगा उस समय मैं दुर्योधन का वध करूँगा; अजुन कर्ण क 
संहार करेंगे, और .शकुनि को सहदेव मारेंगे। साथ ही अपनी गदा से 
दुर्योधन को मार गिराने के पश्चात्‌ में उसके मस्तक को पेरों से ठुकराऊँगा, 
ओर दुःशासन की छाती के रक्त का उसी प्रकार पान करूँगा जिस प्रकार 
सिंह किसी मृग का रक्तपान करता है ।? अज्जुन तथा सहृदेव ने भीम की इस 
बात का अनुमोदन किया। पुरुषों में सवसुन्दर नकुल ने भी द्रौपदी का 
अपमान करनेवाले समस्त धातराष्ट्री का वध करने की शपथ ली (२, ७७) ।?? 
“तब युधिष्टिर ने भीष्म, सोमदत्त, वाहक, द्रोण, कृपाचाये, युथुत्स और सअय 
इत्यादि से विदा छी। कुन्ती को अपने घरमें ही सत्कारपूर्वक रखने का 


. आग्रह करते हुए विदुर जी ने थुधिष्ठिर को सान्त्वना देते हुये कहा : पूवैकाल | 


में मेरसावरणि ने तुम्हें हिमालय पवत पर धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया 
था; वारणावत नगर में ओऔक्षष्णद्रपायन व्यासजी ने, भृगुतुज्ञ पर्वत पर 


.. परशुराम ने, तथा दृषद्वती के तट पर साक्षात्‌ भगवान्‌ शह्डर ने तुम्हें 

.. अपने सदुपदेशो से कझृताथ किया था। अज्ञन पव॑त पर तुमने असित का | 
.... . उपदेश सुना था। कल्माषी नदी के तट पर निवास करने वाह महषि संग | 
..... ने भी तुम्हें उपदेश देकर अनुगृहीत किया था। देवषि नारद सदा तुम्हारी 
.. देख-भाल करते हैं और तुम्हारे पुरोहित धौम्यजी तो सदैव तुम्दारे साथ ही 


रहते हैं ।**““तुम इन्द्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो । क्रोध 


.... को अपने वश में रखने का पाठ यमराज से सौंखो। दान में कुबेर का 

...... और संयम में वरुण का आदर ग्रहण करो / इस प्रकार विदुर के उपदेश 

..._._. के पश्चात्‌ युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्वोणे को नमस्कार करके, वहाँ से प्रस्थित हुये | 

..... (२.७८ )।” “जब द्रोपदी ( कृष्णा ) ने कुन्ती के पास जाकर वन में जाने 

... कौओआर्शा माँगी तंब कुल्ती ने अत्यन्त शोकाकुरू वाणी से द्रौपदी को |. 

देव की विशेष रूप से देख-भाल करने के लिये कद्दा। |... 

ष से भरे शत्रुओं के बीच मृगचम धारण किये | ] 
हुई सी श्रीकृष्ण तुम | विन्दावावन्त्यौ? ( ५. ६६, 

बचाते ! तुम तो | ( ६. १६, १५ )। “विन्दानुवि न्दावावन्त्यौ! ( 





सान्‍्त्वना देते हुए सह 








(६ हे३ ) 





[ अलुविन्द 


आदि-अन्त से रहित हो, जो मनुष्य तुम्हारा नित्य स्मरण करते हैं उन्हें 
तुम संकट से अवश्य बचाते हो । अतः तुम पाण्डवों पर दया करो ।"**'* 
हे माद्रीनन्दन सहदेव ! तुम मुझे अपने शरीर से भी प्रिय हो, अतः लौट 
आओ !” इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुन्ती को सान्‍्ल्वना देते हुये 
उनका अभिवादन करने के पश्चात्‌ पाण्डव वन की चले गये। तदुपरान्त 
विदुरजी कुन्ती को अपने घर ले गये। उस समय धृतराष्ट्र के महरू की ख्रियाँ 
भी कौरवों को पिक्कारती हुई विलाप करने लगगीं। अपने पुत्रों के अन्याय 
का चिन्तन करके राजा थघृतराष्ट्र का हृदय भी अत्यन्त उद्दिन्न हो उठा। 
चिन्ताकुल हो कर उन्होंने विदुर जी को बुलाने के लिये संदेश भेजा 
(२, ७९ )।” “धृत्तराष्ट्र के पूछने पर विदुर जी ने वन जाते हुये पाण्डवों 
की मनःस्थिति और दृष्टिकोण का वर्णन किया | विदुर जी ने यह भी 


बताया कि उस समय नगर तथा देश के लोग कौरवों की भत्सना करते 


हुये अत्यन्त शोक सन्तप्त हो गये थे । उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन 
हुये । विदुर के कथन और पुरवासियों की बातों को सुन कर महाराज 
पृतराष्ट्र शोक से मूच्छित हो गये । तब दुर्योपन, कण, और शकुनि ने द्रोण 
की अपना आश्रय मानते हुये सम्पूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर 
दिया । उस समय द्रोणाचाय ने बताया : दिवताओं के पुत्र होने के कारण 
पाण्डबगण अवध्य हैं। मैं यथाशक्ति सम्पूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूछ 
प्रयक्ञ करता हुआ तुम्हारा साथ दूँगा। वन में रहते हुये पाण्डव बारह वर्षे 
तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचये का पाऊन करके जब क्रोध और अमष के वच्ञी 

भूत होकर लोटेंगे तो वह प्रतिशोध अवश्य छेंगे। उस समय मैं अपनी 
शक्ति भर तुम सब की रक्षा करने का प्रयास करूँगा । किन्तु महाराज 
द्रपद ने याज और उपयाज की तपस्या द्वारा अभि से जिस धृथ्युस्न तथा 
वेदी के मध्यभाग से सुन्दरी द्रोपदी को आप्त किया था वहीं धृश्थ्रम्न मैरा 
वध करंगे। धृष्टब्ुश्न ही द्रोग का वध करेगा, यह बात सवत्र प्रचलित हो 


चुकी दे । द्रोणाचाय की बात सुन कर थृतराष्ट्र ने पाण्डवों को छोटे 


के लिये, और यदि वह न लोटें तो उन्हें रथ, शस्त्र तथा सेना आदि के 
साथ ससम्मान विदा करने के लिये विदुर जी की भेजा ( २, ८० )।” 
“संजय ने धृतराष्ट्र को उनके कृर्त्यों की अनेतिकता बतायी। घ्ृतराष्ट्र ने 
भी झोकमम्न होकर बताया कि जिस समय कृष्णा ( द्रौपदी ) क्रो घसीट 
कर सभा में छाया गया उस समय समरत ब्राह्मण इतने कुपित हो उठे थे 
कि उन्होंने सायंकाल अश्निद्ोत्र तक नहीं किया । धृतराष्ट्र ने उस समय 
धटित अपशकुर्नों, इत्यादि, का भी वणन किया (२. ८१) 
अनुपावृत्त, भारतवष के एक जनपद का नाम है ( ६. ९. ४८ ) । 


अनुमति, एक देवी का नाम है जो स्कन्द के अभिषेक के समय क्‍ 


उपस्थित हुईं थी ( ९. ४५, १३ )। हु 
अनुयायिन्‌ , धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ६७, 
१०२ )। इसका भीस ने वध किया था (७. १५७, १८ )। इसका ही 
एक दूसरा नाम “अग्रयायी? है (१. ११७, ११)। 
अनुराधा, एक नक्षत्र का नाम है (५. १४३, ९; १३, ६४, २२ 
<९, ८ )। मागगशीष मास के शुझक्लपक्ष की प्रतिपदा को मूल नक्षत्र से 
चन्द्रमा का योग होने पर चान्द्र-अत का आरम्म करना चाहिये । इस वत में 


चन्द्रमा के स्वरूप का चिन्तन करते हुये उनके नेत्रमण्डल में रेवती, 


पृष्ठ भाग में पनिष्ठा, अनुराधा तथा उत्तरा को स्थापित करें (१३.११०,५)। 
अनुरुछू, कातिक मास में मांस-सक्षण का निषेष करनेवाले राजाओं में... 

सेएककानाम है (११, ११५, ६९ 9 

४ अनुरूप न कृष्ण हा हे 2 पा । ही सा | 
अनुवाकाः ८ कृष्ण । , * रा  । 

या था (२. ३१, १०; २. ४ 











के समय पराजित किया 
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६. १७, ३७; ४५, पक के हा 


अजुविन्द ] 


(६. ८१, ३. २७ )। 'हरावांस्तु ततो राजन्ननुविन्दरुय सायके:”, ( ६, ८३, 
१६ )। त्यक्त्वापनुविन्दोध्थ रर्थ विन्दस्य रथमास्थितः', (६. ८३, १८ ) | 
_“विन्दानुविन्दावावन्त्यौ?, ( ६. ८६, ३३ ) । “विन्दानुविन्दो), (६. ८६. 


३७ ) । “बिन्दानुविन्दावावन्त्यी', (६. १०२, २४; १०८, ५८; ११३, 


१. ६ ) | िन्दानुविन्दों', (६. ११३, १० )। “विन्दानुविन्दावावन्त्यौः 

( ६. ११३, २२; ११४, २२ ) | “चेकितानो5नुविन्देन', ( ७. १४, ४८ ) | 
'विन्दानुविन्दावावन्त्यीग, ( ७. २७, २०; ३२, ३९; ७४, १७ )। “विन्दानु- 
विन्दयो:?, ( ७. ८५, १६ ) । (विन्दानुविन्दावावन्त्यीश (७. ९५, ४३; 
. ९६, ४ ) । “अनुविन्दः प्रतापवान्‌! ( ७. ९९, २६) । “अनुविन्दस्तु- 


गदया लछलांडे मधुसूदनम्‌”, (७. ९९, २८ ) । विन्दानुविन्दावाबन्त्यौ), 


( ८. ५, १०; ७२, १९; ११, २५, २८ )। 

२. अनुविन्द, केकय राजकुमार का नाम है जो कौरव-पक्ष का एक 
. योद्धा था (८. १३, ६) । इसका सात्यकि ने वध किया था ( ८. 

१३६, २१) । 

३. अनुविन्द, धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ६७ 
९४; ११७, ३ ) । घोषयात्रा के समय दुर्योवन सहित यह भी गन्धवों 
द्वारा वन्दी बनाया गया था (३. २४२, ८ )। द्रोण की सेना का भेदन 
करते समय भीम इसके तथा दुःशलरू इत्यादि के सामने से होते हुये गये थे 
( ७. १२७. ३४ ) | इसका भीम ने वध किया था ( ७. १२७, ६६ ) । 

अनुशासन --विजेयमनुश।|सनमुत्तमम्‌? (१, २, ३३१) । एतत्सु- 
बहुदूतांतमुत्तम चानुशासनस्‌? ( १. २, ३३६ ) | 

अनुशासनिक--( अनुशासन से सम्बद्ध )--ततः पर परिशषेयमानु 
शासनिक परम? ( १, २, ७८ ) | 

अनुशासनपव--देखिये आनुशासनिकपचंन्‌ | 

अनुष्टभ 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 

नुष्णा, भारतवर्ष की नदियों में से एक का नाम है ( ६. ९, २४ ) | 

अनुह्नाद, हिरण्यकशिपु के तृतीय पुत्र का नाम है ( १. ६५, १८ )। 
शिशुपाल के पुत्र, ध्रष्टकेतु, के रूप में यही अवतरित हुआ था (१, 
६७, ७ ) । 

अनूचाना, एक अप्सरा का नाम है जिसने अन्य अप्सराओं के साथ 
अजुन के जन्मोत्सव के समय नृत्य किया था ( १. १२३, ६१ ) | 

अनूदर, घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ६७, ९९ 
११७, ८ )। 

अनूप, एक प्राचीन जनपद का नास है (२. ५१, २४ ) 

अनूपक, अनूप देशवासी योद्धाओं का नाम है ( ६. ५०, ४८ ) । 

अनूपदेश, एक सागर तटवर्ती प्रदेश का नाम है. जिसे वेन-पुत्र राजा 
पृथु ने सूत को प्रदान किया था ( १९, ५९, ११३ ) । 
... अनुपपति, समुद्र तय्वतों अनूपदेश के राजा अजुन कार्त॑वीये के लिये 
प्रयुक्त हुआ हैं ( ३. ११६, १९ ) | 

अनुपराज, उन राजाओं में से एक थे जो युधिष्ठिए के सभाभवन में 
प्रवेश के समय उपस्थित हुये थे ( अनूपराजो दुर्धष: ऋमजिच्व सुदर्शनः? 
२.४, २८ ) | । 

अनुशैस 5 शिव । 

अनेकमूर्ति 5 विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )।..... 

4. अनेनस , पुरूरव। के पुत्र राजा आयु के द्वारा स्वर्भानु के गर्भ से 


.. उत्पन्न पाँचवें पुत्र का नाम है ( १. ७५, २५ ) | 


२. अनेनस र्ष्वाकुबंशी महाराज ककुत्स्थ के पुत्र का नाम है 
(३, २०२, २)).. 7- 

अनौपम - शिव ( सहख्र नामों में से एक ) । 

अनौषध >शिव ( सहस्न नामों में से एक) |... 

अन्त (: ) देवानाम्‌- शिव ( सहस्न नामों में से एक ) 


इम० 


( हे३ ) 


१७; ५६, ७ ) । “विन्दानुविन्दो), (६. ५९, ७६ ) । “विन्दांनुविन्दावावन्त्यों? 


 मन्‍्तके त्वयिः, ( ११ क्‍ 
सोउन्तकः, ( १२. ६४८,-४४ )। कऋरकाल इवान्तक?, ( १२. ११६३ ११)। 
 काछान्तक इवोच्तः, (.१२..१६६, ४५.» । जातमेवान्तकी5न्ताय जरा 


| विक्रम 


[ अन्तक 


१. अन्तक, चौदह यमों में से एक जो प्रितरों की ओर से प्रथ्वी- 
दोहन के समय दोग्धा थे ( ७. ६९, २६ ) । महादेवान्तकाभ्याँ च कामा- 
व्रोपाच् भारत', ( १. ६७, ७२ ) । 'चिदीनामधिपोवीरों बलवानन्तकोंपमः”, 
(१. १८७, २४) । 'सन्वि इत्वैव कालेन हान्तकेन पतत्रिणाग, (३. १५, 
१) | तद््ल॑ पाण्डव श्रेष्ठ मूर्तिमन्तमिवान्तकम?, (३, ४०, २० )। 
सृश्टोन्तकः सवहरों विधात्राः (३. ४८, १८ )। “उत्पपाताथ वेगेन 
दण्डपाणिरिवान्तकः, (४. २९, ६६; २३, २९) । “अन्तकः पवनो 
मृत्युस्तथाउप्निवेडवासुखः', ( ४. ५०, २६ ) । “अजुनं पाण्डवं वीर द्रौपया: 
पदवीं चर । विदितों हि. तवात्यन्तं क्रुद्को तो तु यथान्तकीः ।*, (५. ९०, 
८० ) । “चरन्तं गदया वीर दण्डहस्तमिवान्तकम्‌!', (६. ५४, २) । 
“दण्डपणिरिवान्तकः, ( ६. ६३, १; ८९, ६२ ) । “दण्डहस्त इवान्तकः, 
( ६. १०२, ३६ ) । “दण्डहस्तमिवान्तकम्‌”, (६. १०७, ७४ ) । नहिं 


भीष्म दुराधर्ष व्यात्ताननमिवान्तकम्‌”, ( ६. १०७, ९५ ) । ्राहिंणोन्सृत्यु- 


लोकाय कालान्तकसमद्ुतिः', (६. ११३, १५) । “अभ्यद्रवन्नणे भीष्म॑ 
व्यादितास्यमिवान्तकम्‌”, ( ६. ११४, ३९ ) । 'ततोन्तक इव क्रुद्धः सवज् 
इव वासवः । दण्डपाणिरिवासब्यो सृत्युः काछेन चोदित:, (७. ८८, १५ )। 
के त्वां थुधि पराक्रान्तं कालान्तकयमीपमस्‌?, ( ७. ११९, २७ ) । “व्यादि- 
तास्यमिवान्तकम्‌?, ( ७. १४७, ४५ ) । व्यात्तानन इवान्तकः? ( ७, १६९, 

१२ )। 'पाशयुक्तामन्तकस्येव जिहाम्‌, ( ७. १७९, ५४ ) । “्यात्तानन- 
मिवान्तकम्‌!, ( ७, १८३, १५ )। “अन्तकस्येव भूतानि जिहीषों: कालूपयये?, 
(७. १९५, २) । कालान्तकयमोपमौ', ( ८. १५, ३१) । ्रुद्धमन्तक- 
स्पान्तकोपमम्‌), ( ८. २०, ३१ ) । 'समाददे चान्तकदण्डसजन्निभानिषून- 
मित्रातिकरांश्रतुदंश', (८. २०, ४५) । समाधत्त श्ञरं॑ घोर सत्यु 
कालान्तकीपमम्‌?, ( ८. २३, १७ ) । 'भीमसेन रणे दृष्टवा कालान्तक- 
यमोपमम्‌?, ( ८. ५१, २० )। '“यमांश्यां ददृशे रूप कालान्तकयमोंपमम?, 

( ८. ५६, १७ ) । 'कालान्तकवपुः शूरः सूतपुत्रोडभ्यराजत”, ( ८. ७८ 

५८ ) । 'आशाविषशिशुग्रर्योी यमकालान्तकोपमो', (८. ८७, १९) ।. 
'्यवधीत्तावकान्सवॉन्दण्डपाणिरिवान्तक:', ( ९, ३, २६ ) । 'विनेदुः सहसा 

दृष्टवा भूतग्रामा इवान्तकम्‌?, (९. ३, २८ ) । '"सर्वथुद्धविमावज्ञमन्तक- 
प्रतिम युधिःग, (९, ६, ७) । “अतिष्ठत रणें वीरः क्रुद्धरूप इवान्तकः”, 
(९, १०, २६ ) | प्राच्छादयदरीन्संख्ये कालूसूृष्ट इवान्तकः, ( ९. ११, 
२७ ) | त॑ दौप्तमिव कालामि पाशहस्तमिवान्तकम” ( ९ १२९, २) । 
तमन्तकमिव क्रुद्धं परिध प्रेक्ष्य पाण्डव:ग, ( ९. १४, १३ ) । तथा तंमरि 

सेन्यानि प्नन्तं मृत्यु मिवान्तकम्‌”, ( ९. १७, ७)। "त॑ चापि राजा नंमथोत्प- 
तनन्‍्तं क्रूद्धं यथेवान्तंकमापतन्तम्‌?, ( ९, १७, ३१) । “अवधीत्तावकान्यो- 
धान्दण्डपाणिरिवान्तकः', (९, १९, ४८ ) । यदा शूंर॑ चू भीरू च 
मारयत्यन्तकः सदा), ( ९. १९, ६१ ) । “अथाप्लत्यरथात्तण दण्डपाणिरिवा- 
न्तकः, (९. २५, ३१) । *दण्डहस्तं यथा क्रद्धमन्तक प्राणहारिणम? 

(९, २६, २ )। वेरस्यान्तं परीप्सन्तों रणे क्रद्धाविवान्तकीः, ( ९. ५८, 
२५ ) सुप्ताअधान सुबहून्वायसान्वायसान्तकः, (१०, १, ४० ) । 
र्पिरोक्षितसर्वाज्ञ काल्सूषट इवान्तकग, ( १०, ८, ४२) । “काल्सूष्ट 


इवान्तक/, ( १०. ८, ७७ ) । “एवं तेषां तथा द्रोणिरन्तकः समपद्त? 


(१०, ८, ७९ ) । प्रधष्यन्निव लोकांख्ीन्कालान्तकयमीपम:?, ( १०. १३, 
५२ )। पाण्डवेयानामन्तकायामिसंहितम?, ( १०. १५, १७ )। “अन्तकः 
सवभूतानां देहिनां सहायसो', (११.६, ८) । “यथाइन्तकमजनुप्राप्य 
जीवन्यश्रिन्न मुच्यते', ( ११. १२९, २६३ । 'शेषे ह्यवस्थिते तात पुत्राणा- 
१०, २३ ) पुत्रपोन्रान्सामात्यांस्तदा भवति 


चान्वेति देहिनं), (१२. १७५, २४ ) । 'सत्यागमः सदादान्तः सल्वेनें- 
वान्तक जयेत्‌ः, ( १९. १७५. २९ ) ।. “न यमोनान्तकः क्रुद्धो न सृत्युभीम- 
( १२.३००, २५ ), । रसायनप्रयोगैर्वा के्नांमोति जरान्तकौ?, 





पा ; । . ६ १. २९८ ) 





अन्तक | 


(१२, ३१९, २) । 'केन वृत्तेन भगवन्नतिक्रामेज्जरान्तको), ( १२..३१९ 
७) । व्वमन्तकाय दारुणें: प्रयक्षमाजवे कुरः, (१२. ३२१, १५ )। 
परुतोसन्तकः', ( १९. ३२१, ३८ )। पुरा शरीरमन्तकों मिनत्ति रोग- 
सारथिः, (१२. ३२१, ४२) । पुरा करोति सोउन्तकः अमादगोखझुखां 
 चमूम?, ( १२, ३२१, ६४ )। “कालान्तकीपमा: ( १३. ३, ४ ) । पराश- 
 हस्तमिवान्तकम्‌?, ( १३. १४, २७० )। 'नानन्‍्तक सवसूतानां” ( १३, ३८ 
२७ ) । “अन्तकः पवनो सत्युः पाताल वडवामुखम्‌?, ( १२. १८, २९ ) । 
पसत कालः सोष्न्तको ग्रत्युः स यमो राज्यहानि च!, ( १३. १६०, ४० ) | 
कालान्तकयमोपमम्‌!, ( १४, ७४, २७ )। द 
२. अन्तक 5 विष्णु ( सहन नार्मा में से एक )। 
अन्तकज्वकुम, प्रलय-कालीन अश्नि के लिये प्रयुक्त हुआ हैं : तदन्‍्त 
ज्वलनसमानवचेस पुनः पुनन्यपतत वेगवत्तदा), ( १. १९, २३ )। 
अन्तकाल, प्रक्यकाल के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ९. ४६, ७१ )। 
अन्तकृत्‌ , स्कन्द के सेनिकों में से एक का नाम है ( ९. ४५, ५८ ) | 
अन्तचार, एक प्राचीन भारतीय जनपद का नाम है (६. ९, ६८ )। 
अन्तर्गिरि, हिमालय की भीतरी श्वह्वला का एक जनपद ( ६.५ ५४ )। 
अजुन ने इसे विजित किया था ( २. २७, ३ ) | 
 अन्तरद्वीप--द्वीपाश्व सान्तरद्वीपा नानाजनप्रदाश्रया? ( १२, 
१४, २5). . । | द 
अन्तरात्मन्‌ 5 शिव ( सहस्ल नामों में से एक ) । 
अन्तरिक्षचर, अन्तरिक्ष में विचरण करने वालों के लिये प्रयुक्त हुआ 
हे (९. ७०, २६ ) | । 
अन्तर्धान, कुबेर द्वारा अजञुन को प्रदत्त एक दिव्यास्र का नाम है 
(१. ४१, १८ )। 

. अन्तर्धामन्‌ , अज्ञ नामक मनुवंशी राजा के पुत्र का नाम है (१३ 
१४७, २३ )। अन्तर्थामन्‌ से अनिन्य प्रजापति ह॒विर्धामन्‌ के उत्पन्न होने 
का उल्लेख ( १३, १४७, २४ )। 

अन्तर्याग, कान, त्वचा, नेत्र, इत्यादि दस होताओं द्वारा साध्य एक 
आध्यात्मिक यज्ञ का नाम है ( १३. २१-२७ ) | 

अन्तक्षत्ति, स्वग की प्राप्ति कराने वाली एक आमन्तरिक वृत्ति का नाम 
है ( १३, १४४, ४-१७. २९-४० )। 

अन्तहिताव्मन्‌ 5 शिव ( सहख्र नामों में से एक )।.. 

अन्तवास, एक प्राचीन देश का नाम है (२.५१, १७ ) | 
- अन्तेवसायिन्‌ , चाण्डाछ द्वारा निपादी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं : 
निषादी चापि .चाण्डाल्त्पुत्रमन्‍्तेवलायिनम्‌ , श्मशानगोचर सूतते बाह्येरपि 


2 बृहिष्कृतम?, ( १३४. ४८, २८ ) 


१. अन्ध, एक जाति के लोगों, सम्भवतः अन्धर्कों, का नाम है (५ 


पे ' १९, १७ )। 


२. अन्ध, एक नांग का नाम है (५, १०३, १६) । द 
... है. अन्ध, एक नेत्र होन हिंसक पशु के लिये अयुक्त हुआ है । इस 
. पशु ने पूव जन्म में तप करके सम्पूण प्राणियों का संहार कर 


._ बलाक नामक व्याथ इसको मार कर स्वर्ग का अधिकारी हुआ था (८. ६ 


टट  शेश डेप ).] 8 
.... 4 अन्चक, एक जाति के छोगों का नाम है. । “अन्धकबृष्णिषु), 
.. -. ६१. ६३, १०४ ) | वृष्णयश्षान्धूक्श्वेव नाना देश्याश्र पार्थिवाः, (१... 
4२, ११ ) । वृष्ण्यन्धकाश्व', ( १. १८७, ८ )। (ृष्ण्यन्धकानाम्‌?, | 
८, १९ )॥ “वृष्ण्यन्धकानाम? ( १. २१९, १. २; २२०, १२, 
३८. ४२. ५८. ५९. ६२:) । कुकुरान्धकेः?, | 
वृष्णीना: बा » (२. कप १७.) ।. 'सरव्येना- कब ' 


( ३४ ) 


(१६. १, १२.) 


(१६, ३, ३० ) । 'सात्यकिश्वान्धकेः, ( १६. ३, ३४ ) 


पा लने के | 
लिये वर प्राप्त किया था; इसीलिये ब्रह्माजी ने इसे अन्धा बना दिया । | 





[ अन्घधक 


(३, १७, १९) | सात्यकि बलदेव॑ च ये चान्येन्धकबृष्णय:, (३. 
१८, २८ )। 'सवृष्णिभोजान्धकयोथमुख्या', ( ३. १९०, २० ) । कुकुरा- 
न्धकाश्थ/, (३. १८३, ३२९, ) । 'भजन्त्यन्धकवृष्णयः, ( ३. २१५, १५ )। 
जनादन; सान्धकवृष्णिवीरों महेष्यासाःः केकयाश्वापि सब”, ३. २६८, १६ )। 
धृष्ण्यन्धकाश्व', ( ४. ७२, २५ ) । 'सह दवृष्ण्यन्धकेः सर्वर्मोजेश्व शतशस्तदा', 
(७५. ७, ३ )। अन्धकवृष्णि राज्येग, ( ५. २७, २) । “चेदयशआवान्यकांश्र', 
(५. २८, ११) | (वृष्णयन्धकानाम्‌! ( ५. ४८, ७८ ) । “नयेनानपक- 
वृष्णय:', (५. ५१, ३१९ ) । 'मुख्यमन्धकवृष्णीनामपश्य कृष्णमागतम्‌? 
(५, ५७, २) । संमतोयन्यकवृष्णिषुट, ( ५. ६५७५, ७) । वृष्ण्यन्धकाः” 
(५. ८६, ४ ) | भारतान्धकवृष्णय:?, ( ५. १५८, ४० )। “अन्धकवृष्णय:? 
५, १३१, ३ )। “अन्धका वृष्णयश्चव', ( ५. १३१, ९ )। अन्यकवबृ५्णय:', 
(५, १४०, १३, २४ ) । 'द्रविडान्थ्रकान्नयेः', (५. १६०, १०१; १६१, 
२१ ) | 'संभावितोण्स्म्यन्धकवृष्णिनाथ', (६. ५९, ९८ ) । “वृष्ण्यन्धफ- 
कुरुत्तमों', ( ७. १०४, १ )। ृष्ण्यन्धवाज्यात्रं), (७, १४२, ५१. ६४ ) । 
वृष्णयन्धका:, (७, १४३, १७ ) । “अन्वकवृण्णि', (७. १९८, १० 
५४ ) | वृष्णयन्धकबृतों मद्ान्‌ट, ( ७. १९९, २६ ) । “रुद्रोउ्चथकायान्तकर 
यथेषुम्‌ट, (९, १७, ४८ ) । कृष्ण्यन्धक महारथोंग, (९. २१, १२) । 
धृष्ण्यन्धकमहारथे:”, (१०, १२, हैं४ ) । वृष्ण्यर यकपुरे बयस्‌? ( १२, 
७, ३ ) | नारदान्वकवबृष्णय:?, ( १२, ८१, ८ ) भोजवृष्ण्यन्वद्ास्तथा?, 
( १४, ५९, १८ ) | वृष्ण्यन्धककुरुट, ( १४. ६६, २४ )। सह वृष्ण्यन्धक- 
व्याप्रेरुपासाश्रक्तिरि तदा!, ( १४. ७१, १२) । <(वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा', 
( १४. ८३, १५; ८६, १३ ) । “कर्ष विन समवन्नन्धका वृण्णिसि: सह, 
क्षय वृष्ण्यन्धका गता?, ( १६. १, १४ ) । विष्ण्य- 


न्‍्वकविनाशाय?, ( १६. १, १९ ) । “येन वृष्ण्यन्धककुके युरुपा भरम- 


सात्क्ृता:, ( १६. १, २६ ) । “ृष्ण्यन्धककुकेश्विहः, ( १६. १, २९ ) । 
धृष्णीनामन्पक्रेः € १६. २, १ ) | वृष्ययन्धकविनाशाय', ( १६. २, ४ ) ! 


वृष्णयन्धकानां गेहिपु कपोतः व्यचरंस्तदा) ( १६. २, ८ ) । वृष्णयन्वव 
निवेशने), ( १६. २, १७ )। थृष्ण्यन्धकानखादन्त स्वप्ने यृत्रा भगानका:?, 
( १६. ३, २ )। वृष्ण्यन्धकमहारथा:, ( १६. ३, ७ )। चानग्वकबृष्णय:7, 
( १६, ३, ८ )। वृष्ण्यन्धक्महारथा:, ( १६. ३, १३६ ) । भोजान्धका?, 
ततोन्धकाश्र 
भोजाश्व शतेया वृष्णयस्तथाग (१६. ३, १७ ) । कुकुरान्पकाः', ( १६. 
३, ४२ )। 'स चिन्तयन्नन्धकवृष्णिनाशं/, ( १६. ४, १९५ )। 'समोजान्क- 
कौकुरानू', ( १६, ५, २ )। वृष्ण्यन्बकजलां', ( १६. ५, < )। शक्रप्रस्व- 
गहँ नेष्ये वृष्ण्यन्थकजन स्वयम्‌?, ( १६. ७, १० )। 'वृष्िण्यन्धककुमार का 
( १६. ७, २७ ) 
७, १४ ) | पुत्राश्चान्धकवृण्णीनां), ( ६६, ७, १७ ) | 'भोजबृष्ण्यन्धकसत्रीणां', 
( १६. ७, ३९ ) “वृष्णयन्धकवरखियः), ( १६. ७, 8६३१ ) । “भोजबूष्णय- 
न्धका', (१६. ८, १० ) । &ध्ृष्ण्यन्धकमहारथा:!, ( १६. ८, २६ ) ै। 
वृष्णयन्धककुलंग, ( १६. ८, १८ ) । (ृष्ण्यन्धककुले', (१७. १, १) । 
वृष्णयन्धकमहारथान्‌”, ( १८. ४, १८ ) । हक हि 
२ अन्धक, एक अछुर का नाम है, जिसका रुद्र ने वध किया था 


पुरेव व्यम्वकान्वको', ( ७, ४९, ११; ५९, ६) । थयथाब्न्यके प्रतिनिहते 
हर सुरा?, ( ७. १५५, ४४ )। 'महेश्वर इवान्धकम्‌र', (७. १५६, ९० ) | 


अन्धकनिपातिनेश, ( ७. २०१, ७१) । “यथा रुद्रेंण चान्धकः!, ( ८, ७. 


. ५७ )। ज्यम्बकेनान्धकी यथा?, (८. २०, १९ ) । “अन्यकस्याथ शुक्रस्य 
दुन्दुभेमहिषस्य च्‌ ॥ यक्षेन्द्रबलरक्ष:सु निवातकवचेधु _च । वरदानावधाताय 
| ब्रंहि कोउन्यो महेश्वरात्‌ ॥१, ( १३. १४, २६४. २१५ )। का, 
३. अन्धक--एक राजा का नाम है जो पाण्डव पक्ष की ओर से युदमें 


सहयोगाथ निमन्त्रित किया गया था ( ०. ४, १२ ) 











अंन्धक-घातिन ] 


अन्धक-घातिन्‌ 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
अन्धक-भोज, जरासन्ध के आक्रमण के समय गोमन्त पवत के दुर्ग 
क्षा करने वाले महारथियों में से एक का नाम है ( २. १४, ५९ )। 
न्थकार, एक पवत का नाम है :' क्रौज्ञात परो वामनकों वासना- 
दन्धकारकः । अन्धकारात्‌ परो राजन मेनाकः परकतोत्तम: ॥? 
१२, १८ )। । 
अन्धकारक, क्रोश्नद्वीप के एक जनपद का नाम है: “उष्णात्‌ पर 
प्रावरकः प्रावारादन्धकारकः । अन्धकारकदेशात्त मुनिदेश: परः स्मृता ॥* 
(६. १२, २२ )। हा 
अच्छा ( थ्राः ), दक्षिण भारत की एक जाति का नाम है ( २, ३१, 
७१ ) | कलियुग में छल से शासन करने वाले एक राजा का उछेख (१ 


१८८, ३५ )। सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कर्ण को समझते हुये बताया कि द्रविड, 


कुन्तल, अन्ध आदि उसके सेवक होंगे ( ५. १४०, २६ )। “्वविडान्धर- 
ञ्च्ये ( हर १६० १ ०३ १६१ २२ ) | घआन्ध्राश्व बहयो राजन? 


(६. ९, ४५ ) । कालिज्ञ ओर अन्ञकों को कर्ण ने परास्त किया | 


. (७. ४, ८ )| क्षत्रियों का परम -बताते हुये इन्द्र द्वारा उलछिखित विभिन्न 
जाति के छोगों में इसका भी उल्लेख है (१२. ६५, १३) । निषाद स्री 
ओर वेदेहक पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न एक मिश्रित जाति का 
नाम है (१३. ४८, २५) । दक्षिण समुद्रतट पर स्थित एक जाति के 
छोगा का नाम हैं, जिनके साथ अजुन का युद्ध हुआ था ( १४ 
८2, ११ )। | 
अन्ध्रक -युधिष्ठिर द्वारा समाभवन में प्रवेश करने के समय उपस्थित 
राजाओं में एक यह सी थ। ( २, ४,.२४ ) | 
अन्ध्रकाः -युविष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पवारने वाले राजाओं में इनकी 
भी गणना है. ( २. ३४, ११ ) । चोलद्गविडान्थका? (३, ५१, २२ ) | 
करण को सेना में पाण्ड्य ने जिनका वध किया था उनमें पुलिन्द, खस, 
वाहक, निषाद आदि के साथ इनका भी उल्लेख है (८, २०, १०) । 
दुर्योधन-पक्ष की ओर से युद्ध करते हुये योद्धाओं में इनका उल्लेख है 
(८, ७३, २० ) | दक्षिण क्षेत्र में उत्पन्न पृथिवी के पापी जीवाँ के अन्तर्गत 
इनका भी उल्लेख है ( १९. २०७, ४२ )। 55 
> शिव ( सहख्र नामों में से एक )। विष्णु ( सहल्ल नामों में से 
एक ) । कक “पे 
अजन्नद 5 शिव ( सहसख्र नामों में से एक ) । 
अज्नपति 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
अजन्नञ्जुज 5 शिव ( सहख्र नामों में से एक ) । 
.. अज्ञभोकक्‍्तृ 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
- अन्नख्रष्ट्र शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
... अज्ञांद 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) द 
. अन्यगोचरी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( « 
४६, २७ ) | 
न्वग्भानु, मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न रोद्राश्व के १० पुत्रों 
में से एक का नाम है ( १.९४, ८ )। 
अपक्षत्ुयकर 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) 
अपगा, मद्॒देश में स्थित एक नदी का नाम है (८, ४४, १० )। 
देखिये “आपगा? भी । 
 अपगांसुत 5 भीष्म, देखिये व० स्था० । 
_.. अपगेय + भीष्म, देखिये व० स्थ[० । 

- अपर + शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । न 
... अपरकाशि, भारत वष के एक जनपद का नाम है (६. ९, ४२ )। 
.... अपरकुन्ति, भारतवष के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ४३ ) । 
.. « अपरनन्दा, एक नदी का नाम है, जिसंका अजुन ने दशन किया था 
. (५१२१५, ७ ) | थुधिष्टिर भी इस. नदी के तद पर पधारे थे ( ३. ११० 


( ३५ ) 


खग:, ( ५. १०३, १० ) । 





| अग्रतक्‍्य 
१)। देववंश और ऋषिवंश के साथ कीतनीय पुण्यकारक नदियों की 
गणना से इसका भी नाम आता है ( १३, १६७, २८ )। 

अप रम्लेच्छु, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ६५ ) । 

अपरबन्नव, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६, ५, ६२ )।* 

अपरसेक, दिग्विजय के समय सहृदेव द्वारा विजित एक जाति का 
नाम है ( २. ११, ९५ )। । 

१, अपराजित, एक नाग का नाम है (१ 
१०३, १५७ )। ' 

२. अपराजित, कालेय नामक आठ दोत्यों में से द्वितीय के अंश से 
अवतरित एक राजा का नाम है ( १. ६७, ४९ )। इन्हें पाण्डवों को और 
से रणनिमन्त्रण प्राप्त इुजआा था (५. ४, २१) । क्‍ 

३. अपराजित, ध्षृत्तराष्ट्र के पुत्रों में से एक का नाम है ( १. ६७, 
१०१; ११७, १० ) | भीष्म ने इसका वध किया था (६. ८८, १५ 


३५, १३; ५. 


2१५९, २२ )। 


४. अपराजित, कुरुपोत्र जनमैजय-कुमार घधृतराष्ट्र के कुण्डिक आदि 
९ पुत्रों में से एक का नाम है (१. ९४, ७९ )। 

७, अपराजित, ग्यारह रुद्रों में से एक का नाम है ( १२ 
२०८, २० ) | । द 

६. अपराजित -महापुरुष ( विष्णु के सहस्न नामों में से एक : १३. 
2 ७४९ ८०९ ॥:०| द 

अपराजिता--पष्ठीं यां ब्राह्मणः प्राहुलेश्मीमाशां सुखप्रदाम्‌ । सिनीं- 
वालीं कुहूँ चेब सदृवृत्तिमपराजिताम ॥१ (३, २२५, ५० ) । 

अपरान्त, भारतवंष के एक प्राचीन जनपद का साम हैं (६. ९ 
४७ ) | यह शूर्पारक्षेत्र का एक द्वितीय नाम हैं (१२. ४९, ६७ ) । 

अपरिमित, अपरिनिर्मित, अपरिनिश्दित : महापुरुषस्तवे । 

अपवर्ग --अपवर्गस्थभूतानां पशन्चानां परतः स्थितः, अर्थात्‌ श्रीक्ृषष्ण 
( १२, ४७, ८४ )। द 

अपॉगभ-देखिये अग्नि । . 

अर्पा निधि 5 विष्णु ( सहख्र नामों में से एक )। 

अपां पति > वरुण ( १. १८, १०; ९. ४७, ४. १०. १६ )।. 

अपा अपतन, एक तीथ का नाम है ( १३, २५, २८ )। 

अप हृद, एक तीथ का नाम हे, जहाँ सन करने से अश्रमेघ जसा 

फल प्राप्त होता है (१३, २५, १४ ) । 

१, अपान, एक प्राणवायु का नाम है जो जठरानर, मूत्राशय, - और 
गुदा का आश्रय होकर मर एवं मूत्र को निकाछता हुआ ऊपर से नीचे को 
घूमता रहता है ( १२, १८५, ६ )। तु० की० प्राण । पृथ्वी ओर आकाश 
में अदृश्य रूप से निवास करने वाले साध्यों के दुजय पुत्र का नाम 
समान! है; समान के पुत्र 'उदान: उदान के पुत्र व्यान; और व्यान के पुत्र 
अपान! थे; अपान से दी ग्राण की उत्पत्ति हुई है ( १२. शर्ट, ३१ )। 

२, अपान > शिव ( सहस्र नामों में से एक )॥ 

अपान्तरतमस--जगत के श्रष्टा ने सम्पूर्ण दिशाओं को अतिध्वनित 
करते हुये सरस्वती का उच्चारण किया, जिससे वहाँ सारस्वत का आविभाव 


डुआ । सरस्वती अथवा वाणी से उत्पन्न हुये इसी शक्तिशाली पुत्र का नाम 
अपान्तरतमस हुआ (१२. ३४९, ३५० ) 
मुनि को इस प्रकार विदा देते हुये भगवान्‌ बोछे : जाओ अपना कार्य . 
करो” (१२, ३४५, ५८ ) । इन्होंने बताया कि यह भगवान विष्णु की . 
. | कृपा से ही अपान्तरतमस नाम से उत्पन्न इयेथे (१५. ३४९, ७8 )। 
| अपान्तरतमस्‌ बेदों के आचाय॑ बताये ज[ते हैं और यहाँ कुछ छोग इनको 


सरस्वता-पुत्र अपान्तरतसस्‌ 


गीनग्भ भी कहते हैं ( १२९, ३४९, ६६ ) 


अपूरण--“नागश्चापूरगस्तथा?, ( १. ३१५, ६ ) । 'मणिनागस्तपैवापूरणः । 


अग्रतक्‍्य : महापुरुषस्तवे । 





:. (३. ८३, ६ ) | 'बृतामप्सरसां गण, ( ३. ८५, २२ ) 





का हे । 5, प्रियम्‌, (३ 3) ही 





अप्रतिरथ ] 


_ अप्रतिरथ - विष्णु ( सहुख्र नामों में से एक ) । 

अग्रतिरूप 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 

अपग्रमत्त ८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 

अप्रमद्‌ 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

अमग्रमेय > विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ), स्कन्द । 

अप्रमेयात्मन्‌ - विष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 

अग्नेच्य + कृष्ण ( १९. ४७, ३७ ) | हर 

१, अप्सरस, प्रायः सर्वत्र बहुबचन में ही प्रयुक्त हुआ हे : तत्रेव 
मोक्षयामास पतद्न सो5प्सरसः शुभा?, ( १. २, १२३ ) “अप्सरा मैनका! 
( १, ८, ७, ८ )। “गन्धर्वाप्सरसोः सुताः, ( १. ९, ८ )। 'किन्नररप्सरो 
मिश्र देवेरपि च सेवितम्‌ट, (१. १८, २) । 'गन्धर्वाप्सरसां प्रियम 
(१, २७, ८ ै) । विद्याधररप्सरसां गणैश्व', (१.५६, ९) । गन्ववां 
प्सरसो नृपम्‌?, ( १. ६३, ३१४ ) | ब्रह्मशापाइराप्सरा:, ( १. ६३, ५८ ) ! 
धन्धवरप्सरोमिश्र', ( १. ६४, ४१ )। “गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌”, ( १. ६४ 
४९ ) । गन्धवाप्सरसां तथा', (१.६५, ७) । 'इम त्वप्सरसां व्‌ 
(१. ६५, ४८ ) । “गन्धवप्सिरसस्तथाग, (१. ६५, ५२ ) । '€ति ते 
सर्वभूतानां सम्भवः कथितो मंण । यथावद्परिसंख्यातो गन्धर्वाप्सरसां 
तथा ॥१, ( १. ६५, ५३ ) | गणस्त्वप्सरसां यो वे मया राजन्प्रक्ीर्तितः", 
( १. ६७, १०५४ ) । गन्षवाप्सरसां तथा), (१. ६७, १६१ ) । अंशा- 
वतरणं सम्यर्गन्धर्वाप्सरसां तथा), ( १. ६८, १) । “गन्धर्वाप्सरसांग णैः, 
( १. ७०, १५ ) | 'गुणेरप्सरसां दिव्येश, ( १. ७१, २२) । पडेबाप्सरसां 
 बरा०, (१. ७४, ६८) । 'मेनकाउप्सरसां श्रेष्ठ), ( १. ७४, ७६ ) 
'सहाप्सरोमिविहरन्‌!, (१. ८९, १९) । 6तोष्न्तरिक्षेउप्सससो”, (१. 
१००, ९८ )। “अथ काशिपतेभीप्मः कन्यास्तिस्रो5प्सरोपमाः' ( १. १०२, 
३) । “न्धवाप्सरसस्तथाग, (१. १२३, ५०, ५२ ) । नृत्यन्तेउ्प्सरसां 
गणा/, (१. १९३, ५१ ) । तथैवाप्सरसो हृष्टाः सर्वालझ्नारभूषिता 
(१. १२३, ६० ) | ददर्शाप्सरसं साक्षात्‌र, (१. १३०, ३५ )। “सहसा- 
प्सरोमिः, (१. १८७, ७) । तास्तदा5प्सरसो, (१. २१७, २२ ) 
पन्धर्वाप्सरसस्तथाग, ( १. ४, ३७ ) । तथैवाप्सरसोग, (२.७, २४ ) । 

शआाप्सरोगणा:, (२, ८, ३८ ) । “न्धर्वाप्सरसां गणाः, (२. ९ 
२६ ) । “गणरप्सरसां वृता?”, (२. १०, ९ )। “गन्धर्वाप्सरसां गणा£ 
( २. १०, १३. १४; ११, २८ ) | 'गन्धर्वाप्सरसस्तथा', ( २. ११. ५६ ) । 
धनन्‍्धर्वाप्सरसश्रैवः भगवान्‌), (२, १२, ३ ) गन्धर्वाष्सरसामपि! 
(३, २४, ७ ) । “गन्यर्वरप्सरोमिश्व!, ( ३. ४२, १३१ ) । “अप्सरोगण- 
संकोण”, ( ३, ४२, २८ ) । 'तथ॑वाप्सरसां गणान्‌?, (१. ४२, ४७) । 
“नन्दनं च वर्न दिव्यमप्सरोगणसेवितम”, (३. ४३, ३ ) । गन्धर्वेंर्पसरो 
मिश्र, ( ३. ४३, ९, ३१ भी ) | प्रदितोप्सरसां वराम्‌ट, (३. ४५, २) । 
. अ्रवराष्सरसां वरे!, ( ३. ४६, २० )। 'सर्वाउप्सरःसु मुख्यास', ( ३. ४६, 
. २८ ) | तथैवाप्सरसः सर्वा विशिष्टाः स्वगृहं गता?, (३. ४६, ३० ) | 
. “*दिवि शक्रमिवाप्सरा! (३. ७८, १४ ) । -गन्षवाप्सरसश्रैव', ( ३. ८२, 
। गन्धर्वाप्सरसां गंणाः', (३. ८२, ५४ ) । “गन्धर्वाप्सरसो” 
“गन्धवाष्सरसोषि 


(१. ८५, ७२ ) । “अप्सरोभिश्व सेवितम?, (३. ९०, २०) । 


...... 'सत्यवती कन्या रुपेणाप्सरसोप्यति!, ( ३. ९६, २९५ ) । “अप्सरोमिश्रः, 
...../ (३. १०८, १० )! बने तु तस्य वसतः कन्या जज्ैउप्सरःसमा | ऋचीकों 
.. भागवर्तांच वरयामास भारतथा?, (३. ११५, २१ ) । <गन्धर्वाप्सरसां 
अप्सरो नूपुररवं:, (३. १४६, र४ड ) | 
३. १ (३. 
व्‌! 8 , १५४, ५ ) -। शन्धर्वरप्सरोमिश्र", 
न्यवाप्सरसां गण का ३. १५९, १८ )। “अप्सरो- 
गन्धवास्तथेबाप्सरसां गणां?, (३. | 


गन्धवरप्सरोभिश्व! 


(३६ ) 


बराइ्ना?, ( ३. २६०, २ ) | गन्धवाप्सरसो”, ( ३. २८१, १३ ) 





[ अप्सरस 


तत्र', ( ३. १६८, १० ) । 'गन्धर्वाप्सरसां चैंव प्रभावम”, (३. १६८, 
४४ ) । परस्यंश्राप्ससः श्रेष्ठ (३. १६८, ५९५ )। “अप्सरसां गणाः?, 
(३, १७५, १७ ) । अप्सरोगण सेवितानूग, (३. १७८, ६) 


_ अप्सरोभि:, ( ३. १८६, ७ ) । “गन्धर्वाप्ससो”, ( ३. १८८, १२० ) । 


अप्सरसां यथा?, (३. २०१, ५ ) । सब: अप्सरसां गण”, (३. २२९, 
३९ ) | था जनित्री त्वप्सरसां गर्भमास्ते प्रमुझ्ष साट, (१. २३०, ३९ ) । 
अप्सरसस्तथाग, (३. २३११, २६ ) । तथ॑वाप्सरसां गंणा:', (१. २३१, 
४४ ) । गर्ेरप्सरसां चेव', (१. २४०, २२ ) | सहाप्सतेमि?, ( ३ 
२४६, १७ ) । “गन्धर्बाप्सरसस्तथाग, (३१. २६१, ६) । वराष्सरा देत्य 
यदि 
(४, ५८, ७१ ) । 


वाउप्सरा:', (४. ९, १४) । “न्धर्याप्सरसब्रेव), 


 'सोउप्सरसः, (५. ९, ९ ) । संपृज्याप्सरस: शक्रो' (5. ९, १९ ) | 


अप्सरोभिः परिवृतः, (५. ११, १३ ) । “गन्षवाप्सरसां गणा, (० 
११, १७ )। चाप्सरसां गणा:', ( ५. १७, २१ )। 'गन्धवाप्सरसां ग। 

( ५, १८, १ )। गन्धवेरप्सरोमिश्व', ( ५. १८, ३ )। गन्धवयक्षाप्सरसश्व 
सूत”, (५ २९, १६) । ूपमप्सरसामभूत', (५.४४, २१) । 
अप्सरसो दश”, ( ५. १११, २१ ) । 'सिद्धाश्वाप्सरसस्तथा', (५. १२१, 


५) । गन्धर्वाप्तरसां गण, (५. १२३, ४) । “न्षबप्सरस्तथा 
(५. १७६, ३११५) । अप्सरोगणसंयुक्ता' ( ६. ६, १८ ) । 'स्ियश्वाप्सर- 
, सोपमा:, ( ६. ६, ३३ )। संबतोउप्सरसां सद्लैमोदते सुल्यकाषिपर, (६ 


६, १५ ) । “ब्रियश्वाप्सससोपमा:', (६. ७, < ) । “अप्तरसोषपि चर! 
( ६. ६६, २० )। नृत्यन्तेउ्प्सत्सस्तस्य पदटुसहज्राणि सप्तताट, (७. ६ 
६) । “गन्वर्वाप्तरसोडपि च!, ( ७. ६९, १० ) । पुण्थगन्धानू पद्मपात्रे 


| गन्धर्वाप्सरसोददुह॒न्‌र, (७. ६९, २५) । “अप्सरोसिः समाक्ोर्ण', (७. 


८०, १३ ) । द्रौणिमपूजयन्नप्सरसः सुराश्च', (७. १५६, १९० ) 

अप्सरसा गणाश्चव!, ( ७. १६३, १३, ३४ ) । तदष्सरोमिराकोर!', ( ७. 
१८८, ३८ ) । न्धर्वाप्सरसस्तथा) (७. २०२, १२५) । “अप्सरसां 
गणा?, (८. ३४, ५९ ) पथेवाप्सरसां वृन्दे: ), ( ८. ईैें४, ६० ) । 
'तमैवाप्सरसां गणाः?, ( ८, ३४, ८१ ) । “विमानैरप्सरः सब्छें', ( ८ ४९, 
७६ ) । अरोष्यारोप्य गच्छन्ति पिमानेष्वप्सरोगणा:, ( ८. ४९, ७७ ) । 
'सहाप्सरोमिः, ( ८. ५७, १३ ) । “अप्सरसां गणाः, ( ८. ६१, १२ )। 
अप्सरोगीतवादितेनादित॑ च मनोरमसाम्‌?, ( ८. ६९, ४३) । “गन्धर्वा- 
प्सरसां गणा?, ( ८. ८७, ५२ )। अप्सरतसां च॑ सह्ढे:', (८. ६८, १ » | 
अप्सरोगणे:, (८. ९०, १८ ) । “अप्सरसां गणा?, (९, ५, ३१७ ) । 
अप्सरोभिः, (९ ५, ३१८) । 6तत्र अप्सरस?, (५९. ३७, £ ) 

अप्सरसां गण, (९. ३७, ५) । “अप्सरत्तां शुभा' (९, २७, ७ ) 

अप्सरोगणाः', ( ९. ३८, ९ ) । “गन्धवाप्सरसस्तदाः, (९. ४२. ४० )। 
धन्धवरप्सरोमिश्र', ( ९.४०, ७ ) । “रुूपेणाप्सरसां तुस्या), (५९. ४६, 
३८ ) । 'ननूतुश्नाप्सरोगणा:, ( ९. ४६, ५९ ) “गन्धर्वाप्सरसश्र ह?, ( ९. 


| ४९, १९ )। “गन्धर्वाप्सरसां गणाः, ( ९. ५१, १७ ) ।दिवोकसामप्सरसां', 
| (९. ५७, ६८ ) । “गन्धवोप्सरसस्तथा”, ( ९. ५८, ६१ ) 
( ९. ६१, ५६ )। 'नूनमप्सरसां स्वर्ग, ( ११. २०, २६ )। “अप्सरोभिः? 


जगुश्चाप्सरसोी', 


(११. २०, २७ ) । “अप्सरोभि; शचीपतिम्‌, ( १२ ३३, ७१) 
जगुश्चाप्सरसां गणाः', ( १९. ५९, २४ ). । वराप्सरः सहस्ताणि' (१२. 


९८, ४६ ) । “गन्धवोप्सरसश्रेव', ( १२. १६६, १८ ) । “ननृतुश्चाप्सरः 
संघास्तत्र! 
; अप्सरोभिः पुरस्कृतम', ( १२. २२८, १४ ) ७ 'जामयो:प्सरसां लोके 
| (१२, २४३, १८) । 'परय श्षप्सरसो दिव्या मया दत्तेन 
(१२. २७२, १५ ) । “अप्सरोभिः समागमन्‌ 

_आहूया5प्सरसो देव?, (१२, २८२, ४३ ).। “अष्सरस ऊचुट, (१२. 


( १२. २००, १४) । जप्सरोभिः, (१२. २२१, १६)। 





(१२, २८१, १७) 








४) । शणाश्षाप्सरसा ा 














अप्सरस | हा द द ( ३० ) 


धन्धर्वाप्सरसस्तथाग, ( १२. २८४, ७) । 'यथाषप्सरोगणा?, (१२ 
३२१, ५९ ) | 'सिद्धाश्चाप्सरसस्तथाःग, ( १२९. ३२३, १९ ) । “ननृतुश्चा- 
प्सरोगणाःः, ( १२९. ३२४, १४ ) । रूपेणाप्सरसां समा, (१२. १२५ 
३५ )। 'तमप्सरोगणाकीण!, ( १२. ३१२७, ४ ) । “गन्धर्याप्सरसां गणाः 


(१२. ३३२, १५ )। 'सर्वाप्सरोगणा ( १२. ३३२, १८ ) । अप्सरसां 
गणाः, (१२. ३३३, १७. २८ ) । गन्धवरप्तरोमिश्र ( १२. ३५०, 
_गनन्‍्धर्वाप्सरस- 


२१ ) | 'सेव्यमानोउप्सरोमिश्व", (१३१. १४, १७५ ) । 
स्तथाः, (१३, १४, १६५. ४०१) । ननृत्येरन्नप्सरोगणाए?, ( १३. १९, 
४२ ) | प्रनृत्ताप्ससः शुभाःः, ( १३, १९, ४६) । “अप्सरोमभिरभिष्टतः?, 
( १३. २७, १० ) । ननिवासेः्प्सरसां दिव्येश (१३. २५, २३ ) । 
'सोउप्सरोगण:', ( १३, २५, २८ ) । “अप्सरोभिरहिंसकः”, (११. २५, 
४५ )। “अप्सरोभिश्च', (१३. ३२, ३२ ) । देवषेरप्सरोत्तमा' ( १३. 
३८, ७) | 'कचिदप्सरसांग, ( १३. ५४, १२) । “अप्सरसां गणां, 
(१३, ५४, २१ )। 'शतमप्सरसइचेव”, ( १३. ६२, ८८ )। “चरन्त्यप्सर- 
सां छोके', ( १३. ६४, १७ ) । “अप्सरसां संघान”, ( १३. ६४, ३० )। 
गन्धर्वाप्सरसां लेकान्दत्वा प्राप्नेति मानव”, (१३. ७९, २२) । 
धान्ध्वापप्सरसोः, ( १३. ८०, ५ ) । “अप्सरसा गणाश ( १३. <१, ३० ) | 
अप्सरसी”, ( १३. ९३, १६ )। “अप्सरोमिश्र सतत”, ( १३. ९६, १९ ) । 
“गन्पवेयक्षेरप्सरोमिश्व जुष्टा', (१३, १०२, १८ ) । “गन्वर्वाणामप्सरसां 
), (१३, १०२, २३) । अप्सरसां, (१३. १०६, १७) | 'शर्तं 
चाप्सरसः: कन्या, ( १३. १०६, ५५ ) । 'सोप्सरोमिर', (१३. १०७, 
१२.१८ ) । ('तथेवाप्सरसामझ्ेंग, ( १३. १०७, २९) । “अप्सरोगण 
सेवितम्‌ ( १३, १०७, ८८ )। “गन्धर्वेरप्सरोमिश्र', ( ११. १०७, ९२ )। 
पज्यमानोप्सरोगणैःः, (१३. १०७, १०१. १११) । गन्धर्वेरप्सरोमिश्र', 
( १३. १०७, ११२) । “अप्सरोगणसंपूर्ण',, (१३. १०७, १२४) । 
अप्सरोभिश्व मोदतेग, ( १३. १०९, ९ ) । “अप्सरोगणसंकीर्ण', (१३. 
१४०, ३ ) । प्रनृत्ताप्सरस! (१३. १४०, १० ) । “अप्सरसां गणैः 
( १३, १४२, ४२ ) | 'सहाप्सरोमिमुदिता?, ( १३. १४५, ६ ) । “गन्धर्वा- 
प्सरसश्रेवः, (१३, १४६, ६१ ) । तं गन्धर्वाणामप्सरसां च*, (१३ 
१०५८, १५ )। “गन्धर्वाप्सरसस्तथाग, ( ११. १६१, १७ ) । उन नामों के 
अन्तगत इसका भी उछेख है जिनका पाप से मुक्ति के लिये प्रातःकाल, 
भध्याहकाल ओर सायंकाल उच्चारण किया जाता है (१३. १६५, १४ ) । 
धान्यवाप्सरसबैब”', (१४. ८, ५) । “त्र नृत्येरज्रप्सरसः समस्ता/, 
(१४. १०, २७ ) । 'स््रीणामप्सरसस्तथा?, ( १४. ४३, १६ ) । 'नागा- 
नप्सरसश्ैव?”, ( १४. ५४, ४ )। प्रनृत्तोप्सरसां गणेः?, ( १४. ८८, १६ ) । 
पदिव्याश्वाप्सरसां संघा:', ( १४. ९२९, २५) । “गन्धर्वाप्सरसश्रैव', ( १५. 


३१,६) । (ृताश्चाप्सरसां गणेः', (१५. ३२, १६) । बलराम ओर 
श्रीकृष्ण जिनकी सदैव पूजा करते थे उन ताल और गरुड़ के चिह्ढों से 
_ थुक्त दोनों विशाल ध्वजों को अप्सरायें ऊँचे उठा ले गई और दिन रात 


लोगों से यह बात कहने लगीं कि “अब तुम लोग तीथ यात्रा के लिये 


निकलो?, ( १६. हे ६) । 'सहाप्सरोमि/, (१६. ४, र५. २७) । 
'दिव्याश्राप्सरो' दिविः, ( १८. ३, २४ ) । श्रीकृष्ण की १६,००० पत्नियाँ 


अप्सरायूँ बन गई (१८. ५, २६ ) । “नचस्तथैवाप्सरसां गणाः, ( १८ 


६, ८ ) | 'अप्सरोगणसंकीर्णण, ( १८. ६, २६ ) । कामगं साप्सरोगणम्‌”, 
. (१८. ६, १३ )। सिवितं चाप्सरः सह्व:ट, ( १८. ६, १५ )। “अप्सरोभमिश्र 
- शोमितम्‌!, (१८. ६, ४३ )। क्‍ 
... २, अप्सरस , जहुधा एकवचन में और कहीं-कहीं विशेष अप्सराओं 
-. के नाम के रूप में आया है। > मैनका ( १. ८, ६-८; ९, ८ )। 'साप्सरा- 
 मुक्तशापा च!, (१.६३, ६४ ) । तन्नाद्रिकेति विख्याता बह्मशापादरा- 
_ प्सराएख, (१- ६३, ५८ ) । “उवशीपूवचित्तिश्व सहजन्या च॑ मैनका |. 

*विश्वाची च घृताची च षडेवाप्सरसां वर, (१. ७४, ६८ ) । मैनका 

नाम बद्ययोनिवराप्सरा:, ( १. ७४, ६९५ ) । 'मेनकापप्सरसां श्रेष्ठा', (१ 


री 


[| अभिमन्यु 


७४, ७६ )। “अन्वग्भानुप्रभतयों मिश्रकेश्यां मनस्विनः । रोद्र!श्वस्य महे- 
घ्वासा दशाप्सरसि सूनवः ॥7, (१. ९४, ८ ) । देवी वा दानवी वा त्व॑ 
गनन्‍्धर्वी चाथ वाप्सरा?, (१. ९७, ३११) । 'भूषयित्वापप्सरोपमाम्‌!? 
(१. १०६, २४ )। 'तामेकत्रसनां इष्ठा गौतमोउप्सरसं बने । छोकेडप्रतिम 


संस्थानां प्रोत्फुछनयनोीउसंवत्‌?, ( १, १३०, ८ ) । “ददर्शाप्सरसं साक्षाद्‌- 
धृताचीमाप्लतामषि: । रुपयौवनसंपन्नां मददप्तां मदाकूसाम्‌', (१. १३० 
१५ ) । 'ददर्शास्सरसं तत्र घताचीमाप्छतामूषिट', (१. १६६, २)। 
अप्सरा5स्मि महावाहो देवारण्यविद्रिणी', (१. २१६, १५ ) । “गन्धवे- 
राज गच्छाब ग्रहितोप्सएसा वराम्‌', (३. ४५, २ ) । 'प्रवराष्सरसां वरे! 


(३, ४६, २० ) । “अन्यथा ध्यातुमप्सर:, ( ३१. ४६. ४१ ) । 'शक्रमि- 


वाप्तरा?, (३. ७८, १४ ) । तस्य रेतः प्रचस्कन्द दृष्ठाप्सरसमुवशीम?, 


(३, ११०, १५ ) | 'देवी नु यक्षी यदि दानवी वा वराप्सरा देत्यवराह्नना 


बा), (३. २६५७, २) । धृष्स्‍टामप्सससमायान्तीमू्‌”, (९. ४८, ६७ ) 


दिव्यामप्सरसं पुण्यां), (९. ५१, ७) । इट्ठा तेथ्प्सरसं रेते यत्स्कन्नं 


प्रागलंबुषम्‌?, ( ९. ५१, १३ ) । 'घताचीं नाम।प्सरसमपरश्यद्भगवानृषि:? 
(१२. ३२४, २ ) । “ऋषिरणप्सरसं दृष्टवा सहसा काममोहितः?, ( १२ 
३२४, ३. ५ )। रम्सा नामाप्सरा: शापाचस्य शेल्लमागत!, ( १३, #, 
११) । “दर्दर्शाप्सरसं ब्राह्मी पद्मचूडामनिन्दिताम्‌श, ( १३, ३१८, १) । 
पप्रच्छाप्सरसं मुनिःः, (१३. १८, ४ ) । एतच्छुत्वा वचस्तस्य देवर्षे- 
रप्सरोत्तमा) ( १३. ३८, ७ )। (मां च देवीं पद्यामि वपुपाउप्सरोपमाम्‌? , 
(१३, ५३, ६१)। ये 

अप्सरोगणसेबित 5 शिव ( सहंख्र नामों में से एक ) । 

अप्सुजाता, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. ४६, ४) । 

अप्सुहोम्य, युपिष्ठटिर द्वारा समाभवन में प्रवेश करने के समय 


उपस्थित ऋषियों में से एक का नाम है ( २. ४. १२ ) | 


अबछ--अश्नि पाग्चजन्य द्वारा उत्पन्न किये गये उन पन्द्रह यशमुपः 
देवों में से एक का नाम हैं जो हृवि को चुराते हैं (३. २२५० , ११ )। 

अब्भज्ञाः ( पु० बहु० ) (जो जल पर आश्रित रहते हैं ) । देखिये 
राजध० । ( १२. १७, ११ : एक प्रकार के तपस्वी ) । 

अभमपरि संख्यान, महपुरुष का ११९वाँ नाम है ( १२. ३३१८, ४ )। 

अभम्नयोग, महापुरुष का ११८ वाँ नाम है ( १२९. ३३८, ४ ) । 

अभ्य--घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । १. ६७, १०४ (८५ वाँ 
पुत्र ) । १. ११७, १९ (८९ वाँ) | ७. १२७, ३१५ ( भीमसेन पर 
आक्रमण करता है )। ७. १२७, ६२ ( भीमसेन इसका वध करते हैं )। 

. अभासुर-देखिये भासुर । ' 
अभिगम्य 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
अभिजित्‌--२८ नक्षत्रों में से २२ वाँ, जिसका पाश्चात्य नाम « 


लीरे (772 ) है ( देखिये हिंटने : सूयसिद्धान्त ८. ९ )। इस नक्षत्र को 


रोहिणी की छोटी बहुन कहा गया है ( अभिजित्‌ स्प्थमाना तु रोहिण्या 
कन्यसीं स्वसा । इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपसतप्ँ वन गता?, ३. २३०, ८ ) । 
अभिजित नक्षत्र के योग में श्राद्ध करने वाला मिषक्‌ सिद्धि प्राप्त करता हे 
(१३, ८९, ११ )। द 

अभिज्ञित--( क ) दिन का आठवाँ मुहते ( भुह्ृत्तेंडमिजितेष्टमे 
दिवामध्यगते सूर्य, १. १२३, ६ ) | युधिष्ठिर का जन्म इसी सुहूत्ते में 
हुआ था ( १, १२३, ६-७) । (ख ) एक नक्षत्र (5 अभिजित ) जिसके 
योग में मधु और घृत का दान करनेकसे पधर्मपरायण व्यक्ति स्वगंलेक में 


सम्मान प्राप्त करता है ( १३. ६४, २७ )। 


अमभिभू--( क ) काशि का एक राजा ( काइ्यस्यामिश्लुवः पु, ७. ९५, 
३८; ७. २३, २६; और देखिये ५- १५१, ६३ ) | वसुदान के पुत्र नें. 


। | इनका ( काशिराजः ) वध किया था (८-६, २३) । (ख)- कृष्ण ० 
( तु० की० विश्ञु, १२. ४३, ११)। ॥ 


अभिमन्यु, अज्ेन और कृष्ण की भगिनी सुभद्रा का पुत्र (१. ६३, । 





.. अथम सेनादल के साथ भेजा ); 


का .( भीष्म के विरुद्ध युद्ध में श्रेत की सहायता करते ) 







अभिमन्यु ] 


( ३८ 


[ अभिमन्‍्युजननी 


१२१; ९५, ७८; २२१, ६५ ) | यह सोम के पुत्र चचस्‌ के अवतार थे | २८ (विकण से थुद्ध ) । (छ) युद्ध का सातवाँ दिन: ६. ८४, ४१ 
(१. ६७, ११२-११३ ) और इसीलिये अपना कर्म समाप्त करके के | ( चित्रसेन, विकर्ण, और दुमष्ण के साथ युद्ध ); ८४, ४४ । (ज ) युद्ध 


पश्चात्‌ इन्होंने सोम में प्रवेश किया (१८. ५, १९ ) । इनके नाम की 
(अशुद्ध ) ब्युत्पत्ति (१, २२१, ६७ ) । यह पाण्डवों के वंशकर हैं 
. (१. ९४, ८२ ) । पाण्डवों का वनवास आरम्भ होने के समय इनकी 
माता सहित इन्हें श्रीकृष्ण द्वारका ले गये ( ३. २९, ४७ ), जहाँ रौक्मिणेय 
( रुक्मिणी-पुत्र प्रथम्न ) इनके संरक्षक ओर शिक्षक हुये ( ३. १८३, २८- 
३०; तु० कौो० ३. २३५, १२ ) | वनवास समाप्त हो जाने पर यह सुभद्रा 
ओर कृष्ण के साथ उपप्ठुव्य में आकर पाण्डवों के साथ हो जाते हैं (४ 
७२, २०-२२, तु० की० ७२, १४ ) और इसी स्थान पर विराट की पुत्री 
उत्तरा के साथ इनका विवाह होता है (४. ७२, ३३; १. २, २१४ ) | 
यह वीरतापू्बक महामारत-थुद्ध करते हैं, किन्तु ११वें दिन युधिष्ठिर की 
आज्ञा से ( ७. ३५, २० ) यह चक्रव्यूह भेदन की प्रतिज्ञा करते हैं और 
चन्नव्यूह के भौतर युद्ध करते हुये जयद्रथ और अन्य ६ महारत्ियों द्वारा 
घिरंकर मारे जाते हैं ( ७. ४९ )। इनकी मृत्यु के समय इनकी पत्नी उत्तरा 
गर्भवती थी जिसने बाद में उस परिक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया जो 
पाण्डव वंश का एकमात्र प्रवततेक हुआ । आरमस्म में युधिड़िर इन्हें स्वर्ग में 
नहीं देख पाये थे ( १८. १, २६ ) किन्तु बाद में उन्होंने इन्हें स्वर्ग में 
सोम के साथ देखा ( १८, ४, १९ )। 

अनुक्रमाणिकापव : १. १, १९०-१९१; १, २, ५८ ( अमिभन्योश्र 
वराव्या: पव बेवाहिक स्मृतस्‌ ); १. २, १२६. २१४ ( सौमद्रम्‌ ); १. २, 
.. ९१७, २५८। अशावतरणपत्व : १. ६३, १२१ । सम्भवपर्व : १. ६७ 
. १३; १, ९१५, ७८, ८१ | हरणाहरणपवे : १, २२१, ६६. ६७ । अजुना- 
.. मिगमनप् : ३. २२, ४७; ३. ३३, १२ । तीथैयात्रापर्व : ३. १२०, २१ । 

मावण्डयसमस्थापव : ३. १८३, १४; १८३, २८-३० ै द्रौपदोसत्यमासा- 
. पवादयव ; ३. २३५, १२ | चेवाहिक पर्व : ४. ७२, ९. १५, २०, २२ 
३१. ३५। सेनोद्रोगपवे : ५. १, १, ५ । यानसन्धिपर्व : ५. ४८, औै२; 
१०, ४३; ५९, ४। भगवधानपत्र : ५, ८२, २३. ३८; १४०, २२ | सेन्य 
निया : ७५, १५१, ४७ । उलूकदूतागमनपवे १६२, १५; १६३, 
. ३७ रथातिरथसंख्यानपत्र १७०, २। अम्बोपारख्यानप्व : ५, १९४, 
. २११। (क ) महाभारत युद्ध का प्रथम दिन : ५. १ ५३, ८ ( युधिष्ठिर ने 
द ९, रै४ । भीष्मवधपव्व : 8, ४५, 
१४-१६ ( बृहद्वल से थुद्ध ); ६. ४७, ७ ( पिज्जललवर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से 
. जुते हुये रथ पर बेठकर भीष्म पर आक्रमण; इनका यह रथ कणिकार के 

चिह्न से युक्त स्वर्णनिमित विचित्र ध्वज से सुशोमभित था ); ६. ४७, ६६ 


: दूसरा दिन: ६. ५०, ५० ( धृश्चुम्न के कौश्नव्यूह के पंख-भाग में स्थित 


..... ये» ६. ५२, ३० (भीष्म के विरुद्ध अजुन की सहायता करते हें ); 
57५ पे ५७५; १० (लक्ष्मण से युद्ू ) । (ग) थुद्ध का तीसरा दिन :. ६ ५६, .. 
...__. . १६ ( अजुन के अर्ध-चन्द्रव्यूह के मध्य में स्थित 
-. .. .. ' गान्चारों से युद्ध ); ५८, ९ ( सात्यकि को 
्य ( घ ) युद्ध का चौथा दिन : ६. ६० 

... अपने पिता की सहायता करते हैं); 


हि 
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३२, १८. २९; ६. ६३, १० 







ड / युद्ध का पांचवाँ दिन : ६. ६९, २६ (द्रोण, 
वेरुद्ध भीमसेन की. 








(ख्‌) युद्ध का 


अपने रथ में बेठाते हैं )। | 
२४ (भीष्म के विरुद्ध युद्ध में | 
९६. ६२, १३ ( शल्य पर आक्रमण | 
दम रे ( भीमसेन को सहायता करते हैं ); | 
220 07 057५ रे १४. ४५ ( भगदत्त के विरुद्ध युद्ध में मोमसेन की सहायता. 


थे ः ल् ्ट 2 न्‍ / छठ हे भीष्म, कह 
और शल्य के 


_ पहायता ) ६. ७३, ३७ ( लक्ष्मण से. । 
हः ५८. ( केकय एशजकुसारों | 
_ शेध्युस्न को अपने रथ में | 





का आठवा दिन : ६. ८७, २१ ( घृष्युम्न के शज्ञाटकत्यूह में रक्‍्खे गये ); 
६. <९, २०; 5६. ९४, ७ (दु्याधन के विरुद्ध युद्ध में पाण्डवसेना के 
नायक भीमसेन को सहायता करते हैं ; ९४, २८; ६. ९५, २३ ( सगदत्त 
से युद्ध करते हैं )) ९५, ४०. ७२; ६. ९६, १८ (इन पर अम्बष्टक 


आक्रमण करते हैं )) ९६, ३८। (झ ) युद्ध का नवाँ दिन : ६. ९९, १३; 


६. १००, २. १०; ६. १०१, ८, ९ ( अल्म्बुष से युद्ध )) ६, १०१, १५ 
२०. २१, २४ । (ञ) युद्ध का दसवाँ दिन : ६. १०९, २०; ६. ११० 
१५ ( भीष्म पर आक्रमण करने पर इन्हें सुदक्षिग ने रोका); & 

१८; ३. ११२, ३७ ( युविष्ठिर की रक्षा करते हैं ); ६. ११५, ३१५ ( कणि- 
कारध्वज चव सिहकेतुररिंद्मः । प्रत्यु्ञगाम सौभद्रं राजपुत्रो बृहद्नुलः ) 
९. ११६, १ ( दुर्योधन के साथ युद्ध करते हैं ); ६. ११८, ४६ ( भीष्म 
पर आक्रमण करते हैं) ६. ११९, २१ (छः अन्य महारथियोंके साथ 
अजुन को रक्षा करते हैं )। (८) युद्ध का ग्यारह॒वाँ दिन : द्रोगासिपेक- 
व ७.३०, ४० ७. १४, ४१ ( लक्ष्मण से युद्ध); १४, ५२, ५१ 
(5 ) बुद्ध का बारह॒वाँ दिन : संशप्तकवथप्र: ७. २३, ३३ ( इलके अश्व 
पिशज्ञ-वण हैं ); ७. २३, ८९५ ( इनका ध्वज : जार जपक्षी हिरण्यमय: ) 
(ड ) युद्ध का तेरहवाँ दिच : अभिमन्युवधपत्र : ७. ३३, १९ ( यद कड़ा 
गया है कि इन्होंने द्रोण के चक्र -यूह का भेदन किया ); ७. ३४, ८. ११ 
७. ३५, १२ (द्रोणाचार्य का सामना करने का पृथिष्ठिर ने इन पर 
दायित्व रक्‍्खा ); ७. ३१५, १६. १८; ७. १६, २, ५. १२: ७ ३७, २-९; 
१७, २२, २७, ३१, ३५७: ७ 89 १९०, २८, २०; ७, ४०, १, १२ 
२६. २५, २७, ३०; ७. ४१ ( अभिमन्यु पराक्रम ) ७. ४४, ५, ७. १० 
४. १२; ७. ४६ ( अभिमन्यु द्वारा लक्ष्मण और क्राथपुत्र 
का वध ओर सेना सहित छः: महारथ्रियों का पठायन % ७, ४७, ३; 
४८, * १. ४०. ४९; ७. ४९, ४, १२-१३ ( दुःशासन का पुत्र इनका वे ९8 
करता हैं) ७.५०, १५; ७. ५१, ३; ७, ५४, ( मृत्यु के पश्चात्‌ पुन 
चन्द्रलोक्क चले गये ) ७, ७१, १२, १६ (योगिगण अपनी तपस्याओं 
द्वारा जिस अक्षय गति को ग्राप्त करते हैं, उसे ही अभिन्‍्यु ने श्राप्त किया ); 
७१, १७; प्रतिश्ञापव : ७, ७२, १९, ५७. ६५, ७६. ८०. ८१; ७, ७४, 
४; ७. ७५, ८; ७. ७८, १४; जयद्रथ बधप्व : ७, ८५, १, ५०: ७ १४४३, 
४१ । पयेत्कचवबपत्न : ७. १८३, ४१ । द्रोगवणपर्व : ७. १०१, ४४ | कर्ण- 
वि: <. 5, २४, ८. ६, ९; ८. ५०, १६; ८. ७३, २५ ( जयत्सैन को 
मे मार डाछा था) ७३, ७७; ७. ७४, ४४; ७ ९१, ११ | शल्यपव: ९. ५, 
१९३. २२ | गदायुद्धपव : ९. ३२, ५५, ५६. ५८: ९ ६९, ४६ । जलछप्रदा- 
निकपवे : ११. १२, ९ । स्री विछापपवे : ११ १६, २१, २८; ११, २०. 
३, ३४ । आड्पर्ष २, ३२; ११. २७, २२ । राजधर्मानुशासनपर्व : 
६२, २७, १. २०; १२, ४२, ४ । अनुगीतापव : १४ ६१, २, 2१०; १४, 
६२, ६.८ ( अमिमन्युविक्षता: ), १४. ६६, २१. २२; १४ ६७, ६. ७ 
८. 5२९. रै५; १४. ६८, १२९. २३; १४. ६९, २० ( अभिमम्थ के पुत्र, 
परिक्षित्‌ ); १४. ७२, १८ ( अभिमन्यु के पिता, अर्थात्‌ अजुन ) १४. 
७८, ३५ ( अभिमन्यु के पुत्र, परिक्षित्‌ )। आश्रमवासपर्ब: १५. २१, 
१५. २५, १५ ( अभिमन्योर्‌ भार्या, अर्थात्‌ उत्तरा) । स्वगारोहैणपतवे 
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4. ९५ रे३। १८.४, १६. ( सौभद्रम्‌ ॥ १८. ५, १८-२० (सोम के... 
यह सत्यु के पश्चात्‌ सोम में 


पुत्र चचसू का अवतार होने के कारण, 
अवेश कर गये )। तु० की० आजुनि, सौभद्ू, कार्णि, अजुनाव्मज, 
अजुनावर, फाल्गुनि, शक्रात्मजात्मज । | 





* अभिमन्युज (ःपरिक्षित्‌ ), १. 





०): का १२. १५; ६९, २२ ७०, ११ ॒ * 


युद्ध 
















.._ “(8, ४२): युधिष्ठिर इत्यादि का अभिमन्यु के पीछे जाने का अयास 


अभिमन्युवध ] कम ( ३५९ ) है... क्‍ [ अभिमन्युवधपर्वन्‌ 


से जयद्रथ की शक्ति का स्रोत पूछते हैं; संजय उस वरदान का वणीन 
करते हैं जो जयद्रथ ने शिव से प्राप्त किया था ।” (७, ४३ ) : अपने. 
सिन्धु-देशीय विशाल अश्रों सहित जयद्रथ, सभी पाण्डव वीरों को , पराभूत 
करता है; सात्यकि के साथ जयद्रथ का युद्ध: भीम सात्यकि के रथ पर 


अभिमन्युवध, १. २, ६९ ( अभिमन्युवधः पर्व ) ८ असिसनन्‍्युवध- 
पवन ै कर पक 
अभिमन्युवधपवनू--( यह महाभारत का ७३ वां उप-प्व है; 
तु० कौ० अभिमनन्‍्युबध ) | युद्ध के १ ३वें दिन : “( ७. ३३ ) अजुन द्वारा | 
छित्न-मिन्न कर दिये जाने तथा द्रोणाचाय॑ द्वारा युविष्ठिर को वनन्‍्दी बना 
पाने में असफल हो जाने के फलस्वरूप कुरुओं को पराजित माना जाने 
लगा। इस समय चारों ओर अजुन और कृष्ण की ही प्रशंसा हो रही थी। 

तदनन्तर परतःकाल दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पकड़ पाने की असफलता के 
लिये द्रोणाचायय पर आश्षेप किया। इस पर द्रोणाचार्य ने कहा कि जहाँ 
जगत्‌ के ख्र्ट भगवान कृष्ण तथा अजुन सेनानायक हों वहाँ भगवान्‌ 
शंकर के अतिरिक्त, देवता असुर, गन्धव, यक्ष, नाग ओर राक्षसों सहित 
सम्पूर्ण लोक भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते । फ़िर भी द्रोण ने कहा कि 
वह आज पाण्डव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को' अवश्य मार गिरामेंगे। 
संशप्तकों ने दक्षिण दिद्या में जाकर अजुन वो युद्ध के लिये ललकारा | 
संजय ने दुःशासन के पुत्र द्वारा अभिमस्यु के मारे जाने का उल्लेख 
किया । इस पर धृतराष्ट्र ने शोक प्रकट किया ।” संजय द्वारा अभिमन्युवप 
कथन, (७. ३४ ) : संजय द्वारा युविष्ठिर इत्यादि की प्रशंसा | द्रोण द्वारा 
चक्रव्यूह के निर्माण का कथन : धृतराष्ट्र के प्रौन्र लक्ष्मण व्यूह के आगे थे, 
दुर्योधन मध्य भाग में, और अग्ममाग में स्वयें द्रोगाचार्य खड़े थे”? ५( ७, 
३५ ): पाण्डवसेना के नायक भीमसेन और उनके साथ सात्यकि इत्यादि 
थे। उस समय श्वज्ञयों सहित पाण्डव पक्ष के सम्पूर्ण पाव्चाल वीर द्रोग के 
सम्मुख टिक नहीं सके । तब युविष्ठिर ने चक्रस्यूद भेदन का दुःसह और 
महान भार अभिमन्यु पर रक्‍्खा। भीमसेन इत्यादि अभिमय्यु के पीछे 
चले । युविष्ठिर द्रोणाचाय की सेना की प्रशंसा करते हुये यह कहते हैं कि 
उनकी सेना साध्य, रुद्र और मरुतों के समान बलवान, और वसुओं, अश्लि, 
एवं आदित्य के समान पराक्रमी है। इस पर अभिमन्यु ने अपने सारथि 
स॒मित्र को अपने रथाश्रों को द्रोण की सेना की ओर ले चलने की 
आज्ञा दी |! ४( ७. ३६ ) : अभिमन्यु ( रुमित्र सहित ) द्वारा कौरवों की 
चतु-गिणी सैना का संहार । अभिमन्यु ने कौरवों के वनायुज, पव॑तीय, 
कम्बीज तथा वाल्हिक, देशीय अश्वों का वध किया जिससे उनके अलकार 
कट-कट वर गिर पड़े और इससे राक्षस-गण अत्यन्त ह्षित हुये ।? “( ७, 
२७ ) : दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध; द्रोण तथा अन्य महारथियों का 
अभिमन्यु पर आक्रमण; दुःशासन का अभिमन्यु पर आक्रमण; अभिमन्यु 
दारा अश्मक के पुत्र का, तथा सुपेण का वध; अभिमन्यु ने कर्ण को घायल 
ओर शल्य को पराजित किया; द्रोण की सेना का पलायन; पितृगण, देवता, 
 चारण, सिद्ध तथा यक्ष, एवं भूतलबतीं भूत समुदाय अभिभनन्‍यु की प्रशंस। 
करते हैं? “*( ७, ३८ ) ; अभिमन्यु द्वारा शब्य के छोटे भाई का वध और 
उनको सैना का पछायन; अजुन और क्ृष्ण द्वारा प्राप्त आयुों से असि- 
मन्यु ने सामना करने वाले सभी योद्धाओं को पराजित किया; द्वोग की सेना 
का पलायन?” “( ७. ३९ ) ; अभिमन्यु और द्रोण का युद्ध; द्रोणाचार्य 
दारा अभिभन्यु की वीरता की प्रशंसा; दुर्योषन ने कर्ण इत्यादि से अभिमन्यु 
का वध करने के डिये कद; दुःशासन और अभिमन्यु का युद्ध ? (७, 
४० ): आमिमन्यु (बूत आदि का उल्लेख करते हुये ) दुःशासन को 
फटकारता है; दुःशासन को' उनका सारथि दूर भगा छे गया; पाण्डबों के 
... सैनिक ह॒ष॑ से रणवाद्य बजाने लगे और एक साथ मिलकर द्रोगाचार्य के 

.. ब्यूह पर हू पड़े ; दुर्योधन की आज्ञा से कण और ( दोण की ओर बढ़ने 
. की इच्छा रखने वाले ) “अभिमन्यु का युड; जब कर्ण घायछ हो गया 
: तब उसके छोटे भाई ने अभिमन्यु का सामना किया 7 “७, ४१ 2 
अभिमन्यु द्वारा कर्ण के छोटे भाई का वध; कर्ण का पछायन; कौरव - सेना 
. का संहार; केवल सिन्धुराज जयद्रथ ही अभिमन्यु के सामने टिक सका ।? 

































विपरीत भी वन्दर हो जाता है और सभी पाण्डव-योड्धा जयद्रथ द्वारा रोक 
लिये जाते हैं |? ४( ७, ४४ ) : अभिमन्यु वृषसेन को पराजित करता है 
जिससे वह युद्धस्थल से माग जाता है अभिमन्यु द्वारा वसातियों इत्यादि 
का वध ।? /( ७, ४५ ) ; अभिमन्यु ने सत्यश्रवस्‌ को पकड़ लिया और 
करुओं को भी कार का आ्रास॒ बताया; अभिमन्यु और रत्मरथ का युद्ध; 
>मरथ तथा उनके मित्र और सौ राजकुमारों का अभिमस्यु द्वारा गन्पर्वास( 
से वध, यद्ञप्रि उन छोगों की रक्षा स्वयं दुर्योधन कर रहा था; तत्पश्चात्‌ 
दुर्योधन का भी मयभीत होकर पलायन |?! “( ७, ४६ /  द्ोण इत्यादि 
तथा अभिमन्यु का युद्ध; अन्य लोगों का पीछे हटना तथा. अभिमन्यु द्वारा 
लक्ष्मण का व; दुर्योधन अपनी सेगा से अभिमन्यु का वध करने के लिये 
कहता है; द्ोण इत्यादि अभिमन्यु को बेर छेते हैं; क्राथ-पुत्र का अभिमन्यु 
वारा वध, और अन्य कौरवों का पछायन |? ५/ ७, ४७ ) : जयद्रथ की' 
सहायता करते हुये द्वोग और अभिमन्यु + युधिष्ठिर का युद्ध; अभिमन्यु 
| कर्ण के एक कान को क्षत्ति पहुँचाते और बृम्दारक तथा बुंढद्धछ का बच 
करते हूँ ।7 ४( ७, ४८ ) : अभिमन्यु एक बार पुनः कर्ण के कान का भेदन 
और मगष-राज के पुत्र, अश्वकेतु तथा मार्तिकावतक के राजा मौज का 
वध करते हैं; दुःशासन के पुत्र और अभिमन्यु का बुड्; अश्वल्षामा और 
अभिमन्यु का युद; अमिमन्यु और शल्य का युद्ध: अभिमन्यु द्वारा शबुज्ञय 
इत्यादि का वध; अभिमन्यु और शकुनि का थुद्ध; शकुनि द्वारा दुर्योधन 
ते अभिमन्यु के बथ का उपाय ढूँढ़ने के छिये द्रोण और क्षपाचाय॑ से 
परामश लेने का आग्रह करना; कर्ण, द्रोग से अभियन्यु के वध का उपाय 
पूछता है : यह स्वीकार करते हुये कि वह अभिमन्यु की वीरता से अत्यन्त 
प्रभावित हैं; द्रोण ने वाणों से अत्यन्त घायर कण की अभिमन्यु का धनुष 
इत्यादि काट डालने के छिये कहा; कर्ग ने अभिमन्यु के धनुष को, कृत- 
वर्मा ने घोड़ों को, और कृपाचार्य ने पाश्रैक्षकों को' मार डाला; तदनन्तर 
छः महारथियों दारा एक साथ अद्ार किये जाने पर अभिमन्यु तलवार 
से बुद्ध करने छगा जिसे द्रोग ने काट दिया, जब कि कर्ण ने अभिमन्यु 
की ढाछ को भी काट दिया ।? «( ७, ४९ ) : तब अभिमन्यु रथ के चक्र से 
और उसके वाद गदा से बुद्ध करने छगे; अभिमन्यु और अश्वत्थामा का 
युद्ध; अभिमन्यु ने सुबर-पुत्र कालिक्रेय का और ७७ गाखारों का बच 
किया; इसके बाद १० अक्ष-वसातीयों, ७ क्ेकयों, और १० हाथियों को 
भी मार डाला; अभिमन्यु अर दुःशासन के पुत्र का युद्ध तथा दुःशासन के 
उत्र द्वारा अभिमन्यु का वध; अदृश्य जीयों ने द्ोग और कर्ण के नेतृत्व में 
कुरुओं के इस कायरतापूर्ण कृत्य की भत्सता की; पाण्डव सेना भागती हे 
किन्तु भुधिष्ठिर उसे युनः उत्साहित करते है|” “४( ७. ५० ) : सन्ध्या 
समय कुरुगण अपने शिविरों में और पक्षत तथा पिशाच इत्यादि बुद्ध- 
भूमि में चले जाते हैं।? “७, ५१ / * अभिमन्यु की सृत्यु पर युधिष्ठिर 
का विछाप ।? “€ ७, ५२ ) : व्यास का आना और युविष्ठिर को सान्त्वना 
देते इये सृत्यु की प्रकृति का वर्णन और वह कथन कि देवता, दानव, 
गन्धव, कोई भी इससे नहीं बच सकता; व्यास द्वारा अकम्पन-नारद 
 संत्राद का वर्णन : यह कथा समस्त पा्षों का नाश करनेवाली है; व्यास 


द्वारा युविष्ठिर से शोक की परित्याग करने का आग्रह ।? «(७ ३ ) 


जहार का कार्य सौंगा जाना ।? “७, ५७ ) : बृत्यु की घोर तपस्या; 
:अञ्जा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, तथा नारद-अकम्पन संवाद का उपसंहार _ 


० कल | ही व्यास का यह कथन कि “अभिमन्यु पूर्वजस्म में सोम का पुत्र 
.. करना; जबद्रथ इन लोगों को दिंव्याज्रों द्वारा रोक देता है; शृतराष्टर संजय | 


६. ] 





चढ़ जाते हैं; अभिमन्यु द्वारा बनाया हुआ मागे मत्यों के अयास के 


शंकर और ब्रह्मा का संवाद, धत्यु को उतत्ति तथा उसे समस्त प्रजा के. हर 


था, और वह पुन्तः समस्त दुःखों से रहित होकर सोम में विलीन: न 


... वध करते हैं. ( घटोत्कचवंधपवे 
... हैं (७. १६१, ४) | युद्ध के पन्द्रद्वें दिन के बाद संजय, धतराष्टू से इनके ह' 
.- अबधहोचुकनेका वर्णन करते हैं (८.५, १८)। ४... | 
........ अभीसार (-गत शब्द ) की संजय ने. भारतवष कौ एक जाति के. 
5 हे रूप में गंणता कराई है ( जम्बूखण्डविनिर्माणप् : ६..९. ५४ ):। द 

.... अमध्य, महापुरुष का १ २४वाँ ताम. है ( १२, ३३८, ४ ) ।> श्रीकृष्ण | 


अभिमस्योर्भार्या ] 


गया; व्यास द्वारा युविष्ठिर से शोक का परित्याग करने का आग्रह ।” 
“४(७, ५५-७०) व्यास द्वारा युविष्ठिर को षो शराजकीयोपाख्यान सुनाना |” 
५( ७, ७१ ) : व्यास द्वारा यह कहना कि जिन्होंने ध्यान के द्वारा पवित्र 
ज्ञानम्यीं दृष्टि प्राप्त कर ली है वे योगी, 
करने वाले पुरुष, तथा अपनी उज्ज्वल तपस्याआ दारा तपस्त्री मुनि जिस 
अक्षय गति को प्राप्त करते हैं, वही गति अभिमन्यु ने सौ प्राप्त की हैं; 
व्यास यह कहते हैं कि हमें इस संसार में जीवित पुरुष। के लिये ही शोक 
करना चाहिये, जो स्वर्ग चछा गया उसके लिये शोक करना उचित 
नहीं, क्योंकि शोक्र करने से झतात्मा का दुःख और बढ़ता है;” इतना 
कहकर व्यास अन्तर्ध्यान और युविष्ठिर भी शोक से रहित हो गये; किन्तु 
यविष्ठिः दीन भाव से यह सोचने छगे कि 'मैं अज़ुन से क्या कहूँगा । 

अभिमन्योर्भायां ८ उत्तरा । 

. अभिराम ८ शिव ( सहख नामों में से एक ) । 

 अभिरामा -देखिये पूर्वाभिरामा 

अभिवाद्य शिव ( सहस्र नामें में से एक ) 

असिषाह (८5अभीषाह ) एक जाति का नाम है जो अन्य बबेर 
जातियों के साथ महायुद्ध के १० वें दिन दुःशासन के कहने पर अजुन पर 
आक्रमण करती है (६. ११७, ३४ ) | 

अभिष्यन्त, कुक और वादिनी के पाँच पुत्रों में से द्वितीय का नाम है 
( सम्मवप £ १. ९४, ५० ) | 

अभिसार, कश्मीर की सीमा के दक्षिण-पश्चिम में बसी एक जाति 
( तु० की० विष्णु पु०, २. १७४-१७५ ) का नाम हैं। 5 अभीसार । अन्य 
बबेर जातियों के साथ-साथ यह भी महामारत युद्ध के श४वं दिन अजन के 
साथ युद्ध करते हैं. ( जयद्रववधपवः: ७. ९३, ४४ : 'दावॉतिसार! पाठ 
है )। महायुद्ध के १७वें दिन कृष्ण ने इनका भी दुर्याधन के सहायर्का के 
अन्तर्गत उछेख किया है ( कर्णपतर: ८. ७३, १९ : दावामिसार? ) | 

असिसारी, एक प्राचीन नगर है, जिस पर दिग्विजय के समय 
अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी (२. २७, ६८; 8० को० विष्णु पु० 
२. १७४ )। 

अभीरु, एक राजा ( राजपिसत्तम :) था। यह कालिया परिवार के 
. आठ असरों में से छठवें का अवतार था ( सम्भवपव : १. ६७, ५३ )। 
अभीषाह (गत शब्द) एक जाति : ( क) यह लोग महायुद्ध के 
. प्रथम दिन युद्ध के लिये प्रस्थान करते हुये घृतराष्ट्र के पुत्रां का अनुसरण 


. करते हैं ( मगवद्दीतापवे : ६. १८, १९) । (ख) युद्ध के नवें दि 
भीष्म की रक्षा करते हैं. ( भीष्मवधपर्व : ६. १०६, ८ )। (ग)यथुद्ध के | 
 न्तरस्थ्र: पीणमासी?, ( १२. १४२, ५८ )। 


दसवें दिन यह लोग भीष्म की रक्षा कर सकने में असफल हो जाते हैं 
क्‍योंकि इसी दिन अज़ुन ने भीष्म का वध कर दिया ( सीष्मवधपव : ६. 


/ ११५, ८२)। (घ) युद्ध के चौदहवें दिन जयद्रथ का वध करने से अजुन 
को रोकने का प्रयास करते हैं ( जयद्रंथवधपव : ७. ९१, १८ ) ये लोग | 


.. अजुन द्वारा श्रुतायुधष और सुदक्षिणा का वध कर देने पर क्रोध से अजुन 


पर आक्रमण करते हैं (७. ९१, २); दुर्योधन कहता हैं कि जयद्रथ की 


क्षा करने में ही इनका वध हुआ (७. १५०, ३४ ); थुपिष्ठिर इनका 
१५७, २९ ); भीम इनका बंध करते 








(४) 


निष्काम भाव से उत्तम यज्ञ 


. अमिन्नजित्‌ 


पपात चोचैरमरप्रवेरितं  विचित्रपुष्पोत्करवषसुत्तमम्‌', (९- ५७, ६८ )। 
प्रसन्षो हि महादेवों द्यादमरतामपिश ( १०. १७, ७ ) । सोप्कस्प्यमा ने 
भागे त कृत्तिकावासा मखेठमरेः, ( १०. १८, ४ ) । ततो वागमरेरुक्ता 
ज्यां तस्यथ धनुषोषच्छिनत्‌!, (१०. १८, १९ ) । (विहरन्त्यमरा इब! 
(११.११, ७) । 'मुव शखजिताँछोकान प्राप्स्यस्यमरवतप्रभो”, ( ११ 
१७, ८ )। 'न हि पश्यामि त॑ छोके योउ्य दुर्योधने रणे । गदाहस्त विजेतु 
बैज्वक्तः स्यादमरो5पि हि ॥१, ( ९. ३३, १२ ) । 

२, अमर लू शिव ( सहख्र नामों में से एक ) । 

. अमरण - शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

अमरद्विष५ अस॒रों के लिये प्रयुक्त हुआ है ( ९. ६३, १७ ) | 

अमरपर्वत, एक प्राचीत स्थान का नाम है जिसे नकुल ने विजित 
किया था ( २. १२९, ११ ) | 

अमरग्रश्जु 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) | 

अमरराज इन्द्र । 

अमरभश्रेष्ठ + इन्द्र । 

अमरदृद, एक तीर्थ का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य खर्गलेक 
में प्रतिष्ठित होता है ( ३. ८१, १०६ ) | 

अमराधिप - इन्द्र ! 

अमरावती, इन्द्र की पुरी का नाम दे: 'शक्रेगेवामरावती”, ( १. 
१७७, ४२ ) । “शक्रोउमरावतीमू”, (२. २, २६ ) । शक्रस्य पुरों ताम- 
मरावतीम!, ( ३. ४२, ४२) । “अजुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित 
रम्य अमरावती पुरी को देखा; अप्सराओं से सेवित नन्दरनवन का भी 
उन्होंने सेवन किया; जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे इस पुरी का दर्शन 
नहीं कर सकते, इत्यादिः, ( १. ४३ ) । 'शक्रस्य भवनमपश्यममरावतीम 
(३. १६८, ४५ ) । “अमरावतिसक्ाशं तत पुरं कामर्ग मृत, (३. 
१७३, २८ ) । 'देवराजस्य पुरीवर्याउ्मरावती”, (५. १०३, १) 
धैनतेयं समारुझझ त्रासयिल्वाउमरावतीम”, ( ७. ११, २२ )। 'प्रविष्टोउप्य 


_मरावतीम), ( ७. ७७, १९ )। गोमत्या दक्षिण कूछे शक्रस्येवामरावतीम', 


(१३, ३०, १८ ) । “उत्तरान्वा कुरुन्पुष्यानथवाध्प्यमरावतीम्‌”, ( १३. 


५४, १६ )। 'स गच्छत्यमरावतीम”, ( १३. १४२, ४० ) | 


अमरेश्वर - इन्द्र । 

अमानिन - विष्णु ( सहसत्र नामों में से एक ) | 

अमावसी, अमावस्या के लिये प्रथुक्त अमावास्यां महा- 
तेजास्तत्रोन्मज्जन्महायतिः', (९. १०७, ७९ ) । “अमावास्यां महाराज 
नित्यशः शशलक्षण:?, ( ९, ३५, ८५ ) । “अद्यापि क्षीयते सोमोप्मावास्था- 


प्‌ हे 


अमावसु, पुरूरवस द्वारा उबशी के गे से उत्पन्न एक राजा का नाम 


है (१.७५, २४ ) 


अमाहद, धृतराष्ट्र नाग के कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है, जो 
जनमैजय- के सपसत्र में भस्म हुआ था. ( १. ५७, १६ ) 
.. अमित रूशिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 

. अमितध्वज, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १२, २२७, ५० )। 
अमितविक्रम विष्णु ( सहख नामों में से एक )।.. 
अमिताशन ८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
अमिताशना!, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (५९. 


. ४५५. ७ )] 


१ अमितोजस , एक पराक्रमी पात्नाल्य क्षत्रिय का नाम है जो केतुमत्‌ 
असुर के अंश से प्रगट हुआ था, ( १. ६७, १२ ).। 
२. अमितौजस, उन्नर 


जाओं में सेएक का नाम है. जिनके पास... 


( है १७१, ५११ 07 | रा | रे 














अमुख ] «हक 


अम्सलुख 5 शिव ( सहसख्र नामों में से एक )। 
अम्लुरूय 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
अमूतरयस्‌, एक प्राचीन राजा का नाम है (३. ९५, १७ )। 
१. अमूतरयस, एक प्राचीन राजा का नाम है ( १२. १६६, ७५ )। 
२. अमूतंरयस ८ गय | 
मूत्ति 5 विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 
अमूर्तिमत्‌ - विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 
१. अस्त से उस सुधा का तात्पय है जो देवों का पेय था और जिसे 
पीने से व्यक्ति अमर हो' जाता था (९, ४६, ५० )। 'अमृतसमैर वाक्यैर” 
( ११, २, १ )। वागसृतम?, ( ११, ७, १ )। 
२. अमृत ८ शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
३. अम्गत 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 
४. अम्ठुत, महापुरुषस्तव ( १२९, १३१८, ४ ) में १३ वाँ नाम है| 
१. अम्ृतप, एक दानव का नाम है ( १. ६५, २९ ) | 
२. अम्नतप 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) | 
अम्नतपा 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 
अम्ृतमन्थन -- एक समय मेरुपबत पर अमृत-प्राप्ति के सम्बन्ध में 
विचार करने के लिये एकत्र देवताओं को सम्बोधित करते हुये 


भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्मा से देवों और असुरों को साथ लेकर अमृत- 


प्राप्ति के हेतु सागर-मन्थन का आदेश दिया (१. १७)।॥” “तदनन्तर 
सम्पूर्ण देवता मिलाकर पक्‍्तश्रेष्ठ मन्दराचक को उखाड़ने के लिये उसके 
समीप गये। इस पव॑त की ऊँचाई ११ सदस्त योजन थी और भूमि के 
नीचे भी वह इतने ही सहस्न॒ योजनों तक प्रतिष्ठित था । जब देवगण उसे 
उखाड़ न सके तब उन्होंने भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मा से उसे उखाड़ने का 
आग्रह किया | देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान्‌ विष्णु ने नागराज 
अनन्त की मन्दराचंल उखाड़ने की आज्ञा दौ। अह्या की प्रेरणा और 
भगवान्‌ नारायण के आदेश से अतुर पराक्रमी अनन्त ( शेषनाग ) ने 
मन्दराचल को वन और वनवासी जन्तुओं सहित उखाड़ छिया। पर्वत 


को उखाड़ने के पश्चात देवों ने समुद्र से भी उसके मन्थन की आज्ञा प्राप्त 


की। तदुपरान्त देवों ने कच्छपराज से मन्द्राचल का आधार बनने 


.. का निवेदन किया। कच्छपराज की स्वीकृषति पाने पर देवराज इन्द्र ने 


उस पवत को वज्ञ द्वारा दबा रखा। इस प्रकार पृव॑काल में देवताओं, 
देत्यों, और दानवों ने मन्दराचलू को मथनी और वासुकि को डोरी बना- 


. कर अमृत के लिये जलनिधि समुद्र का मनन्‍्थन आरम्भ किया। असुरों 

.. ने नागराज वासुकि के मुखभाग को पकड़ा और उसकी पूँछ की ओर 
.. देवगण खड़े हुये। भगवान्‌ अनन्त उस ओर खड़े थे जिधर भगवान्‌ 
.. नारायण थे और वे वासुकि के सिर को बार-बार ऊपर उठाकर झय्का देते 

. थे। बार-बार खींचे जाते हुये वास॒ुकि नाग के मुख से निरन्तर घूम और 


अग्नि को लपदों के साथ गरम श्वास निकलने लगी--यहाँ मन्थन के 
समय की स्थिति का विस्तृत वर्णन है। थोड़े मन्थन के पश्चात्‌ बड़े-बड़े 
वृक्षों के भाँति-भाँति के गोंद तथा ओषधियाँ प्रचुर मात्रा में टपक-टपक 
कर समुद्र के जरू में गिरने लगीं। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र 


का समस्त ब्जल दूध बन गया और दूध से घृत भी बनने लगा, किन्तु 
बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी अमृत प्रगट नहीं हुआ । मन्यन 


करते हुये देव और असुरगण उस समय अत्यन्त आआन्त हो गये थे। तब 


बढ ने नारायण से देवों और असुरों को बल प्रदान करने का आग्रह 

.... किया। नारायण द्वारा बल प्राप्त करके उन लोगों ने पुनः वेगपूवक मन्धन 
... करते हुये सागर की समस्त जलराशि को अत्यन्त क्षुब्ध कर दियां। तब 
......॑ उस महासागर से ब्वेतवर्ण ओर प्रसन्नात्मा चन्द्रमा प्रगट हुये। तदुपरान्त |. 
.... लक्ष्मी, सुरादेवी, श्वेत अश्व, ( उच्चैःअवस्‌ ), और कौस्तुममणि प्रगट |. 
.. हुये। ये सब सूय के मार्ग का आश्रय लेकर देवलोक में चले गये। | 
रा ० तदुपरान्त दिव्य शरीरधारी पन्वन्तरि प्रगंट हुये जो अमृत से परिपृण श्वेत |... 


६ म० 





_[ अस्वरावृत 


कलश लिये हुये थे । तत्पश्चात्‌ श्वेतवर्ण और चतुदन्त विशालकाय ऐरावत 
प्रगट हुआ । इसके बाद अत्यन्त वेग से मन्थन करने पर कालकूट उत्पन्न 
हुआ जो धूमयुक्त अग्नि की भाँति सहसा सम्पूर्ण जगत को आच्छादित 
करके भस्म करने लगा। ब्रह्माजी कौ प्रार्थना पर भगवांन्‌ शहर ने 
लोकरक्षा के लिये उस महाविष का पान कर लिया और तब से ही शक्लर 
नीलकंठ के नाम से विख्यात हुये। यह सब अद्भत बातें देखकर दानव 
निराश हो गये और अमृत तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये उन्होंने देवताओं 
के साथ महान वैेर-साधन किया। तब भगवान्‌ विष्णु ने मोहिनी माया. 
का आश्रय लेकर मनोहारिणी स्री के अद्भत रूप में दानवों के पास 


| पदापण किया। समस्त देत्य और दानव उस मौहिनी पर आसक्त 


हो गये और उनका चित्त मूढ़ता से आच्छादित हो गया। अतः उन सब 
ने ञ्ली रूपथारी विष्णु को वह अमृत सौंप दिया । भगवान्‌ की उस मूच्तिमयी 
माया ने हाथ में करूश लेकर देवताओं को अम्नत पिलाया और देत्यों को 
उससे वंचित रक्‍्खा जिससे वहाँ अत्यन्त कोलाइल मच गया ( १. १८ )।” 
अमृत के हाथ से निकल जाने पर देत्य ओर दानव संगठित हो गये 

ओर नाना प्रकार के अख्न-शस्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर 
अनन्त शक्तिशाढ़ी नर सहित भगवान्‌ नारायण ने देवताओं को अमृत 
से ठृप्त कर दिया । जिस समय देवगण उस अमृत का पान कर रहे थे ठीक 
उसी समय राहु नामक एक दानव ने भी देवता का रूप घारण करके 
अम्रत पीना प्रारम्भ कर दिया । वह अमृत उस दानव के कण्ठ तक ही 
पहुँचा था कि चन्द्रमा और सूये ने उसको पहचान लिया । तब नारायण 
ने अपने चक्र से उस दानव का मस्तक काठ दिया जो आज भी सूर्य 
ओर चन्द्रमा के साथ अपने वैर के कारण उनको ग्रसित करता रहता है। 
तदुपरान्त उस खारे समुद्र के समीप देवताओं ओर असुरों का अत्यन्त 
भयंकर संग्राम छिड़ गय[--युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। जब 
वह भयंकर युद्ध हो रहा था तब वहाँ अपने चक्र सहित नारायण, तथा 
अपने दिव्य धनुष सहित नर भी देवों की ओर से युद्ध कर रहे थे । इस 
प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित देत्यगण पृथिवी के भीतर और खारे पानी 
के समुद्र में प्रवेश कर गये । विजय प्राप्त करके देवताओं ने मन्दराचल 
को सम्मानपूर्वक उसके पृवस्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया, और इन्द्र के 
नेतृत्व में उन्होंने अमृत की वह निधि किरीटिनू ( मगवान्‌ नर ) को रक्षा 
के लिये सोंप दी ( १. १९ )।” 

अम्ठुतवपुस्‌ 5 विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) | 

अम्र॒तांशूद्धव + विष्णु ( सह॒स्न नामों में से एक ) । 

अम्ता, मगध देश की राजकुमारी, जो अनश्वा की पत्नी और परिक्षित्‌ 
को माता थी ( १. ९५, ४१ )। 

अमृताक्ष, महापुरुषस्तव / १२. ३१८, ४ ) में १४ वाँ नाम है । 

अम्रताश + विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 

अम्तेशय - महापुरुष का ( १९. ३३८, ४ के बाद ) ८० वाँ नाम ) | 

सतत्यु विष्णु ( सहसत्र नामों में से एक ) । द 

अमेयात्मन्‌ 5 शिव । 

१, अमोध, बृहस्पतिकुल में उत्पन्न एक अश्नि का नाम है (३ 
२१९, २४ ) | 

.. २. अमोध, भद्गवस्न्यात्रा के समय शक्करजी के दाहिने भाग में चलने 


वाला एक यक्ष ( ३. २३१, ३१५ ) | 


३. अमोघ, स्कन्द का एक नाम है (३.२३२, ५ )। 


.. ५, अमोघ +“ विष्णु ( सहद्न नामों में से एक )। ता 
_ अमोधा, स्कन्द की अनुचरी मातृकां का नाम है ( ९. ४६, २१ ) । 
अमोधाथ - शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 

_ अम्बराबृत 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 





... ७, अमोघ 5 शिव ( १०. ७, ६ ); सहस्न नामों में से एक ( १३ १७, पे 
११४) १०८ १2 





... के सम्मुख उनके कमल-पुष्प न चुराने के सत्वन्ध में इनकी शपथ ( १३ 


... फल का भागी होता है ( १३. १६०७, ५३ )। राजा अम्बरीष की गाई हुई 
...  आध्यत्मिक स्व॒राज्य-विषयक गाथा का. उल्लेख ( १४. ३१, ४. ५, १३ )। 


..... - जी के रसातछ प्रवेश के समय उनके मुख से बाहुर निकले हुये नाग का 
0 57 समुद्र में स्वागत किया था ( १६. ४; १६ )। 


. .... .. /।: एक देश का भी नाम है जिसे नकुछ ने विजित किया था (२. ३२, ७ )। 
.......  यथुधिष्टिर को मेंठ देने वाले छोगों में इनका भी उल्लेख है ( २. ५२, १५ )॥ 
.... भीष्म को रक्षा करने वाले राजाओं में यह भी थे (६. ८, १३ )। भीष्म 
की सेना में इनकी उपस्थिति ( ६. २०, १० )। युद्ध के १० वें दिन अजुन- 











" अस्वरीष क्‍ कु 0 ( ४२ ) ह [ अम्बिका 
साथ-साथ इन्हें भी यमलोक भेज दिया (७. १६१, ३ ) ! ब्राह्मण आदि 

वर्णों से अनुलोम और विलोम वर्ण की स्त्रियों के साथ परस्पर संयोग 
होने से उत्पन्न क्षत्रियों के अन्तगंत इनका भी उल्लेख है ( १९. २९३६, ८ )। 


काल हैं यमुना तठ पर यज्ञ किया था और इस यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात |. * अस्बष्ठ, अम्ब'्-देश के एक राजा जो श्रुताथु! नाम से असिद्ध 
उन्होंने सदस्यों को दस पन्न मुद्रायं दान करके यज्ञ और तपस्या द्वारा | थे। यह अभिमन्यु द्वारा पराजित हुये थे ( ६. ९६, ३९५ )। चेद्रिज 
परम सिद्धि प्राप्त की थी ( ३. १२९, २)। स्प्ृत्वानुभावं राजर्पेर्वरी- | ने इन्हें थुद्ध में द्रोगाचाये के पास आने से रोक दिया ( ७. २५, ४५ ) 
 बस्य घीमतः, (१. २६३, १३ ) । “अम्बरीपस्य मान्धातुर्ययातिनडुषस्थ | इन्हनि अस्थिमेंदी शराका से चेदिराज को पराशायी वना| दिया ( ७ 
च. ( ५, ९०, १८; ६. ९, ६)। “नारद ने कहा कि उन्होंने सुना है | २५, ५० )। इन्हंनि सेवा के भीतर जाते हुये अजुन को रोका ( ७. ९० 
कि अकेले ही दस लाख राजाओं से युद्ध करनेवाले नाभाग-पुत्र राजा |६०)। अजुन के साथ युद्ध करते हैं (७. ९०, ६२. ६५ )। अजुन 
अम्वरीष भी सृत्यु को प्राप्त इये थे । शत्रुओं से विर जाने पर राजा | द्वारा इनका वध ( ८. ५, १८ )। अम्ब्ठपुत्र का दुर्योषनपुत्र-कक्ष्मण हारा 
अम्बरीष ने शारीरिक बछ, अखबऊ, और युद्ध सम्बन्धी रिक्षा के द्वारा | मारा जाना ( <. ६, ११ ) । 
शब्ुओं को पराजित करके सम्पूर्ण प्रथिवी पर विजय प्राप्त की, और शाजा- अम्यष्ठक, एक राजा का नाम है, जिसने युद्ध के ८ वे दिन अभिमन्यु 
नुसार सौ अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया-यहाँ यज्ञ का विस्तृत वणन | के साथ युद्ध किया था ( ६. ९५३६, १८ )। 
है । इन यज्ञों में राजा अम्बरीष ने दस छाख यज्ञ-कर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा अस्बष्ठ पति ( अम्बष्ठों के अधिपति )-थुद्द के तीसरे दिन अजुन पर 
के रूप में दस लाख राजाओं को ही दे दिया था। यज्ञ में यजमान | इनका आक्रमण ( ६. ५९, ७६ )। अजुन द्वारा शनको पराजय का उद्लेग् 
अम्बरीष ने उन मूर्डांसिषिक्त नरेशों और सैंकड़ों राजकुमारों को दण्डों | (६. ५९, १३६ ) 
और कोशों के साथ ब्राह्मगों के अधीन कर दिया था। नारद ने सज्ञय से अस्बा, काशिराज की ज्ये8 पुत्री का नाम है जिसका सौभराजा शास्त्र 
बताया कि जब अम्बरीष जैसे पुण्यात्मा भी जीवित नहीं रह सके तब | ने वरण किया था। अपने छोटे भाई विचित्रवीय के साथ विवाह करते 
दूसरों की बात ही क्‍या है ? ( ७. ६४ ) |” पूर्व॑काल में समस्त प्ृथिवी | के उद्देश्य से भीष्म ने इसका अपहरण किया। परन्तु भोष्म ने शास्त्र के 
इनके अधीन थी (१२. ८, १४ )। "“मांधाता अम्बरीषश्च|, ( १२. १४, | साथ विवाह का निश्चय देखकर इसे मुक्त कर दिया । सौमराज के द्वारा 
2८ )। “अम्बरीष च नाभागं', (१२. २९, १००. १०२ )। इन्द्र और | अस्वीकृत होने पर इसका शिंखण्डिन्‌ू के रूप में जन्म छुआ : “ज्येष्ठां 
_अम्बरीष के संवाद में नदी ओर यज्ञ के रूपों का वर्णन तथा समरभूमि | काशिपतेः छुतां), ( १. १०३, &४ )। २. ४१, २२; ५. १७६, ९-१०; 
में युद्ध. करते हुये शरवीरों को उत्तम लोक की प्राप्ति का कथन ( १२. | १७७, २. १० १७६, १८. ४५. 53७; १७७, ५. २७. ३५; १७८, ५. ७; 
 ९८,२. ३, ६. १४. ५१ )। प्रतापी राजा अस्बरीष ने ब्राह्मणों को ग्यारह | 'रामाम्बयो:, ( ५. १७८, ८ )। भीष्म के वध के लिये अम्जा को कठोर 
. अबुद गायेँ दान में देकर देशवासियों सहित स्वर्गछोक ग्राप्त किया था | तपस्या ( ५. १८६, १९-२९ )। गंगा द्वारा नदी शीने के शाप से इसका 
(१२, २३४, २३ )। इन्द्र को आगे करके यात्रा के लिये निकले हुये | बत्सभूमि में नदी होना (५. १८६, ४० )। देखिये ५. १८८, २०; १९२, 
शाजषियों ओर बद्यर्षियों में इनका भी उल्लेख है ( १३, ९४, ५) । अगस्त्य ६४; ६. १४, ४७; ७, ७२, २५, भी । 
अम्बाजन्मन्‌ , एक तीर्थ का नाम है ( ३. ८३, ८१ )। 
अम्बालिका--“सत्यवती के गे से राजा शान्तनु के दो पृत्र हुये 
जिनका नाम विचित्रवीयें ओर चित्राहद पड़ा। इनमें से चित्राहइद थुवा- 
वस्था में पदापंण करने के पूव ही एक गन्षत द्वारा मारे गये, परन्तु 
विचित्रवीये जीवित रहकर राजा हुये। विचित्रवीय ने काशिराज की दो 
पुत्रियों, अम्बिका और अम्बालिका, से विवाह किया । आम्बिका और अम्बा- 
लिका की माता का नाम कीसल्या था। विचित्रवीय की सिःसस्तान ही 
मृत्यु हो गई, और तब उनकी माता सत्यवती की आज्ञा से महर्पि व्यास 
ने इनके बंश की रक्षा के लिये घृतराष्ट्र, पाण्डु, और घिदुर नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न किये ( १, ९५, ४९-७५ ) ।” “अम्निकाम्बालिके भाये प्रादाद्ध 


._$, अम्वरीष, एक राजा का नाम है, जिन्हें संजय ने अतीतकाल मे 
हुआ बताया है (१. १, २२१७)। यमराज की सभा में इनके उपस्थित 
रहने का उल्लेख है (२. ८, १२)। नामाग-पुत्र अम्बरीष ने आचीन 
























.. ९४, २९ )। अशिनमास में मांस-मक्षण का निषेष करनेवाले राजाओं में 
इनकी भी गणना है (१३. ११५, ६८ )। ऐश्वंयेशाली राजा अम्बरीष 
. अमित तेजस्वी ब्राह्मण को अपना सारा राज्य सौंपकर देवलोक को ग्राप्त 
हुये (१३१. १३७, ८ )। उन राजाओं के अन्तगत इनकी भी गणना है 
जिनके नामों का प्रतःकाऊ और सांयकांरक पाठ करने से व्यक्ति धर्म 


२. अम्बरीष, उन दिव्य नागों में से एक का नाम है! जिसने बलराम 





भअम्बालिकामथाभ्यागादूषि), (१. १०६, १० )। “अम्पां चेबराम्बिकां चैव 
तथैवाम्बालिकामपिः, (५. १७३, ९. १० ) । 'भगिन्यो मम ये नीते 
अम्बिकाम्जालिके नूप । प्रादाद्दिचित्रवीर्याय गाड्ेस्यो दि. यवीयसे ॥?, ( ५. 


१, अम्बष्ठ, बहुबचन में एक जाति के लोगों का बोतक है । पश्चिम के. 









म्वालिके कन्ये कनीयस्यों तपोधन ॥7, ( ५, १७६, ४५ ) । 
१. अम्बिका, अम्बालिका की बहन का नाम है: “विचित्रवीर्य: खड 






रा राजिंत किये गये रांजाओं में इनका भी उछेख है ( ६. ११७, ३४ )। |. 
युद्ध के दसव दिन भीष्म को थुद्धभूमि में अकेला न छोड़ने वाले राजाओं | कौसल्यात्मजेडम्बिका बालिके काशिराजदुहितराबुपयेमे', (१. ९५, ५१)। 
मै ये | (६, ११९, ते 'अम्विकाम्बालिके भाय प्रादादआत्रे यवीयसे। सीष्मो विचित्रवी्याय विधि- 

| दृष्टेन कमेणा ॥, ( १. १०२, ६५ ) । 'ततो$म्बिकायां प्रथम नियुक्तः', ( १. 

स्थित | १०९६, ४ )। 'अम्बिके तव पोत्रस्य दुनयात्किक सारता?, ( १,१२८, १० )।. 











यवीयसे । भीष्मी विचित्रवीयाय विधिदृष्टेन कमंगा ॥१, ( १, १०२, ६५ ) । 


१७५, १५ )। 'इयमम्बेति विख्याता ज्येष्ठा काशिपतेः सुता। अम्बिका- 


)। “ुपेणाप्रतिमा/ सर्वाः 
| चैव  तथैवाम्बालिकामपि), (५ रा. 














.. का प्रस्ताव किया तब 


( 


क्‍ अंकों | 


२. अम्बिका, उन अप्सराओं में से एक का नाम है जो अजुन 


जन्मोत्सव पर नृत्य करने आईं थीं ( १. १२३, ६२ ) | 


हे. अम्बिका, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है (९. ४६, 
१२ )। उन मातृकाओं में इनका भी उल्लेख है जिनके नामोच्चारण से 


समस्त पार्षों का विनाश हो जाता है ( १३. १५०, २८)।. 
 अम्बिकाभतृ 5 शिव 

अग्बिकासुत ८ धघ्ृतराष्ट्र 

अम्बुजाल 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

अश्चुप 5 वरुण 

अम्बुमती, एक नदी का नाम है (३. ८३, ५६ )।.. 

अस्बुवाहिनी, उन नदियों में से एक का नाम है जिनका प्रातः एवं 
सायकारू जप किया जाता है (६. ९, २७; १३. १६५, २० ) | 

अम्बुवीच--कर्ग ने भीष्म और द्रोण से, प्रत्येक जीव की प्रसन्नतायें 
उसके भाग्य पर आधारित हैं न कि उसके सुहृदों पर” इत्यादि, बातें बताते 
हुये कहा कि राजगूह में मगधराज अम्बुबीच नामक एक राजा थे | उनका 


सम्पूर्ण राजकाय उनके मनन्‍्त्री महाकर्णि के अधिकार में था और राजा स्त्रय॑ | हि 
उसने उसी आश्रम में रहकर तपस्या काने की इच्छा प्रयट की । अस्बा 


राजकार्यों पर कोई भी अंकुश नहीं रखते थे। राजा का वह मन्त्री, यद्यपि, 
राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन, तथा ऐश्रय का स्वयं ही 
भोग करता था तथापि राज्य प्राप्त करने में असफल रहा । 

अम्बुशायिन्‌ 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 

अम्बोपाख्यान ( अम्बा का आख्यान )--“अम्बोपाख्यानमत्रेव पव 
शेयमतः परम्‌”, ( १. २, ६६ )। 'रथातिरथसंख्यानमम्बोपाख्यनमैव च! 
(१, २, २४१ )। 

भ्रम्योपाख्यानपवन्‌ , उद्योगपवे के अन्त्गत आने वाले महाभारत के 
६६वें अवान्तरपव का नाम है। “दुर्योपन के यह पूछने पर कि वह शिखण्डी 
का वध क्यों नहीं करेंगे, भीष्म ने कहा : शान्तनु की सत्यु ओर चित्रा 


के भी स्वार्गवास के बाद माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विचित्रवीय 


वो राजा के पंद पर सविधि अभिषिक्त कंराया। तब मैंने योग्यकुछ से 
कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों मेंने 
.. मुना कि अम्बा, अगम्बिका, और अम्बालिका नाम की काशिराज की तीन 
कन्याओं का स्वयंवर होने वाछ् है। ये तीनों कन्यायें 'बीयशुल्का: 
नाम से विख्यात थीं। में स्वयंवर का समाचार पाकर एक ही रथ के 
द्वारा काशिराज के नगर में गया। वहाँ पहुँचकर मेरी दृष्टि आमन्त्रित 


.. होकर आये हुये सम्पूर्ण राजाओं पर पड़ी। युद्ध के लिये खड़े: हुये उन 

... समस्त राजाओं को ललकारते हुये मेंने उक्त तीनों कन्याओं को अपने 
... . .. रथ पर बैठा छिया। पराक्रम ही इन कंन्‍्याओं का शुल्क है, यह जानकर 
-... उन्हें रथपर चढ़ा लेने के पश्चात मेंने उन राजाओं से बार-बार अपना नाम | 


_ बताया। मैंने उन सब राजाओं पर विजय प्राप्त की, और तीनों कन्यांओं 
को अपने साथ हस्तिनापुर ले आया। हस्तिनापुर पहुँच कर मेंने उन 


..  कन्याओं को अपने आता से विवाहित करने के लिये माता सत्यवती को. 
सौंप दिया (५. १७३ )।” “मेरे पराक्रम को सुनकर माता सत्यवती - 
अत्यन्त हृषित हुईं। जब विवाह का मुहूत्त उपस्थित हुआ, तब काहिराज 


. की ज्येष्ठ पत्नी अम्बा ने कुछ रूबज्जित होकर बताया कि उसने अपने 


मन से पहले हो शास्वराज को अपना पति चुन लिया है, ओर उन्होंने - 


भी उसका एकान्त में वरण कर लिया है। उसने यह भी बताया कि उसके 


... पिताको यह बात ज्ञात नहीं है। इस बात को बताते हुये उसने अपने | 
... ऊपर कृपा करने का श्तिवेदन किया (५. १७४ )।” “तब मैंने माता 
.. सत्यवती से आज्ञा छेकर मन्त्रियों, ऋत्िजों, और पुरोहितों का परामशे- 


- लिया, और राजकुमारी अम्ब। को जाने की आज्ञा प्रदान कर दी । आज्ञा 


..._.. पाकर राजकस्या अम्बो वृद्ध आाह्मणों के संरक्षण में और अपनी घाय के. 
साथ शाल्वराज के नगर चली गई । जब उसने शाल्वराज से विवाह | 
होने उसे इसलिये अस्वीकृत कर दिया कि वह | 


बह 


हार्थों में धनुष धारण 





[ अम्बोपाख्यानपर्वन्‌ 
दूसरे के साथ विवाहित होने के लिये अपहत की जा चुकी थी | शाव्वराज 
की बात सुनकर अम्बा ने बताया कि वह अपनी इच्छा से तथा ग्रसन्नता- 
पूवंक भीष्म के साथ नहीं गई थी बल्कि भीष्म ने बलपू्वक अपहरण किया. 
था और वह रोती हुई ही उनके साथ गई थी। किन्तु भीष्म से श्रयभीत 
होने के कारण शाद्वराज ने अम्बा को किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं 
किया । तब दौनभाव से रुदन करती हुईं अम्बा उस नगर से निकरू 
गयी। माग में वह भीष्म, अपने पिता, स्वर्य अपने को ( इसलिये कि 
अपहरण के समय वह भीष्म के रथ से कूद क्‍यों नहीं गईं ), शाल्व, 
और विधाता को घिक्कारती रही । उसने भीष्म से प्रतिशोव लेने का भी 
निश्चय किया। नगर से बाहर निकल कर उसने तपस्वी महात्माओं के 
आश्रमपर रात्रि व्यतीत कौ। उसी आश्रम में कठोर ब्रत का पाछन .. 
करनेवाले शेखावत्य नाम से असिद्ध एक तपोषृद्ध श्रेष्ठ ज्ह्मण रहते थे जो 
शाख ओर आरण्यक आदि के आचाय थे ( ५. १७५ ) |” “तपरिवयों ने 
अम्बा से अपने पिता के घर छौट जाने का आभ्रद किया किन्तु अम्बा ने 
बताया कि उसके लिये पुनः पिता के घर छौट जाना असम्भव है, क्‍य.कि 
वहाँ उसे अपने बन्धु-बान्धों से अपमानित होकर रहना पड़ेगा । अत 


के इस प्रस्ताव से जब तपस्वीगण चिन्तित थे तब उसी समय अम्बा के 
नाना राजपि होत्रवाहन वहाँ आये ओर सारा बवृत्तान्त सुनने के बाद 
अम्बा को तपस्या-परायण राम जामदग्न्य के पास जाने का परामशें दिया 
ओर यह बताया कि यदि भीष्म उनकी ( रामजामदरन्य 5 परशुराम ) 
बात नहीं मानेंगे तो वे उन्हें युद्ध में मार डालेंगे। होत्रवाहन ने बताया 


कि परशुराम जी सदैव महेन्द्र पर्वत पर निवास करते हैं जहाँ वेदवेत्ता 


महृषि, गन्धव, तथा अप्सराये भी रहती हैं । राजा होत्रवाइन जब राजकन्या 
अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय परशुरामजी के प्रिय सेवक 


अकृतब्रण वहाँ प्रगट हुये । अक्ृततब्रग ने बताया कि दूसरे दिन प्रातःकारू 


परशुराम जी स्वयं उस आश्रम में आकर होत्रवाहइन से मिलने वाले हैं । 
होववाहन ने अक्ठतत्रण से अम्ब! की सम्पूर्ण कथा का वर्णन किया ( ५ 

१७६ ) |” “दूसरे दिन रामजामदस्न्य अपने शिष्यों से बिरे और 
ये हुये सज्ञयराज होत्रव्राहन के सम्मुख उपस्थित 
हुये। परशुराम का सविधि स्वागत करने के पश्चात अम्बा. ने उनसे 
भीष्म का वध करने का निवेदन किया ( ५. १७७) |” “परशुराम जी ने 
अम्ब से बताया कि वह केवल किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को आवश्यकता 
होने पर हीं श्र उठाते हैं। उस समय अक्ृृतत्रग ने भी अम्बा के 
निवेदन की पुष्टि कौ। दूसरे दिन प्रातःकारू आश्रम के सब छोग अम्ब। 


तथा परशुराम के साथ कुरुक्षेत्र आये ओर सरस्वती नदी के तट पर रात्रि 


व्यतीत की । तीसरे दिन परशुराम ने भीष्म के पास सन्देश भेजा, जिंते 
सुनकर ऋत्विजों तथा पुरोहितों के साथ भीष्म उनकी सेवा में उपस्थित 

हुये। परशुराम ने भीष्म से अम्बा को विचिनत्रवीय के साथ विवाहित 
कर देने का आग्रह किया किन्तु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब 


क्रोष में आकर परशुराम ने युद्ध में भीष्म का वध कर देने को पमकों 


दीं। भीष्म ने बताया कि उन्होंने ( परशुराम ने ) स्वयं ही उन्हें ( भीष्म . क्‍ 
को ) चार प्रकार के पनुवंद को शिक्षा दी है; अतः वे ( परशुराम ) उनके 


गुरु हुये । भीष्म ने मरुत्त द्वारा कहे हुये पुराण के इस छोक का उद्धरण 
दिया 


गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकायमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागों 
विधीयते ॥! तदुपरान्त परशुराम जो युडुःकी इच्छा से कुरुक्षेत्र में गये । 


भीष्म ने सबंप्रथम हस्तिनापुर आकर सत्यवती से सारा समाचार बताया, 
और फिर अपने रथ पर आरूढ़ होकर कुरुक्षेत्र गये। उस समय गज्ञ ने... 


इन दोनों को थुद्ध से विरत करने का प्रयास किया किन्तु वह निष्फछ 


| रही (५. १७८ ) |” “भीष्म ने परशुराम से रथ पर आरुढ़ होकर युद्ध... कल 
करने का आग्रह किया किन्तु परशुराम ने कहा कि एथिवी उनका रथ. | | ||/|||+|औ|_ 
है, चारों वेद ही उनके वाहन हैं, वायुदेव उनके सारधि हैं, और बेद-....|||| 





से परशुराम पर इस 





अग्बोपाख्यानपवन्‌ ] 


मातायें ही उनके कवच हैं। यह कह कर परशुराम ने भीष्म को बाणों से 
आवृत्त कर दिया । उस समय भीष्म ने देखा कि परशुराम एक अद्भुत 
रथ--रथ का विस्तृत वर्णन किया गया है--में विराजमान हैं ओर अक्षतत्रण 
उनका ल्सारथि है। भीष्म ने पेदछ जाकर परशुराम का समादर किया 
ओर उसके बाद युद्ध आरम्म हुआ, जो कई दिनों तक चरूता रहा | अन्त 
में श्रद्धा ओर दया के कारण भीष्म ने परशुराम पर प्रह्मार करना बन्द कर 
दिया और सूर्यास्त हो जाने के कारण युद्ध बन्द हो गया ( ५. १७९ ) |”? 
“दूसरे दिन प्रातः्कारू पुनः युद्ध आरम्भ हुआ | परशुराम ने भीष्म के 
वायव्यास्र को गुद्यक, और आगश्नेयासत्र को वारूणाख से निष्फल कर 
दिया । भीष्म की एक अल्पकालिक मूर्च्छा के कारण अक्भतत्रण और अम्बा 
इत्यादि अत्यन्त प्रसन्न हुये, किन्तु मूच्छां समाप्त होने के बाद भीष्म ने 
बा्णों के प्रहार से परशुराम को अचेत कर दिया। मूच्छित परशुराम के 
धरती पर गिर पड़ने पर तपस्वियों और अम्बा ने उनको सान्त्ना 
दी। तदुपरान्त भीष्म और परशुराम का पुनः घोर युद्ध हुआ। संध्या 
समय परशुराम रणभूमि से हट गये ( ५. १८० )।” “दूसरे दिन युद्ध 
पुनः आरम्भ हुआ ओर संध्यासमय तक चलता रहा (५. १८१) ।” 
“आतःकाल युद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ भीष्म का सारथि मारा गया 
ओर भीष्म भी बाण के आधात से धायल होकर धरती पर गिर पड़े । 
उस समय अश्मि के समान तेजस्वी आठ ब्राह्मण समरभूमि में आये और 
भीष्म की घेर कर अपनी भ्ुजाओं पर ही उनके शरीर को धारण करके 
खड़े हो गये। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण भीष्म को घरती 
का स्पश नहीं करना पड़ा। उस समय गड्ा भीष्म के सारथि के स्थान 
पर आसीन हो गयीं और रथ के अश्वों की वागडोर अपने हाथ में ले ली । 
रथ पर बैठने के पश्चात भीष्म ने हाथ जोड़कर माता गजन्ञा को विदा 
. किया ओर स्वयं ही संध्या समय तक युद्ध करते रहे । भीष्म के प्रहार से 
परशुराम कुछ क्षर्णा के लिये अचेत हो गये । उस समय राहु ने सूये 
को ग्रसित कर लिया, साथ ही पृथिवी पर अनेक उत्पातसूचक और 

. भयंकर अपशकुन होने लगे। संध्यासमय युद्ध पुनः बन्द हो' गया। इस 

प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय बन्द होकर, प्रातःकारू पुनः युद्ध आरम्भ 

हो जाता था। यह युद्ध २३ दिनों तक चढछृता रहा (५. १८२ ) |” 
. रात्रि के समय उक्त आठ ब्राह्मण स्वप्न में भीष्म के सम्मुख उपस्थित 

हुये और उभ्होंने सान्‍्लना देते हुये भीष्य को बताया कि वे परशुराम 


... पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। उन ब्राह्मणों ने भीष्म को उस प्रस्त्राप | 


नामक अख्न का भेद बताया जिससे स्वयं परशुराम भी अपरिचित थे, किन्तु 


जो भीष्म को पूर्व जन्म में ज्ञात था। उन लोगों ने यह भी बताया कि इस 
. अल्न से परशुराम का विनाश नहीं होगा वरन्‌ वह चुप-चाप प्रसुप्त हो 


... जायगे। इस प्रकार इस अख्र के द्वारा युद्ध में विजयी होने के पश्चात 

.. - सम्बोधनाख्र के प्रयोग द्वारा परशुराम को पुनः जगाया जा सकेगा। इस 
5. प्रकार आदेश देने के पश्चात वे अष्वसु अदृश्य हो गये (५. १८३ )।९ 
......  प्रातशकाल पुनः युद्ध आरम्भ हुआ और परशुराम तथा भीष्म दोनो ने 
.. हो ब्ह्मालख का प्रयोग किया जिसके द्वारा प्रल्येकाल का दृश्य उपस्थित हो 

.....  गया। उन बह्यार्सों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गन्धव, तथा देवता 
./ अत्यन्त संतप्त हो उठे; पवत, वन और वृक्षों सहित सम्पूर्ण पृथिवी हिलने 
..... ढगी, और देवता, असुर, तथा राक्षसों सहित सम्पूर्ण जगत में हाहाकार 
......... .. मच गया। उसी समय भीष्म ने प्रस्वापनाख को छोड़ने का विचार किया 
पा और तत्काल ही अष्टवंसुओं के कक्ननानुसार उस विचित्र अश्न के प्रयोग | 
....... ..... - सम्बन्धी मन्त्र उन्हें स्मरण हो आये ( ५. १८४) ।? "तदनन्तर प्रस्वापनाख्न 
...../ का प्रयोग न करने के लिये आकाशवाणी हुयी । देवषि नारद ने भी भीष्म | 

अंख का प्रयोग न करने का आग्रह किण। उक्त 
ह पा हक की पुष्टि की जिसके फलस्वरूप भीष्म - 















रा _ अष्टवसुओं ने भी. 


( ४४ ) 


दिया। शिव ने उससे बताया कि रणक्षेत्र में वह भीष्म का 
करेगी और इसके लिये आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर छेगी। 
साथ ही दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर भी उसे इन सब बातों का स्मरण... 
बना रहेगा । शिव ने उसे बताया कि वह द्वपदकुल में उत्पन्न होकर . 
महारथी वीर बनेगी । तदुपरान्त शिव वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये । इसके 
पश्चात्‌ उन मह्षियों के देखते-देखते ही अम्बा यमुना-त्तट पर भीष्म के. 

| वध का संकरप लेकर अश्नि में भस्म हो गई (५, १८७ )।” “दुर्योधन 

के यह पूछने पर कि पहले कन्या के रूप में उत्पन्न होकर शिखण्डी पुनः 
किस प्रकार पुरुष हो गया, भीष्म ने इस प्रकार कहा: राजा द्वपद की जा 

| गहिषी पुत्र-विह्ीन थी। उसी समय महाराज द्वुपद सन्तान की प्राप्ति. 

| और भीष्म के वध के लिये घोर तपस्या कर (रहे थे । शिव के प्रगट जा 
होने पर उन्होंने एक पुत्र की याचना की जिसे सुनकर शिव ने उन्हें. 
एक ऐसी कन्या का वरदान दिया जो बाद में पुरुष हो जायगी। 

भीष्म | कुछ समय के पश्चात्‌ महाराज द्रुपद कौ पत्नी नेगर्भ धारण किया और... 
डतरते | एक सुन्दरी कन्या को जन्म दिया, जिसका द्वुपदराज ने पुत्र के रूपमें 





[ अम्बोपाख्यानपर्वन्‌ 


तदुपरान्त परशुराम ने अपने पिता जमदप्नि तथा पितामह ऋचीक झुनि 
की देखा जिन्होंने उनसे क्षत्रियां, तथा विशेषकर भीष्म से, युद्ध न करने 
का आमदह किया । उन लोगों ने यह भी बताया कि स्वयंभू ब्रह्मा ने 
भगवान्‌ नर के अवतार अजुन के हाथों ही भीष्म के वव का विधान 
किया है। ऋचीक आदि भुनियों, नारद, गड्ा, और पितरों की मध्यस्थता 
से युद्ध समाप्त हुआ। उक्त अष्टवसुओं ने भीष्म से अपने शुरू परशुराम 
के पास जाने के लिये कहां । तब परशुराम ने अम्बा को बुलाकर 
दौनतापूर्ण बाणी में कहा (५. १८५ ) ॥” “परशुराम ने अम्बा से कहा 
कि अब वे उसके लिये इससे अधिक ओर कुछ नहीं कर सकते । यह 
सुनकर रोष भरे नेत्रों वाली वह राजकन्या भीष्म के वध के उपाय का 
चिन्तन करती हुई तपस्या का दृढ़ संकल्प केकर वहाँ से चली गई । 
परशुराम महर्षियों सहित विदा लेकर महेन्द्र पवेत पर चले गये । भीष्म 
भी हस्तिनापुर छोटे जहाँ माता सत्यवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। 
तदुपरान्त भीष्म ने कुछ शुप्तचरों को अम्बा की गतिविधष का पता लगाने 
के लिये नियुक्त कर दिया। जिस दिन वह कन्या तपस्था का निश्चय 
करके वन गई उस दिन भीष्म व्यथित, दीन, और अचेत से हो गये, 
किन्तु नारद और व्यास ने उन्हें सान्‍व॒ना दी | अम्बा ने यमुना के तट 
पर अत्यन्त कठोर तपस्या आरम्भ की। उसने भोजन का परित्याग कर 
दिया जिसके कारण अत्यन्त दुबेछ और रूक्ष हो गई। बह तपोबना 
कन्या छः मास तक केवल वायु पीकर निश्चक भाव से खड़ी तपस्या 
करती रही | तदुपरान्त एक वर्ष तक यमुना के जल में प्रवेश कर निराहार 
तपस्या की । इसी प्रकार वारह वर्षों तक कठोर तपस्या में संकम होकर 
अम्बा ने पृथिवी और आकाश को संतप्त कर दिया । तदनन्तर वह सिद्ध. 


और चारणों द्वारा सेवित वत्सदेश की भूमि में गयी ओर वहाँ पुण्यशीरू 


तपस्त्री महात्माओं के आश्रमों में विचरण करने छूगी । उस समय, भीष्म _ 
का वध करने की इच्छा से तपरया करने वाली अम्बा पर क्रुद्ध होकर 


गंगा ने यह कहते इये उसे शाप दिया कि सृत्यु के पश्चात वह एक देढ़ीं 


मैढी नदी हो जायगी जिसमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल दिखाई देगा । 
जब अम्बा ने पुनः वत्सभूमि में प्रवेश किया तो उत्त नदी बने गयी जो 


केवल वर्षा में ही जल से पूर्ण रहती थी। फिर भी तपस्या के प्रभाव से... 
 अम्बा का केवल आधा शरीर ही नदी बन सका जब कि उसका आधा अक्ग 


वृत्सदेश मेँ ही एक कन्या के रूप पर बगढ हुआ ( ७५. १८६ ) [7 “वत्सभूमि 


के तपरिवयों से अम्बा ने बताया कि वह पुरुष शरीर कौम्राप्ति के लिये... 
_ इृंढ़ निश्चय लेकर तपस्था में प्रवृत्त हुई ह जिससे वह सौष्म से प्रतिशोव 
ले सके । तब भगवान्‌ शिव ने उन महृपियों के बीच ही अपने साक्षातरूप _ 


से प्रगट होकर अम्बा को भीष्म का वध करने में समर्थ होने का वरदान 
बश्य वध. 








के पा प्रचलित करते हुये शिखण्डिनू 

















अस्बो पाख्यानपवन्‌ ] ( ४५ ) 


रहते हुये भी गुप्तवरों के समाचार और नारद के कथन से भीष्म को 
जश्ञात हो गया (५. १८८ )।” “घनुविद्या आदि के लिये शिखण्डी 
द्रोणाचाय का शिष्य हुआ । यद्यपि शिखण्डिन्‌ अब तक स्री ही था, 
तथापि भगवान्‌ शिव के वचन में विश्वास करके द्ुपद ने दशाणेराज 
हिरण्यवर्मा की पुत्री का शिखण्डिन्‌ के लिये वरण किया | विवाह के पश्चात 
पत्नी सहित शिखण्डी पुत्तः काम्पिल्य नगर में आया। कुछ समय के 
पश्चात दशाणराज की कन्या ने यह जान लिया कि शिखण्डिन्‌ स्त्री है। 
इस रहस्य के प्रगट हो जाने पर हदिरिण्यवर्मा के साथ भयंकर युद्ध का 
. संकट उपस्थित हो' गया ( ५. १८९ )।” “स्वभावतः भीरु होने के कारण 
द्रपद ने अत्यन्त भय का अनुभव किया और अपनी पत्नी से मिलकर 
कृटर्ननवारण का उपाय पूछा। यद्यपि राजा द्रपद सब कुछ जानते थे, 
फिर भी, दूसरे लोगों में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के छिये महारानी 
से शिखण्डिन्‌ के विषय में प्रश्न पूछा (५, १९० )।” “महारानी ने 
कहा कि निःसनन्‍्तान होने के कारण उसे जब कन्या उत्पन्न हुयी तो उसने 
सीतों के भय से उसे पुत्र ही बताया। भगवान्‌ शंकर के वरदान-वाक्य 
पर इृष्टि रखकर ही उसने इस पूत्री के पुत्र होने की घोषणा की। 
महारानी के इस कथन के पश्चात द्रपदराज ने अपने नगर की रक्षा की 
विशेष व्यवस्था की ओर आसतन्न युद्ध को टालने के लिये महारानी के 
साथ-साथ देवताओं की अचेता आरम्म कर दीं। अपने माता-पिता को 
इस प्रकार शोकमश्न देखकर शिखण्डिनी शोक-रूज्जित होकर अपने शरीर 
का अन्त करने के लिये निजेन और गहन बन में चली गई । उसी वन 
में कुबेर के अनुचर, महान शक्तिशाली यक्ष, स्थूगाकर्ण का निवास-स्थान 
था। शिखण्डिन्‌ को देखकर स्थृूणाकर्ण ने उससे वरदान मागने के लिये 
आग्रह किया । उसकी बात सुनकर शिखण्डिनी ने सारा वृत्तान्त बताते 
हुये केवल उतने ही समय तक पुरुष बन जाने की इच्छा प्रगट की जब 
तक राजा हिरण्यवर्मा उनके नगर से चले नहीं जाते (५. १९१ )।” 
_ “शिखण्डिनी की यद्द बात सुनकर उस यक्ष ने थोड़े समय के लिये उसका 
 ज्लीत्व लेकर उसे अपना पुरुषत्व दे दिया । शिखण्डिनी ने हिरण्यबर्मा के 


लौट जाने पर उसके पुरुषत्व को छोय देने का वचन दिया और इस 


: प्रकार यक्ष का पुरुषत्व प्राप्त करके वह अत्यन्त हुए के साथ अपने पिता 
के नगर छौट आया । उसका वृत्तान्त सुनकर द्वुपद को अपार हुए हुआ 


. और उन्हें भगवान्‌ शिव के दिये हुये वरदान का स्मरण हो आया। 
तदनन्तर राजा द्रुपद ने दशाणराज के पास दूत भेजकर यह कहलाया: 


कि उसका पुत्र पुरुष है। श्थर दुःख और शोक में डूबे हुये दशाणराज 
. ने पाब्चालराज द्रपद पर आक्रमण किया और काम्पिल्‍य नगर के निकट 
पहुँच कर एक आह्वण से द्रपद के पास यह संदेश भेजा कि वे मन्त्रियों 
और पुत्रों सहित द्वुपदराज का स्था उन्मूछन कर देंगे। दूत से 


.. समाचार प्राप्त होने पर द्वुपदराज ने हिरण्यवर्मा के पास पुनः यह 


. समाचार भेजा कि वे. स्वयं आकर स्पष्ट रूप से परीक्षा कर ले कि उनका 


कुमार पुत्र है अथवा कन्या । द्रुपद का उत्तर सुनकर हिरण्यवर्मा ने 


अत्यन्त मनोहर रूपोंवाली कुछ श्रेष्ठ त्यों को यह जानने के लिये भेजा 


कि शिखण्डी ह्ली है या पुरुष | उन युवतियों से वास्तविक बात जानकर 


. राजा हिरण्यवर्मा अत्यन्त प्रसन्न हुये और अत्यन्त उलास के साथ कुछ 


.. समय तक द्वपदराज के पास ही रहे । उन्होंने अपने जामाता शिखण्डी 
... को बहुत अधिक धन आदि दिया तथा मिथ्यां समाचार भेजने के लिये 
.. अपनी पुत्री की भत्सेना की | इधर कुछ काल के पश्चात नर वाहन कुबेर: 
... लोक में भ्रमण करते हुग्ने स्थूणाकण के निवास स्थान पर पषारे । अन्य रा हे 
... यक्षों से स्थूणाकर्ण के श्ली रूप का समाचार पाकर क्रोध में कुबेर ने | 
शाप देते हुये कहा कि पापी स्थूगाकर्ण का ख्लीव अब वैसाही बना |. 

[। फिर भी यक्षों के अनुनय विनय करने पर यक्षराज ने अपने | .. 








_[ अयथवाह 


अपना वचन पूर्ण करने के छिये स्थूगाकर्ण के. पास आया तब उसने 
इस शाप को बताते हुये शिखण्डिनू को उसी प्रकार धापस कर दिया। 
द्रुपद ने अपने पुत्र शिखण्डी को थातैराष्टों और धृश्चरम्न के साथ ही 

छुपाद पनुबंद की शिक्षा प्राप्त करने के लिये द्रोणाचा्य के पासचजैजा। 
इस अकार काशिराज को ज्येष्ठ कन्या अम्बा ही द्रपद के कुछ में शिखण्डी 
के रूप में उत्पन्न हुईं। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो ख्री हो, जो 
पहले ल्ली रह कर पुरएष हुआ हो, जिसका नाम स्री के समान हो, उस पर 


वे अल्नप्रहार नहीं करेंगे (५.-१९२ )।”? “दुर्योधन ने भीष्म से पूछा 


कि वे भीम आदि से युक्त पाण्डकसेना का कितने समय में विध्वंस कर 
सकते हैं। भीष्म ने बताया कि वे एक मांस में यह कार्य कर सकते हैं; 
द्रोणाचाय ने भी ऐसा ही कहा। कृपाचार्य ने दो मास की अवधि-निश्चित 
को, जब कि अश्वत्थामा ने दस रात्रियों और कण ने पाँच रात्रियों में 
शबुसेना का विनाश करने के अपने सामथ्य की चर्चा की । उस समय 


कण का उपहास करते हुये मीष्म ने कह्य : 'जब तक तुम कृष्ण सहित अजुन 


की रथ पर आते हुये नहीं देखते, ओर जब तक उनके साथ तुम्हारा 
युद्ध नहीं होता तब _ तक ही तुम इस प्रकार की अभिभान भरी बातें कह 
सकते हो! (५. १९३ )।” “कोरवसेना में जो वात्ताछाप हुआ उसका 
समाचार पाकर युविष्ठिर ने भी अज्ुन से यह प्रश्न किया कि वे कौरवसेना 
का कितने समय में संहार कर सकते हैं । अज्जुन ने बताया कि श्रीकृष्ण 
की सहायता से युक्त होकर वे देवताओं सहित तीनों लोकों, सम्पूण 
चराचर प्राणियाँ, तथा भूत, वत्तमान, भविष्य को भी परूक मारते-मारते 
नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किरात-वेष में भगवान्‌ 


_पशुपति ने उन्हें वह असर दिया है जिससे वे ( पशुपति ) प्रत्यकाल में 


समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। इस अख्न से भीष्म आदि कोई भी 
परिचित नहीं | तदुपरान्‍्त अजुन ने युधिष्ठिर के मित्र महारथियों का उल्लेख 
करते हुये युविष्िर को बताया कि वे (युविष्ठिर ) ख्िथं॑ भी तीनों छोकों 
का संहार करने में सम हैं (५. १९४ )7? “तदनन्तर निर्मल प्रभात- 


कार में कौरवसेना ने युद्धक्षेत्र के लिये प्रस्थान किया । अबन्ती देश के 


राजकुमार विन्द और अनुविन्द आदि द्रोगाचाय के नेतृत्व में चलने 


लगे। अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ आदि महारथी अपनी-अपनी सेनाओं के 
| साथ दूसरे सैन्यदक के रूप में सुसज्जित होकर निकले । कृतवर्मा आदि 
महारथी दुर्योधन को आगे करके तृतीय सेन्यदल के रूप में चले । दुर्योधन 


की इस विशाल सेना ने जहाँ अपना शिविर बनाया, वह द्वितीय हस्तिनापुर 
की भाँति प्रतीत हों रहा था (५. १९५ )।” “इसी प्रकार युपिष्ठिर ने 


भी पृष्टयम्न, धृष्टकेतु इत्यादि महारथियों को युद्ध के लिये प्रस्थान का 


आदेश दिया। गुधिष्ठिर ने धृष्चुम्न को आगे करके उनके साथ अभिमन्यु 


आदि को प्रथम सैन्यदल के रूप में, और भीमसेन, अजुन, और सात्यकि 

| आदि को द्वितीय सेन्यदल के रूप में भेजा । तत्पश्चात राजा विराट ओर 
द्ुपद को साथ लेकर अन्यान्य भूपार्ों सहित राजा युविष्ठिर स्वयं चले ।.. 
थोड़ी दूर जाने के पश्चात युविष्ठिर ने ध्रृतराष्ट्र के पुत्रों को अम में डालने 

के लिये अपनी सेना का पुनर्गठन किया । उन्होंनें अभिमन्यु आदि के... 
साथ भीमसेन की अध्यक्षता में प्रथम दर का संगठन किया; बीच के दर 
में विराट आदि को रक्‍खा, और जिस दल में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसी 
में अपनी विशाल सेना. के साथ चेकितान और घृश्केतु भी थे। युधिष्ठिर 


के पीछे सुचित्र के पुत्र आदि चल रहे थे ( ५. १९६ ) ।” 


१, अम्भोनिधि ८ कृष्ण 
. २. अस्भोनिधि > विष्णु ( सहस््र नामों में से एक ) । 


.. अ्रयति, ययाति के आता का नाम है ( १. ७५, ३० ) । 
.. अयनस्‌ 5 स्कन्द (३. २३२, १२ ) | ( अद्भवर्ष )। 


| _ अयवाह, एक भारतीय जनपद का नाम है ( ६. ९, ४५) | 


. अम्भोरुद्द, महृषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम है ( १३. ४, ५९ ) | 
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ह 
.. अयुतनायिन ] ( ४६ ) गा | अरण्यकपवन 
कमैव च ॥ परस्पराज्ञान्यैतानि पात्रात्र च कथ्यते (१२. १४८, ८१-८२) । 
मांख्यं योगः पात्वरात्र वेदारण्यकमैव च॑ । ज्ानास्थेतानि ब्रह्मपं लोकेपु 
प्रचरन्ति है ॥१, ( १२, १४९, १)। 'तरमे सर्व विधि राह राजाइबचख्यो 
महामतिः । आरण्यकं महाराज व्यासस्थानुमते तदा ॥१, ( १५. १९, १३ )। 
चिद्बुद्धि दृढां झृत्वा चरस्यारण्यकं विधिम्‌ ?, ( १५. २८, ४ )। 

२. अरण्यक 5 आरण्यकपवन्‌ ( १. २, ४९ )। अतः पर तृतीय तु 
ज्ञेयमारण्यक॑ महुत्‌? > वनपवेन्‌ , ( १. २, १४२ )। अज्जुन को आरण्यक 
अर्थात्‌ वनवास, के समय पर भगवान्‌ शंकर का दशेन ओर वरदान प्राप्त 
हुआ था, अतः आरण्यक 5 वनपत्रनू (७. ८१, २० ) । आरण्यक 
( बनपवव ) में पहुँचका श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फल मूझें से तृप्त करे (१८. 
६, ५९ )। 

रण्यकपवन्‌ , वनपव के अन्तर्गत आने वाले महाभारत के ३०वं 
अवान्तर पवे का नाम है: “जनमेजय के यह पूछने पर कि जूये में 
पराजित होने के पश्चात पाण्डवों ने किस प्रकार वन में विचरण किय 
वेशाम्पायन ने कहा : अपने अस्दा्त्रों के साथ पाण्डब-्गण वर्धभानपुर की 
दिशा में स्थित नमर-द्वार से इस्तिनापुर से बाइर निकले, और ऋृष्णा के 
साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरम्भ की। इन्द्रसेन आदि चोदह 
अधिक सेवक, स्रियों को शीघ्रगामी रथीं पर बेंठाकर, उनके पीछे चल पड़े 
पाण्डबों को वन को ओर जाते हुये देखकर हस्तिनापुर के निवासियों ने 
भी उनके साथ वन में जाने का आग्रह किया, परन्तु युविष्ठिर ने उन्हें 
लोटते हुये भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, तथा कुन्ती आदि का यत्नपूर्वक पार 
करने का आग्रह किया | पुरवास्तियों के लौट जाने पर पराण्डबंगण रखो 
पर बेठकर गंगा के किनारे प्रमाणकोदि नामक सहांत्‌ बट के समीय आये । 
व्या होते-होते उस बंद के निकंट पहुँचकर पाण्डवों ने पत्रित्र जछू का 


.. अयुतनायिन्‌--अथुत ( दस हजार ) पुरुषमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने 
से इनका यह 'अयुतनायिन्‌? नाम हुआ ( १. ९५, २०. २१ ) | 
अयुताक्ष 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 
आयोग ( एक जाति ) उन जातियों में से एक का नाम है जो मुख्य 
: चब्वार जातियों--ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्ब--के सम्मिश्रण से उत्पन्न 
. हुई (१२. २९६, ९ ): 
. अयोध्या, इक्ष्वाकृबंशी राजाओं की राजधानी, एक नगरी का नाम 
है। ख्यातां पुरीम्‌ इमां छोकोष्वयोध्यां, १. १७७, १६; “अयोध्यावासिनों 
जनाः?, (१. १७७, १५)। अयोध्या के महाबली नरेश दीव॑यश को भीम ने 
अपने वश में कर लिया था (२. ३०, २)। राजा भीम से बिदा लेकर 
वार्ष्णेय अयोध्या नगरी को चला गया (३. ६०, २४ )। ऋषुपण की नगरी 
( 2,६६, २१; ३. ७०, २. १८ )। “गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावासिन नृपम्‌ । 
ऋतुपण्ण वचो ब्रहि सम्पतन्निव कामगः!, (१. ७०, २३)। “अयोध्याविपतिः! 
(३. ७१, २४ ) | 'योडसावयोध्यां', ( ३. ७४, १७ )। अयोध्यां जात॑ दाश- 
रथिम्‌?, (१, ९९, ४१) | 'रामस्व्वयोध्यामगमत्पुन;? (१, ९१९, ४३)। दाशरथि 
राम की राजधानी (१. १४८, १५ ) | इक्ष्याकुकुल के वीर राजा परिक्षित्‌ 
यहाँ निवास करते थे ( ३. १९२, ३ ) । इक्ष्वाकु के पुत्र शशाद यहाँ निवास 
करते हुये पृथिवी पर शासन करते थे ( ३. २०२, १ )। सीता की खोज 
करके हनमान के छोटने पर राम पुनः अयोध्या पर शासन करने की 
श्ञा करते हैं ( ३, १८२, १५ )। पुरी रम्यामयोध्या', ( ३. २९१, ३७. 
६०) । गालव इध्वाकु राजा हयश्व के पास अयोध्या आये 
. (५. ११५, १८.) 
... अयोध्याधिपति ( अयोध्या का राजा )>राम दाशरथि (१२ 

























हे १९, ६१ ) | 
.. अयोनिज - विष्णु ( १२. ३४७, ३९ ); सहख्र नामों में से एक ( १३, | स्पश किया और रात्रि वहाँ व्यतीत की । उस रात्रि में पाण्डब केवछ जरू 
१४९, ७४ ) । पीकर ही रह गये । कुछ बआाझग भी पाण्डवों के साथ स्नेहवश वहाँ तः 


चले आये थे जिममें से कुछ साध और कुछ निरपि थे । उन ओेषठ आह्यणों 
ने युधिष्टि:र को आश्वासन देते हुये रात्रि-पर्यन्त उनका मनोरंजन किया... 
(३, १)।॥” “रात्रि व्यतीत होने के पश्चात जब प्रभात का उदय हुआ. 


_ अयोबाहु, ध्षतराष्ट्‌ के पुत्रों में से एक का नाम है (१. ६७, ९८ 
११७, ६ ).। भीमसेन द्वारा युद्ध करते हुये इनका मारा जाना (७ 


१५७, १७) । 
... .. अयःशशु, केकय देश में उत्पन्न हुये महादेत्यों में से एक का नाम है | तब वे बआाक्षण भी पाण्डवों के साथ वन की ओर जाने के लिये उथत 
(१.६७, १०) | ये । युविष्ठिर ने उन्हें फल-मूल और अन्न के आहार पर रहवार कष्ट . 


उठाने की अपेक्षा वापस छोट जाने के लिये अत्यन्त प्रेरित किया, दिन्तु 


अयःशिरस , कश्यप-पत्नी दनु के पुत्र। में से एक्र का नाम है (१. | उः 
उन बाह्यर्गा, ने अपने अन्न आदि को स्त्र्य व्यवस्था करने तथा बन में 


... ६&०५, २३ )। यह केकय देश में एक राजकुभार के रूप में उत्पन्न हुआ था 
75 (०0 ७,०३३ ००: जाने का ही निश्चय व्यक्त किया । उस समय सांख्य और योग में प्रवीण 
5. ७ - अरबह, उस देश का नाम है, जहाँ योद्धाओं को साथ केकर द्रोण के | शौनक नामक एक ब्राक्षण ने थुविष्ठिर को उपदेश देते हुये बताया. 
_...... भरे जाने के पश्चात कृतवर्मा ने पछायन किया था ( ७. १९१, ११)। | कि संसार से सन्‍्यास लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं वरन्‌ धन की चिन्ता का 
: . .. .. - . अआअरणीपवनू 5 आरणेयंपवनू ( १. १, ८९) । अरणीपव॑ में पहुँचकर | परित्याग भी आवश्यक है। थुपिष्ठिर ने कहा कि उन्हें इसलिये घन की 
....... जल से भरे डुये घढ़ों के दान का उल्लेख ( १८. ६. ५९ ) चिन्ता नहीं है कि वे उससे स्वयं भोग्य पदार्थों का सेवल कर सके। वे . 
..  अरणीसुत >शुक (१२, १२७, ११५)। ... । केवल बाह्य के भरण-पोषण के छिये ही धन चाहते थे। युपिष्ठिर ने 
« अरण्यक से वेद के उपाज्ञ, उन आरण्यक भन्‍्थों का तात्पय है जिनमें | कहां कि 'गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन न बनाने 
डे सम्बन्धी नियमों का विधान है: 'आरण्यकं च वेदेम्य ओष- | वाले सन्यासियों को पक्रा-पकाया अन्न दे ।. वह केवल अपने लिये ही अन्न 
 विश्योड्मृ्ते यथा), ( १. १, २६५ )। “दक्षोध्वतब्नतो धीमान्‌ शास्त्र चारण्यके | को न पकाये और ऐसे किसी पशु का वध न करे जिसे देवों, पितरों के. 
गुरु: ६ १. ४, ९; ५- १७५, ३८ ) | 'वेदवादानतिक्रम्य शास्वाण्यारण्यकानि | लिये अर्पित न किया गया हो। उसे स्वयं भा ऐसा भोजन ज्ञहीं करना 
पाव्य कदलीस्तंर सार दइशिरे न ते ॥५ (१२.१५, १७)। तत्रारण्य- | चाहिये जो देवताओं और पितरों को अपित न किया. गया हो ।? शौनक 
कंशांझ्ाणि समधीत्य स धमवित्‌ । ऊध्वेरेताः प्रत्रजित्वा ग्॑छत्यक्षरसात्म- + ने कहा कि यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इर्द्रियां का 
६१,५३2 संयम, तथा लोभ का परित्याग, ये पर्म के आठ मांग हैं; जिनमें से प्रथम 



























का " का स्वरूप बताया गया हे ) कू 
कास्ते हि | का परित्याग करके प 












पे- | चार पित॒यान के मार में स्थित हैं, जब कि अन्तिम चार को देवयान मार्ग... रा 
इन धर्मों का कत्तंव्य-बुद्धि से और अभिमान 
 ओ क । 











रण्यकपवन | 


द्वारा सिद्धि तथा योगजनक ऐंश्य प्राप्त करने के लिये कहा । यज्ञ, थुद्धादि 
कर्मो से प्राप्त होने वाली पितृ-मातृमयी सिद्धि युविष्ठिर को प्राप्त हो चुकी 
थी, अतः शोनक ने उनसे तपस्या द्वारा योगसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास 
करने के लिये कहा जिससे उनके मनोरथ पूर्ण हो सके (३.२) ।” 
ध्तब युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य से परामशै किया। धोौम्य ने 
युधिष्टिर को सूर्य की महिमा बताते हुये सूर्य के १०८ नाम बताये, जिनके 
उच्चारण द्वारा व्यक्ति को स्री, पुत्र, घन, रत्नराशि, पूर्व जन्म की स्मृति, 


पैये तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। थौम्य से इस प्रकार उपदेश लेने के 


पश्चात युविष्ठिर ने गंगा के जल में खान करके पुष्प और नेवेथ् आदि 


उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन आरम्म किया. । वे चित्त को एकाग 


करके इन्द्रिय-संयम के साथ केवल वायु पीकर रहने छूगे । गंगा-जल क। 

2 349. बे! 
आचगन करके पवित्र हो वाणी को वच्च में रखकर प्राणायाम पूव॑क 
युधिष्ठिर ने सूये की उपासना आरम्भ की। युधिष्ठटिर के स्तवन से प्रसन्न 


होकर सूर्य ने उन्हें दशेन देकर एक ताँबे का अक्षय पात्र दिया। सूच ने 


> 


बताया कि युविष्ठिर के रसोईघर में इस पात्र द्वारा फल, मूल, भोजन 
करने के योग्य अन्य पदार्थ, तथा शाकादि जो चार प्रकार की भोजन- 
सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रोपदी स्वयं 
भोजन न करके. परसती रहेंगी। सूर्य ने युविष्ठिर को उस दिन से 
बौदहयें वर्ष में पुनः राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया । तदुपरान्त 
सूथ अस्तर्ष्यान हो गये । युधिष्ठिर गंगाजी के जरू से बाहर निक 
और धौम्य का चरण स्पश करने के बाद अपने श्राताओं को हृदय से 
लगाया। तदपरान्त उसी समय युधिष्ठिर ने उस पात्र में भोजन तैयार 
कराया। उसमें पकाया हुआ चार प्रकार का थोड़ा सा भी भोजन उस 


समय तक समाप्त नहीं होता था जब तक ब्राह्मण, युधिष्टिर के आतानगंण,. 


वय॑ थुधिष्ठिर और अन्त में द्रोपदी भी भोजन नहीं कर लेती थीं । द्रौपदी 
भोजन कर लेने के पश्चात उस पात्र का भोजन समाप्त हो जाता था | 
इस प्रकार तपस्या करने के पश्चात पाण्डवंगण ब्राह्मण समुदाय से घिरे 
ये और पुरोहित धौम्य के साथ काम्यक वन की ओर चले ( ३. ३ )।” 
““्वतराष्ट्र ने विदुर से पुरवासियों की सहानुभूति और स्नेह प्राप्त करने का 
उपाय पूछा । विधुर ने कहा: हे घृतराष्ट्र, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर 
यथाशक्ति अपने तथा पाण्डु के पुत्रों का पाछन कीजिये। आपने पाण्डवों 


वो जो राज्य दिया था वह सत्र उन्हें मिल जाना चाहिये ओर शकुनिः 


का तिरस्कार करना चाहिये । यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतापूवक 


पाण्डवों को उनका राज्य देने के लिये प्रस्तुत न हो तो उसे विवश करके 
आप युविष्ठिर को राज्यपद पर अभिषिक्त कर दीजिये, क्योंकि ऐसा होने 


पर भूमण्डल के समस्त राजा वेश्यों को भाँति उपहार लेकर हम कौरवों 


.. वी सेवा में उपस्थित होंगे। दे राजन्‌ ! दुर्योधन, शकुनि, तथा कर्ण को 
_ आहिये कि वे पाण्डवों को प्रेम पूवक अपनाय, दुःशासन भरी सभा में. 
 जीभसेन तथा द्रीपदी से क्षमा मा्गें। ऐसा करने पर आप हत्य-कृत्य हो 


. जायेंगे ? किन्तु विदुर की बात को न मानकर पृतराष्ट्र ने कहा, तुमने 
. जो कुछ कहा है वह पाण्डवों के लिये तो हितकर है किन्तु मेरे पुत्रों के 
लिये अहितकर । भतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, ठुम यहाँ रहो 

वा चढ़े जाओ |! ऐसा कहकर घृतराष्ट्र सहसा उठकर मह॒रू के भीतर 


चले गये । विदुर सी यह कहकर कि इस कुछ का नाश अवश्यम्भावी है, _ 
पाण्डवों के पास चले गये (३. ४ )।॥” “पाण्डवगण वनवास के लिये 


गंगा के तथ्से कुस्क्षेत्र गये । वहाँ से उन्होंने क्रमशः सरस्वती दृषढ्वती 


..... और यमुना नदियों का सेवन करते हुये एक अन्य वन में प्रवेश किया। 
.. इस प्रकार वे निरन्तर पश्चिम दिशा कौ ओर बढ़ते चले गये। तदनन्तर 
..... वे सरस्वती तथ पर स्थित काम्यक वन में पहुँचे । विदुर जी भी एक मात्र 
...... -शथ के द्वारा काम्यक वन सें आकर पाण्डवों से मिले । विदुर को अपनी | 
...... और आते देख थुधिप्ठिर की यह शह्ढा ः 
..... को जीतने के किये शकुनि के कहने पर पुनः जुआ खेलने का निमस्त्रण 


(४७ ) 


तो नहीं छा रहे हैं । विदुर ने पाण्डवों से बताया कि राजा धृतराष््र न्नेः 


को उन पर अत्यन्त दया आईं । ' 
कहा कि उसका एक पुत्र हल में जुतकर अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, 





ई कि कहीं वे उनके आशुधों |. 





[ अरिष्ट 


उनका ( विदुर का ) तिरस्कार किया है। तदुपरान्त विदुर ने सहायता 
प्राप्त करने के लिये पाण्डबों को उपदेश दिया (३. ५)।॥” “बिदुर के. 
चले जाने के पश्चात धृतताष्ट्र को. अत्यन्त पश्चाताप हुआ और ये अचेत 
होकर पृथिवी पर गिर पड़े।॥; चेतना आने पर उन्होंने संजय से विदुर 
की लोग लाने का आग्रह किया । विदुर के लौटने पर-धघृतराष्ट में उनसे 


क्षमा याचना की ( ३. ६ ) ।” “विदुर के आने ओर घृतराष्ट्र द्वारा उनसे . 


क्षमा याचना का समाचार सुनकर दुर्योधन संतप्त हो उठा । उसने 
शकुनि, कर्ण, और दुःशासव से इस विषय में परामश किया। यद्यपि 


इन तीनों ने दुर्योवन को बताया कि पाण्डवगण अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 


निवारित समय तक बनवास अवश्य करेंगे, तथापि दुर्योधन को विश्वास 
नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में कण ने यह मत व्यक्त किया कि पाण्डवों का. 
वन में ही वध कर देना चाहिये। कर्ण की वात सुनकर सभी उससे 
राइमत हो गये और पाण्डवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर 
से बाहर निकले । उस समय महपि कृष्ण द्वेगायन व्यास दिव्य दृष्टि से 
सब कुछ देखकर सहसा वहाँ उपस्थित हुये। उन्होंने उन सबकी रोका 
ओर ग्ज्ञाचश्ल॒ ध्रृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा (३.७) ।” «व्यास जी 
ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन के अन्याय को रोकने और पाण्डवों का वध न 
करने देने के लिये अनुरोध किया (३. ८ )।” “जब ध्ृतराष्ट्र ने अपने 
अविवेको पुत्र दुर्योधन का पुत्रस्नेह के कारण परिव्याग करने में 
असमयथता प्रगट की तब व्यास ने कहा : राजन ! प्राचीनकाल में एक वार _ 
गौमाता सुरभि स्व्गलोक में जाकर विल[प करने छगीं। उस समय इन्द्र 
न््र्द्वारा कारण पूछने पर सुरभि ने 


क्योंकि उसके उस दुबरू पुत्र की उसका किसान डंडों से मार-मार कर 
अत्यन्त त्रस्त कर रहा है। सुरमि ने यह भी बताया कि यथपि- उसके 
सहस्रों पुत्र हैं. और उसके हृदय में उन सब के प्रति समान भाव भी है, 


तथापि इस दौन-दुःखी पुत्र के प्रति उसकी दया अधिक उमड़' आई है । 


सुरभि को बात सुनकर इन्द्र ने किसान के कार्य में विप्न डालते हुये 
सहसा भयंकर वर्षा की । इस प्रसंग में सुरभि ने जेसा कह वह ठीक है । 
कौरव ओर पाण्डव दं,नों ही तुम्हारे पुत्र हैं, परन्तु जो हीन हों उन पर ही 
अधिक कृपा होनी चाहिये । इसीलिये में पाण्डवों के लिये अधिक चिप्तित 


हूँ । यदि आप चाहते हैं कि समस्त कोरव यहाँ जीवित रहें तो आपके 
पुत्र दुर्योधन को पाण्डवों से मै करके शान्ति पूर्वक रहना चाहिये” 


(३. ९ )।” “ऐसा कहकर व्यांस जी ने छ्षृतराष्ट्र को महर्षि मैत्रेय के 
आगमन की सूचना देते हुये बताया कि यदि मेत्रेय के आदेश की 


अवदेलना की गई तो वे दुर्योधनादि को शाप दे देंगें। मैत्रेय जी ने ह ० 


आकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पाण्डबों के प्रति सद्भांवना का अनसेध 


किया, परन्तु दुर्योधन ने मैत्रेय के साथ- अशिष्ट व्यवहार किया जिससे 
रुष्ट होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया ( ३. १० )।” मम 
रन्तुक, कुरुक्षेत्र की एक सीमा का निर्धारण करने वाले एक द्वार- 
तरन्तुकारन्तुकयोयदन्तर रामहदानां च मचक्रकस्य च |... 


पाल का नाम है 


एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपतञ्बक॑ पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यत्ते) (१, ८8, २०८: ९. 


"०३, २४) । तु० कीं० ३, ८३, ५९।॥ | कब. | 
_ अरविन्दाक्ष सूये, विष्णु (१२. १४८, ४० सहख्र नामों में से...“ 


एक ) । 


४ गडट ).5. _ 






अरिविन्द्वक्न्न ८ स्कन्द । 
. अरिछ, एक बृषभरूपधारी असुर का नाम है; 





जिसे पशुओं के हित 





अरालि, विश्वामित्र के ब्राह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है (१३ ः > क्‍ | पे ता । 


_ अरिमेजय, एक वृष्णिवंशी योडा का नाम है (७. ११५,२८)।.. | 





अरिश्नेमि ] 


की कामना से भगवान श्री कृष्ण ने मारा था ( देखिये गी० सं० २. ३८ 
२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८०१ पर ) ( ह 

3, अरिश्नेमि ( जिसकी चक्रवारा शुभ कारक है ), एक ऋषि 
नाम हैं जिसका कभी-कर्मी ताक्ष्य के साथ समीकरण और कभी-कभी 


उसी के साथ उल्लेख किया गया है। विनता के छः पुत्रों में इनका 


भी उल्लेख है ( १. ६५, ४०; १२३, ७३ )। यमराज की सभा में बेठने 
बारे ऋषियों में से एक यह भी थे (२. ८, ९. २२ )। हैहयवंशी राजा 
परपुरक्षय ने अज्ञानवश एक ब्राह्मण ( अरिश्नेमिके पुत्र ) का वध कर 
दिया था। तब सभी हैहयवंशी क्षत्रिय मिलकर इन ब्रह्मपि के आश्रम 
पर आये (३. १८४, ८ ) । मरीचि के पुत्र कश्यप को कुछ लोग 
्अरिष्टनेमि! नाम से भी सम्बोधित करते हैं ( १२९. २०८, ८ )। भीष्म ने 
. युधिष्ठिर से उस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जिसे ताध्ष्य॑ अरिष्नेमि 
ने राजा सगर को सुनाया थ। ( १२. २८८, २ )। 

२, अरिष्टनेमि -अज्ञातवास के समय सहदेव ने विराट नरेश से 
अपना परिचय देते हुये कहा कि "मैं वेश्य हूँ, और मेरा नाम अरिश्नेमि 
है! ( ४. १०, ५ ) क्‍ 

३. अरिष्टनेमि, भगवान्‌ श्री कृष्ण का एक नाम है (५. ७१, ५ ) | 


अरिष्टसेन, कीरव पक्ष के एक राजा का नाम है, इन्होंने हिमालय 


की चोरसभूमि में शल्य, चित्रसेन आदि राजाओं के साथ रात्रि व्यतीत 
की थी ( ९. ६, ३ ) | 
. अरिष्टा, गन्ववैराज हंस की माता का नाम है, जो कुरुवंश में व्यासपुत्र 
धृतराष्ट्र के नाम से पुनः उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ८३ )। 
१, अरिह, अवाचीन के पुत्र का नाम है (१. ९५, १८, १९ )। 
, अरिह, देवातिथि के पुत्र का नाम है ( १. ९५, २३. २४ )। 
३, अरिह, ( शत्रुओं का हनन करने वाला ), ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र 
प्रतीत होता है (९५. २६, ५ ) | 
. अरुज, रावण के एक योद्धा राक्षस का नाम है (३. २८५, २)। 
...._ $. अरुण ( सूर्य का सारथि ), कश्यप और विनता के पुत्र का नाम 
है। इनकी माता ने शीघ्रतावश पुत्र-दर्शन की छालसा से अंडा फोड़ 


.. दियाथा जिससे ये अपुशज्ञ ही निकल पड़े और क्रोषित होकर अपनी 


माता को शाप दे दिया। तदनन्‍्तर ये अन्तरिक्ष में उड़ गये, तभी से प्राची 
४ में छ ५ 

में इनका दशन होता है ( १. १६, २२. २३ )। पक्षी गरुड़ अपने भाई 
अरुण की पीठ पर चढ़ाकर पितृ-गृह से माता के समीप महासागर के 


.. दूसरे तद पर आये। किन्तु जब सूय ने सम्पूर्ण लोकों को दग्ध करने का | 

.... विचार किया तो गरुड़ इनको पुनः पूव दिशा में सूथ के समीप रख 
.... आये ( १. २४, ३. ४ )।” “जब सूय राह द्वारा असित होने पर पीड़ित 
.. हुये और देवों से उन्हें कोई सहायता न भिली तो वे क्रद हो गये। और | 
...  .. अस्ताचर पर जाकर अपने तेज से छोकों को दंग्ध करने छगे। तब. 
..... देवगण और ऋषिगण ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने अरुण को सूय का. 
... . सारथि बनने तथा उनके तेज का अपहरण कर लेने की आज्ञा दी (१. 
...... २४, १६. १८-२० ) ॥” “कश्यप ने विनता से बताया 
..... . तपस्या तथा मेरे संकव्प से तुम्हें दो पुत्र प्राप्त दोंगें, जो सम्पूर्ण पक्षियों |. 
४ के इन्द्रयद का उपभोक् करेगे'। तदुपरान्त उन्होंने इन्द्र से कहा किये |... 
...../ दोनों महापराक्रमी ज्राता उनके साहायक होंगे। कश्यप के ऐसा कहने. 
....... पर इन्द्र निम्शझू चले गये और विनता ने अरुण तथा गरुड़ नामक दो 
.... .... पुत्र उत्न्न किये ( १. ३११५, २७-३४ )।” विनता के छः पूत्रों में श्नकी | 
77०० है8, १९) ). इंन 


५, 


लछखिल्‍यों की 





पद | और कभी जलक्ष्य रहकर प्रच्छान्न 


[ अरुन्धती 


संगम खात्वा कौशिमक्यरुणयोगतः । बत्रिरात्रोपोषितों राजन्सवपापे: 
प्रमुच्यते ॥१, ( ३. ८४, १५६ ) । अरुणेन यथा रवि:?, ( ७. १७५, १६ )। 
अथ चन्द्रप्रभां मुष्णन्नादित्यस्य पुरः सरः। अरुणोष्भ्युदयांचक्रे ताम्रीकुवे- 
त्रिवाम्बरम्‌ ॥?, ( ७. १८६, २)। प्राव्यां देशि सहर्नांशोररुणेनारुणीक्ृ- 
तम्‌ ।१, (७. १८१, ३ )। “अरुणेन यथा सार्द्ध तमः सूर्यो व्यपोहृति !? 
(८. ३२, २४ )। 'सूर्यारणी यथा इृष्ठा तमी नश्यति मारिष |, (८ 
३२, २६ )। कात्तिकेय के अभिषेक के समय ये भी उपस्थित थे ( ९ 
४५, १६ )। स्कन्द की बहुत सी अनुचरियाँ की कान्ति अरुण वर्ण की है 
(९, ४६, १४ )। पशुपति ने स्कन्द को जो पताका प्रदान की थी वह 
अरुण और सूय के समान प्रकाशमान थी (९. ४६, ४६ ) । इन्होंने 
स्कन्दर को लाल शिखा वाले अपने पुत्र ताम्रचुड़ ( मु्ग ) को समर्पित किया 
(९, ४६, ५१ )। इन्होंने स्कन्द को अग्नि के समान वणवालू मुर्गा मेंट 
किया ( १३, ८६, २२ ) |! 

२. अरुण 5 शिव ( सहस्न नाम में से एक ), श्त्यादि । 

३, अरुण ( णाः ) : “अजाश्र एश्नयश्वेव सिकताओव भारत । अरुणा: 
केतवश्वैव स्व्राध्यायेन दिब गताः ॥", (१२. २६, ७ और इस पर 
नीलकण्ठी: अजादयों वालखिल्यवद्पीणां गण विशेषा: ) । 

४. अरुण, एक नाग का नाम है, जो परमधाम पवारने के सयय 
बलराम जी के स्वागत में उपस्थित हुआ था ( १६, ४, १५ )। 

१, अरुणा, कश्यप ओर ग्राधा की तीस अप्त्तरा पुत्रियों में से एक का 
नाम है ( १, ६५, ५० )। 

२. अरुणा, एक नदी का नाम है। इस नदी में स्नान करके तीन 
रात्रि उपवास करने वाला मनुष्य सभी पार्पों से मुक्त हो जाता है: 
कॉलिकासंगमे खात्वा कोशिक्यरुणयोगेतः । त्रिरात्रोपोषितों राजन सबंपापैं: 
प्रमुच्यते ॥" (३. ८४, १५६ )। दुर्योधन के योद्धाओं ने अरुणसलिला 
सरस्वती के तट पर जाकर खान और जल्पान किया (९. ५, ५१ )। 
महषियों को आज्ञा से रक्षसों को मुक्ति दिलाने के लिये सरिताओं में 


| श्रेष्ठ सरस्वती अपनी ही स्वरूपभूता अरुणा को के आईं, जिसमें खान 


करके वे सभी राक्षस अपने-अपने शरीर का परित्याग करके स्वगंलोक 
चले गये ( ९, ४३, ३० )। अरुणा ब्रह्मह॒त्या का निवारण करने वाली हैं, 
इस बात को जानकर देवराज इन्द्र भी श्रेष्ठ तीथ में खान करके अद्गगत्या 

के पाप से मुक्त हुये थे ( ९. ४३, ३१ )। ब्द्या ने इन्द्र से कहा, देवेन्द्र ! 
अरुणा तीर्थ पाप-भय को दूर करने वाला है। तुम वहाँ विधिपृ्वेक यज्ञ 


सम्पादन करके अरुणा के जल में ख्रान करो। महृषियों ने इसके जल 
को परम पवित्र बना दिया है, तथा सरस्वती ने निकट आकर अरुणा को 
अपने जल से आप्छावित कर दिया है। सरस्वती और अरुणा का यह 
संगम महान पुण्यदायक तीथ है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर इन्द्र ने 
रस्वती के कुझ् में विधिपू्वक यज्ञ करके अरुणा में खान किया और 
 अद्वाहृत्या के पाप से मुक्त हो ख॒र्ग लोक चले गये ( ९. ४३, १९. ४४ ) | 


उन नदियों में से एक यह भी है जिनका प्रात; सायं, और रात्रि को 

जप करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है ( १३. १६५, २१ ) । 
रुणात्मज 5 जथयु ( तु० कौ० सम्पाति ) । 

अरुणानुज ८गरुड़ । को 

अरुणासंगम, अरुणा और सरस्वती के पवित्र तीथ का नाम है, जहाँ... 


खान करके मनुष्य ब्रद्महृ॒त्या तथा सभी प्रकार के पार्षों से मुक्त हो जाता 
है (९ ४३, ४२) हा 
अरुन्धती, भदषि वस्तिष्ठ की पत्नी का नाम है # वसिष्ठे चाप्यरन्धन्ती), 
6६१. १९९, ६ ) । “सप्तषियों में से एक, महर्षि वसिष्ठ पर उनकी न 





पत्नी अरुन्धती ने शंका की । इस अशुभ चिन्तन के कारण अरुन्धती 





४ ः कौ अज्ञ-कान्ति पूम और अरुण के समान मन्द हो गई। ये कभों हि 2 ः ० ० रा । 























५ 





अरुन्धतीपति ] 


(२, ११, ४२) “अरुन्धती वा सुभगा वसिष्ठ॑ लोपासुद्रा वा यथा 
झगस्त्यम्‌ट, ( ३. ११३, २३ )। “अरुन्धती सहायश्व वसिष्ठो भगवान्नुषि:, 
(३. १३०, १७ )। सप्तषियों की पतियों में अरुन्धती ही केवल ऐसी थीं 


जिनको तपस्या तथा पतिन्शुश्रषा के कारण स्वांहा देवी उनका रूप धारण 


॥ नहीं कर सकीं (३, २९५, १४)। सप्तषियों की पत्षचियाँ में केवल एक यही 
ऐसी थीं जिनका परित्याग नहीं किया गया (३. २२६, ८ )। “अन्न ते 
. ऋषयः सप्त देवी चारुन्चती तथा), ( ५, १११, १४ )। “अरुन्धती तयापप्येष 


वसिष्ठः पृष्ठतः कृतः ।१, (६. २, ११५ ) | “लक्ष्मीररुन्धती चैब कुरुतां स्वस्ति 
तेडइनघ?, ( ७. ९४, ४४ )। “इन्द्र ने श्रुतावती से अरुन्धती की कथा का 

| । ८ गो किक 
इस प्रकार वर्णन किया : एक वार सप्तषियों ने इसी बदरपाचन तीथे में 


. अरुख्वती को छोड़कर हिमाछय पवेत की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच 


कर कठोर ब्रत का पालन करनेवाले ये महषि जीवन निर्वाद के निमित्त 
फल-मूल लाने के लिये वन में गये। जब वे हिमाऊय के वन में निवास 
कर रहे थे उस समय १२ बर्षों तक उस देश में वर्षा ही नहीं हुई | वे 
तपस्वी मुनी वहीं आश्रम बनाकर रहने लंगे। उस समय अरुन्धती भी 
प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी । अरुन्धती की तपस्या से प्रसन्न होकर 


. एक दिन भगवान श्र ने ब्राह्मण के वेश में उसके पास आकर भिक्षा- 


याचना की । तब अरुन्धती ने, उन ब्राह्मण से अन्न का संग्रह समाप्त हो 
जाने के कारण बेर खाने का ही अनुरोध किया। शिव ने उन बेरों 
की पकाने के लिये कहा । यह आदेश मिलते ही उसने ब्राह्मण का हित 
करने की इच्छा से उन बेरों को प्रज्वलित अज्नि पर रखकर पकाना 


... प्रारम्भ किया। उस समय उसे अत्यन्त मनोहर एवं दिव्य कथाय सुनायी 
देने लूगीं। वह बिना खाये ही बेर पकाती और मन्नल कथायें सुनती रही । 
इतने में ही वारह वर्षो की वह भयद्भूर अनावृष्टि इस प्रकार समाप्त हो 

गई जेसे उसकी अवधि एक दिन की ही रही हो। तदनन्तर सप्तषि-गण 


हिमालय पवत से फल लेकर वहाँ आये। उस समय शहर ने प्रसन्न 


होकर अरुन्धती की आशीर्वाद और अपने स्वरूप का दरशेन दिया। 


तदुपरान्त उन्होंने उन सप्तषियों से कहाः “आप लोगों ने हिमालय के शिखर 
पर जो तपस्या बी है वह अरुन्धती की तपस्या से बड़ी नहीं है, क्योंकि 
इसने बिना भोजन और जल के ही केवल बेर पकाते हुये ही बारह वर्ष 


व्यतीत किये।! इसके बाद शिव ने अरुन्धती से वरदान माँगने के लिये कहा। 


अरुन्धती ने शिव से कहा: “भगवान यद्वि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह 


स्थान बदरपाचन नाम से प्रसिद्ध होकर सिद्धों और देवषियों का प्रिय तीथ 
बन जाय । इस तीथ में तीन रात्रियों तक पवित्र माव से निवास करने से 
. मनुष्यों को बारह वर्षों के उपवास का फल प्राप्त हो ।? तदनन्तर शिव अपने 
.. लोक चले गये। अरुन्धती भूख-प्यास से युक्त होने पर भी न तो थकी थी 
और न उसकी अज्ञ-कान्ति ही मलिन थी, अतः उसे देखकर सप्तर्षियों को 


अत्यन्त आश्चर्य हुआ (९, ४८, ३३-५७ )।” जिसने कभी पहले अरुन्धती 
( नक्षत्र ) को देखा हो किन्तु बाद में न देख पाता हो तो उसके जीवन का 
केवक १ वध ही शेष मानना चाहिये ( १२, ३१७, ९ )। “कश्यपोडचिवे- 


 सिष्ठश्च भरद्वाजोडथ गौतमः । विश्वामित्रो जमदप्निः साध्वी चेवाप्यरुन्धती ॥? 
.. (१३, ९३, २१ )। “अरुन्धत्युवाच!', (१३. ९३, ४९ )। “ऋषीणां गच्छ 
.. सप्तानामरुन्धत्वस्तथेव च ', (१३. ९३, ५९ )। “अरुन्धती तु त॑ दृष्ल 
_.. सर्वाज्ञोपचितं शुभम्‌ ।, ( १३. ९३, ६४ )। “अरुन्धत्युवाच”, ( १३. ९३, 
... १००. १३११ )। “भरद्वाजो5रुन्धती वालखिल्या:', ( १३, ९४, ५ ) | “अरुन्ध- 
.....  त्युवाच', (१३. ९४, ३१८ )। “अरुन्धतीव नारीणां स्वगलीके महायति', 
.... (१३. १२३, २० )। एक बार अरुन्धती ने ऋषियों, पितरों, और देवताओं | 
..... को पम का रहस्य बताया। सन्‍्तुष्ट होकर इन्होंने अरुन्धती को साथुवाद 
... दिया ओर अज्याने इन्हें वरदान दिया कि श्नकी तपस्या सदा बढ़ती 
रहे (६१३. १३०, १. ३. १२. १३ )। का, 





अरुन्धतीप ति न्वंसि छठ ( १,१७४, ५) । , 
अरुन्धतीवट, एक तीथ का नाम है (३.८४, ४१)। 





[ अर्घाहरणपवेन 


अरूपा, दक्षकन्या प्राधा की एक पुत्री का नाम है (१. ६५, ४६ ) ! 

अरौद्ध 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 

4, अक > सूर्य ( १. १, ४२; ६७, ११६; १११, ८ )--घौम्य द्वारा _ 
वर्णित सू्य के १०८ नामों में से एक ( ३. ३, १६ )। याशवदुक्य ने इनसे 
( अक से ) यजुव॑द की पन्द्रह शाखाय प्राप्त कीं ( १२. ३१८, २१ )। 

२. अक विष्णु (सहस्र नामों में से एक )॥ 

३. अके, एक प्राचीन राजा का नाम है, जो पू् युग में हुये थे 
(१. १, २३६ )। कक 

४. अके, एक दानवराज का नाम है, जो राजषि ऋषिक के रूप में 
उत्पन्न हुआ था ( १, ६७, १२ )। 

अकज, बलीह कुल में उत्पन्न एक राजा का नाम है ( ५. ७४, १४ )। 

अकृपण, कश्यप-पत्नी मुनि! के गर्म से उत्पन्न ६० देवगन्धर्वों में से 
एक का नाम है ( १. ६५, ४३ )। क्‍ 

अकपुत्र 5 कर्ण ( १. १८७, २२ )। 

अधंसम्वाद"्अर्धादरण पवन्‌ : 'राजसूय <वं संवादे शिशुपलवधस्तदा? 
(१, २, १३५ )। 

अर्घाभिहरण 5 अर्घधादरणपवन्‌ ( १. २, ४८ ) | द 

अर्घाहरणपवन्‌ , सभापव के अन्तर्गत आनेवाले महाभारत के २& वे 
अवान्तरपव का नाम है। “अभिषेचनीय कम के दिन सत्कार के योग्य 
महरपषिंगण तथा ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ-भवन में गये । महाराज 
युधिष्ठिर के उस यज्ञभवन में राजषियों के साथ बेठे हुये नारद आदि महर्षि 
उस समय ब्रह्मा की सभा में एकत्र हुये देवताओं और देवियों के समान 
सुशोमित हो रहे थे। यज्ञ सम्बन्धी कर्मों से अवकाश पाने पर बीच-बीच 


में प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्पः ( वाद-विवाद ) करते थे। 


युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर अन्तवेंदी के आस-पास उस समय न तो 
कोई श्ुद्र था और न कोई ब्रतहीन द्विज। उस समय नारद यह जान कर 
कि राजाओं के उस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम 
हुआ है, मन-ही-मन श्रीहरि का चिन्तन कर रहे थे। उन्हें स्मरण हो 
आया कि पूर्वकाल में सम्पूर्ण भूर्तों के उत्पादक भगवान नारायण ने ही 
देवताओं को आदेश दिया था कि वे सब भूतल पर जन्म ग्रहण करके 
अभीष्ट साधन करते हुये आपस में एक दूसरे को मारकर पुनः देव छोक में 
आ जायँ। देवों को आदेश देने के बाद नारायण ने स्वयं भी यदुकुछू 
में अवतार लिया और इस समय यहाँ विराजमान हैं। ये स्वयम्भू 
महाविष्णु ऐसे बल सम्पन्न क्षत्रियों को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। 
नारद जी इसी पुरातन वृत्तान्त का स्मरण करते हुये श्रीकृष्ण को ढी नारायण 
और समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय मानकर वहाँ आदरपूवेक बेठे रहे । 


तत्पश्नात्‌ भीष्मजी ने युधिष्ठिर से वहाँ उपस्थित राजाओं का अध्ये देकर क्‍ 


यथायोग्य सत्कार करने के लिये कहा । उन्होंने यह भी कहा कि जो राजा 
सब में श्रेष्ठ ओर शक्तिशाली हो उसको ही सवगप्रथम अध्य समर्पित करना 


चाहिये। युधिष्ठटिर के पूछने पर भीष्म ने श्रीकृष्ण को भूमण्डलू में सबसे पा 


अधिक पूजनीय बताया । भीष्म की आज्ञा मिल जाने पर सहदेव ने श्रीकृष्ण 
को विधिपूवक अध्य समपित किया। उस समय राजा शिशुपाल् और 
चेदिराज ईर्ष्या के कारण भीष्म और युषविष्ठिर को उलाहइना देकर ओरीकृष्ण 
पर आश्षिप करने लगे । ( २. ३६ ) ” ५शिश्ुपार ने भीष्म और युविष्ठटिर _ 
पर गम्भीर आश्षेप करते हुये कहां कि ओऔीकृष्ण राजा नहीं वरन्‌ एक 
साधारण व्यक्ति हैं अतः वे पूजा के अधिकारी ही नहीं हैं । वह श्रीकृष्ण की 


भत्सना करते हुये कुछ अन्य राजाओं के साथ युषिष्ठिर की सभा से जने. 
के लिये उच्यत हो गया ( २. ३७ )।” “उस समय राजा युधिष्ठिर दोड़कर 
शिशुपाल के समीप गये और उसे शान्तिपूवेंक समझाते हुये मधुरवाणी 
| में अनुनय विनय करने लगे। फिर भी, भीष्म ने श्रीक्षष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ. 
:.. तथा अध्येंका सवप्रथम अधिकारी घोषित किया (२.३२८)।॥” “सहदेव . |. ४ 
- और नारद ने श्रीकृष्ण की उपासना न करने की अत्यन्त अनुचित बताया 4. रर्ः 
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प्रज्वलित हो उठे । उन्होंने कातंबीय के प्रभाव से पवतों और वनस्पतियों 
को भस्म करना आरम्भ किया । इस प्रकार प्रज्वलित होते हुये अभिदेव 
ने हैहदयराज को साथ केकर आपव ( >वसिष्ठ ) के आश्रम को भी जलाकर 
भस्म कर दिया जिस पर ऋद्ध होकर ऋषि ने यह शाप दिया कि परशुरामजी 
उसकी समस्त भुजाओं को काट डाछेंगे। अज्जुन अत्यन्त शान्तिपरायण, 
ब्राह्मग-भक्त, और दानी श्र वीर था, अतः उसने उस समय ऋषि के शाप 
पर ध्यान नहीं दिया | फिर भी, अजुन के बलवान पुत्र ही उसकी मृत्यु 
का कारण बन गये । उसके ऋरकर्मा और घमण्डी पुत्र जमदसि की होमघेनु 
नामक गाय के बछड़े को चुरा लाये । यद्यपि हहयराज कातेबीय को उस 
बछड़े के चुराये जाने की बात ज्ञात नहीं थी, तथापि उसी के लिये परशुराम 
के साथ उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने उनकी भुजाओं को 
काट डाला और होमघेनु के बछड़े को पुनः आश्रम ले आये | तदनन्तर 
अजुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपर्थिति में जमदस्नि के आश्रम पर 
आकर उनका वध कर दिया। अपने पिता जमदज्लि की इस प्रकार मृत्यु 
के कारण परशुराम ने क्रोध में सम्पूर्ण पृथित्री को क्षत्रियों से रहित कर 
देने की भीषण प्रतिशा करके अपना शख्र उठाया और शीघ्र ही कातेवीर्य 
: के समस्त पुत्रा और पोत्रों का वध कर डाछा | परशुराम ने सहस्नों हेहयों 
का वध किया और शीघ्र ही प्रविवी को क्षत्रियों से रहित कर दिया (१२. 
४९, ३३-५४ ) |” “भीष्म ने युधिष्ठिर से इस प्राचीन कथा का वर्णन 
किया : महिष्मती नगरी में- सहस्रभुजधारी कातेवीय अजुंन नामक एके 
हेहयवंशी राजा समस्त भूमण्डल पर शासन करता था । एक समय अर्जुन 
ने क्षत्रिय-धर्म को सामने रखते हुये बहुत दिनों तक ओऑदत्तात्ेय की 
आराधना की तथा किसी कारणवश अपना समस्त धन उनकी सेवा में 

अर्पित कर दिया उससे सन्तुष्ट हो कर दत्तात्रेय ने उसे तीन वर माँगने 

की आज्ञा दी । आज्ञा मिलने पर अजुन ने ये वर माँगे : 'में युद्ध में तो 
सहस्र भुजाओं से युक्त रहूँ; किन्तु घर पर मेरी दो ही बाद रहें । रणभूमि 
में समस्त संनिक मैरी एक सहख्र भुजाये देखें। में अपने पराक्रम से सम्पूर्ण 


. अचेयन्त्य जकंम्‌ अर्किणः ] 




















उस समय शिशुपाल ने क्षुब्ध होकर कुछ अन्य नरेशों को भी थुद्ध के 

: लिये उद्यत करते हुये यज्ञ को समाप्त होने के पूर्व ही भज्ञ कर देना चाहा 
655 030 0 

अचंयन्त्य अकम्‌ अर्किणः 5 शिव ( सहसख्र नामों में से एक ) | 
अचित < विष्णु ( सहस्त नामों से एक )। 
आचिष्मत्‌ 5 विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 
.. अर्चिष्मती, अनज्ञिरस की पुत्री का नाम है : पर्यत्यचिष्मती भाभिः, 
(३, २१८, ६ )। 

अर्चि७ष्मन्त$, पितरों कीं तीन संज्ञाओं में से एक है (१२. २६९, १५)। 

१, अर्जुन कात॑वीय एक हैहय राजा का नाम है। इसका ( हेहयाधि- 

पति का ) परशुराम ने वध किया था (१, १०४, १.२)। ख्याति 

यास्यंसि धर्मेण कार्तंवीर्याजुनों यथाः, (३. ८५, १३० )। “अक्षतत्रण ने 

युधिष्ठिर की बताया कि जमदस्मिपुत्र परशुराम तथा हेहयराज कार्तेवीय का 

. चरित्र देवताओं के समान है। परशुराम जी ने अजजुन नाम से प्रसिद्ध 

. जिस हैहयराज कातेवीय का वंध किया था उसके एक सहन भ्ुुजाय॑ थीं । 

दत्तात्रेय की कृपा से उसने ( अजुन ने ) एक सुवर्ण-विमान प्राप्त किया था 

और भूतल के समस्त प्राणियों पर उसका प्रजुत्व था। उस कात॑बीय के 

रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था । उस रथ और वर के प्रभाव 

से कातंवीय अजुन समस्त दिद्याओं में घूमता हुआ देवताओं, यक्ष, तथा 

ऋषियों को पददलित, और सम्पूर्ण प्राणियों को त्रस्त करने छूगा । उसके 

अत्याचार को देखकर देवताओं और ऋषियों ने विष्णु से उसका वध करने | 

का निवेदन किया । एक दिन हेहयराज ने दिव्य विमान द्वारा शवी के साथ 

. क्रीड़ा करते हुये देवराज इन्द्र पर आक्रमण किया। कात॑वीयं अजुन का 

विनाश करने के सम्बन्ध में इन्द्र से परामश करने के पश्चात्‌ विष्णु ने | 

रमणीय बदरी तीथ की यात्रा की, जहाँ उनका अपना ही विस्तृत आश्रम 

था (३. ११५, ९-१९ )।” “एक दिन जमदध्मि के सब पुत्र आश्रम से 

. बाहर गये हुये थे । उसी समय अनूपदेश का वौर राजा कातंवीय अज्जुन 

उधर आ निकला। आश्रम में आने पर ऋषि-पत्नी रेणुका ने उसका 


भथिवों को विजित कर दोँ.। इस प्रकार पथिवी को पर्मानुसॉरम्राप्त करके... 


.._यथोचित सत्कार किया, किन्तु उसने उस सत्कार को आदरपूवक ग्रहण नहीं | में उसका पालन करूँ। इन तीन वरों के अतिरिक्त में एक चौथा वर यह या 











.... किया और मुनि के आश्रम से होमघेनु गाय के वछड़े को बलपूवक हर ले | 
... गया | उसने आश्रम के बड़े-बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाछ। । जव परशुरामजी | 
. आश्रम वापस आये तब स्वयं जमदन्नि ने उनसे सारा वृत्तान्त कहा। न 

.. परशुरामजी ने क्रोथ के वशीभूत होकर का्तेवीयं अज्जुन पर आक्रमण | शौय, पराक्रम, और ओज में स्ेश्रेष्ठ जानने लगा । उस समय यह आवाश- 

... किया और अपने बाणों से उसको सहृख्॒ भुजाओं को काट कर उसे मार | वाणी हुई कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ हैं। अज्जुन ने इस आकाशवाणी 
....... डाढा। पिता की मृत्यु से कुपित होकर अजुन के पुत्रों ने परशुराम की | का उत्तर देते हुये कहा : क्षण क्षत्रियों के आश्रय में रहते हैं। आज से 
.... . /  अनुपस्थिति में जमदप्नि पर आक्रमण किया और उन्हें बाणों से घायर | मैं सब प्राणियों से श्रेष्ठ कद्दे जानेवाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रकखूँगा।! 
रा 2०70 कार के मार डाला | जमदसप्मि की मृत्यु के पश्चात्‌ कात॑वीय पुत्र आश्रम से | तब अजुन को चेतावनी देते हुये वायु देवता ने कहा : 'कातवी थे ! पुम 
४५४ चले ५ गये। तदनन्तर परशुरामजी हाथों में समिधा लिये आश्रम में आये | इस कहुषित भाव का परित्याग कर ब्राह्मणों को नमस्कार करो, अन्यथा 
और अपने पित | आह्मण तुम्हें शान्त कर देंगे, और यदि तुम उनके उत्साह में वाधा डालोगे 

२९)? “पिता. तो वे तुम्हें राज्य से भी निष्कासित कर देंगे, वायु की बात को सुनकर 
. उनका समस्त प्रेतकर्म सम्पन्न किया | तदनन्तर उन्होंने सम्पूण क्षत्रियों के | अजुन ने उनसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वर्णन करने का आग्रह किया (१३. १५२)।४ 
वध की प्रतिज्ञा की और शल्र लेकर अकेले हो कातंवीय के समस्त पुत्रों | “वायु द्वारा उदाइरण सहित बआझ्षणों की महत्ता का वर्णन (१३. १५३; 
( के | १३. १५६, १. १०; १५७, १.२३)।” “पृवकाल में कातेबीये अजुन के नाम 

| से प्रसिद्ध राजा था जिसकी एक सदख्त आजाये थीं। उसने अपने धनुष 
जय और बाण की सहायता से समुद्रपयन्त प्ृथिवी को अपने अधिकार में कर 
 छिया था। एक दिन जब वह समुद्र तट पर विचरण कर रहा था, उसने 


का आश्रय हूँ तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राह पर छाने के लिये शिक्षा दें। वर 





















भी चाहता डर कि यदि मैं कमी सन्मागे का परित्याग करके असत्य मांग -- कट 


प्राप्त कर लेने के पश्चात अज्जुन अभिमान वश अपने को धेय, वीये, यश, 






हा । अपने बल के दर्प में समुद्र को सेकड़ों बा्णों से अच्छादित कर दिया। तब . का 
तक | समुद्र ने प्रगट होकर उसके सम्मुख नत मस्तक होकर यह कहा : 'तुम बा्णो 
से की वर्षा न करो क्योंकि इससे मेरे अन्दर रहने वाले प्राणियों की इत्या रा 











 अज्जैन ] 


अजुन परशुराम के पास आये और वहाँ अपने बन्धुओं के साथ क्‍ 
के प्रतिकूल व्यवहार करने रंगे । उन लोगों ने अपने अपराधों से परशुराम 
को उद्दिन्न कर दिया जिसके फलस्वरूप क्रुद्ध हों कर परशुराम ने अपनी 
_कुठार से उस सहृस्तभुज राजा को अनेक शाखाओं वाले वृक्ष की भाँति 


सहसा काट डाला | राजा को मृत देख उसके बन्धु-बान्धवों ने एकत्र हो 


कर परशुराम पर आक्रमण किया; किन्तु परशुराम ने जब उनका संहार 
आरम्भ किया तो वे सब भय से पव॑तों कीं शुफाओं में घुस गये। वहाँ 
बहुत समय तक ब्राह्मणों का दशन न कर सकने के कारण वे धीरे-पोरे 


अपने कर्म भूल कर शूद्र हो गये | इसी प्रकार द्वविड, आभीर, पुण्डू ओर 


शबरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुये भी वृष हो गये ( १४ 
२९, १० १६ ) |” तु० कीं० परशुराम; और अनुपपति 
हेहयेन्द्र, हैहयाधिपति, हैहयाषंभ, हेहयश्रेष्ठ, तथा कार्तवीय॑, भी । 
अजुन, एक पाण्डव का नाम है जो पाँच पाण्डवों में से तृतीय 
१, ९, १९९, १२५७. १२७, १२९, १३१, १७५१, १५७२, १५७५४. १६२. 
१६४. १६७, १७१९, १७४, १८०, १८१, १८६. १८९, १९२, १९३, १९५७, 
२१४; २, ४५, ५०, १११, ११४, १६३. १६४, १८३. २१८, २३०, २७५, 
१५७; ६१, ३८. ४२. ४५। सुभद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न इनके पुत्र का 
नाम अभिमन्यु था (१. ६१, १२१ )। कृष्णा ( द्रोपदी ) नामक पल्ली से 
उत्पन्न इनके पुत्र का नाम श्रुतकीज्ति था ( १.६१, १२३ )। ये इन्द्र के 
पुत्र थे (१. ६७, १११ )। 'सोउमिमन्युवृहत्कीत्तिरजुनस्य सुतोडभवत्‌ ।१ 
(१. ६७, ११३ )। 'सोउजुनेत्यमिख्यातः पाण्डोः पुत्र: प्रतापवान्‌?, 
.. (१.६७, ११६ )। इन्द्र ने इनके हित के लिये ब्राह्मण का वेश धारण करके 
कर्ण से दोनों कुण्डल तथा उसके शरीर के सांथ ही उत्पन्न कवच माँग लिया 


था ( १, ६७, १४४ )। कुन्ती से उत्पन्न इन्द्र के पत्र के रूप में इनका 


उछ्लख ( १. ९५, ६१ )। क्ष्णा से उत्पन्न इनके पुत्र का नाम श्रुतकीत्ति 
(१. ९५, ७५ ) और सुभद्रा से उत्पन्न पुत्र का नाम अभिमन्यु था 
(१, ९५, ७८ ) | “देवराज इन्द्र से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से महाराज 

पाण्डु ने महृषियोँ से परामश लेकर शुभदायक सांवत्सर ब्रत का उपदेश 
दिया ओर स्वयं भी इन्द्र की आराधना करने के लिये एक पेर से खड़े 
होकर तपस्या करने छगे । इस प्रकार इन्द्र को प्रसन्न करके उन्होंने कुन्ती 


... से इन्द्र का आवाहन करने के लिये कहा | तदनन्तर देवराज इन्द्र कुन्ती के 


पास आये ओर उन्होंने अजुन को जन्म दिया। कुमार अजुन के जन्म लेते 
ही अत्यन्त नाद से समस्त आकाश को गुजित करती हुईं आकाशवाणी ने 
कुन्ती से इस प्रकार कहा : “यह बालक कातंवीय अज़ुन के समान तेजस्त्री 
शिव के समान पराक्रमी, और इन्द के समान अजेय होकर तुम्हारे य 

का विस्तार करेगा । यह वीर पुत्र मद्र, कुर, सोमक, चेदि, काशि, तथा 
'करूष नामक देशों को वश में करेगा ओर उत्तर दिशा में जाकर वहाँ के 


..._ राजाओं को विजित करके असंख्य धनराशि प्राप्त करेगा। इसके बाहुबल 
.. से खाण्डव वन में अप्निदेव समस्त प्राणियों के मैद का आसर्वादन करके 
.. तृप्तिकभ करेंगे । यह क्षत्रियों का नायक, और युद्ध में राजाओं को विजित 


करके अपने आताओओं के साथ तीन अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा । युद्ध 


- में शद्वर को सनन्‍्तुष्ट करके उनसे पाशुपत नामक अख्र प्राप्त करेगा, और 


. निवात-कबच नामक देत्यों का इन्द्र की आज्ञा से संहार करेगा । यह सम्पूर्ण 
दिव्यासत्रों का पूर्णशाता होगा और अपनी खोई हुई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त 


.... करेगा ।? आकाशवाणी को सुनकर शतश्वज्ञ निवासी तपस्व्री मुनियों तथा 
... इन्द्र आदि समस्त देवताओं को अत्यन्त हु हुआ। उस समय आकाश से 
.... पुष्पों की वर्षा तथा दुन्दुभियों का तुमुठ नाद हुआ । तदनन्तर अनेक प्रकार | 
... के देवंगंण--इनके नामों. की गणना कराई गयी है जिनमें देव गन्बव, | 

..॑._ अप्सराये, आदित्य, रुद्र, वैनतेय प्रमुख थे--वहाँ आकर अजुन की प्रशंसा | 
.... करने लगे ( १, १२३, २५-७५ )।” “तदनन्तर अश्विनों ने माद्री से 
.... नकुछ और सद्ददेव नामक दो यमज पुत्र उत्पन्न किये। इस प्रकार पाँच | 
... पुत्र उत्न्न होने के पश्चात पाण्ड ने अपने पुत्रों के नामकरण तथा उप- रस 


( ५१३ ) 


नयन आदि संस्कार कराये । इन पाण्डव-कुमारों को शर्याति के वंशज पृषत 


हेहय, 





[ अजन े 


के पुत्र शुक ने धनुवँद की शिक्षा दी । अजुन इस विद्या के पारयामी विद्वान ६ 


हुये। जब झुक ने यह जान लिया कि अजुन उन्हीं के समान धनुवंद के 


ज्ञाता हो गये हैं, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अजुन को अनेक प्रकार के खक्न, 
बाण, धनुष, क्षुर और नाराच आदि विविध अख् प्रदान किये । इन अख्ों 
को पाकर अजुन अत्यन्त प्रसन्न हुये और ऐसा अनुभव करने छगे कि 
भूमण्डल का कोई भी नरेश अब उनकी समानता नहीं कर सकता ( 
१२४ )।॥” “दतश्ज्ञ पर्वत पर पाण्डु के लिये उत्पन्न पाँच पाण्डवॉ-- 
युविष्ठिर, भीम, अज़ुन, नकुल और सहदेव--को, पाण्डु की झृत्यु तथा 
उनकी चिता के साथ माद्री के सती हो जाने के पश्चात, महषिगण ह॒स्तिना- 
पुर ले आये ( १. ११६ )।” “द्रपद से तिरस्कृत होकर द्रोणाचाय भी 
हस्तिनापुर पषारे जहाँ भीष्म ने उन्हें धातराष्ट्री तथा पाण्डवों की शिक्षा के 
लिये नियुक्त कर लिया ( १. १३१ )।” “द्रोणाचाय ने जब इन राजकुमार्रों . 
को अजख्जविद्या की शिक्षा देना आरम्भ किया तब 'अजुन अत्यधिक 
अभ्यास करने के कारण अन्य की अपेक्षा अत्यविक प्रवीण हो गये जिसके 
कारण सूतपुत्र कण अजुन से अत्यन्त इंष्यां करने लगा । एक दिन द्रोणाचाय 
ने अपने शिष्यों से कहा, 'मेरे मन में एक काय करने की इच्छा हे । अख- 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के. पश्चात तुम लोगों को मैरी वह इच्छा पूर्ण करनी 
दोगी ” आचाय की बात सुनकर सभी कोरव चुप रहे, परन्तु अजुन ने 
वह इच्छा पूण करने की प्रतिज्ञा की । सतत अभ्यास के कारण अजुन 
अख्न-विद्या में अत्यन्त कुशल हो गये | शिक्षा के समय द्रोणाचाय अपने 
समस्त शिष्यों को पानी लाने के लिये सँकरे मुह का कमण्डल देते थे जिससे 
उसे भर कर लोटने में विलम्ब हो, जब कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को 
चोड़े मुह का घड़ा देते जिससे उसके लोटने में विलम्ब न हो । इस 
प्रकार जब॒तक दूसरे शिष्य लछोट नहीं आते तब तक की अवधि में वे 
अपने पुत्र अश्वत्थामा को अख्रविद्या की शिक्षा देते थे। अंजुन ने इस बात 
की जान लिया, अतः वे वारुणासतत्र से श्ीत्र ही अपना कमण्डलु भरकर 
आचाय॑पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे जिसके कारण वे 
आचायुपुत्र से किसी भी बात में कम न रहे। अज्जुन को धनुषबाण के 
अभ्यास में निरन्तर रत देखकर द्रोणाचार्य ने रसोश्ये को एकान्त में 
बुलाकर अज़ुन को कभी भी अंधेरे में भोजन न परसने का आदेश दिया 
और यह भी कहा कि वह अज़ुन को इस आदेश को बात न बतायेगा। 
एक दिन जब अज्जुन भोजन कर रहे थे, अत्यन्त वेग से हवा के चलने के 
कारण वहाँ का दीपक बुझ गया, किन्तु उस समय भी अजुन भोजन 
करते रहे क्योंकि अभ्यास के कारण उनका हाथ अंपेरे में भी मुख से अन्यत्र 
नहीं जाता था। इसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर अजुस रात्रि के _ 
समय भी पनुविया का अभ्यास करने छूगे। उनके इस प्रकार अभ्यास से 


प्रभावित होकर द्रोगाचाय ने उनको अनुपम. धनुधर बनाने का वचन 

दिया । द्वोगाचाय ने अजुन को घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहुकर 
युद्ध करने की भी शिक्षा दी (१. १३१२, १--२५) ।” “तदनन्तर निषादराज | 
हिरिण्यथनु का पुत्र एकलब्य द्रोणाचार्य के पास अल्विद्या सीखने के... 

| लिये आया, किन्तु उन्होंने उसे शिष्य नहीं बनाया । एकलूब्य इससे निराश 


नहीं हुआ और वन में जाकर द्वरोणाचाय की प्रतिमा के सम्मुख पनुविद्या 


का अभ्यास करने छगा। द्रोणाचाय ने* यह जानकद् कि एकलव्य उनकी 
ही गुरु मानकर पनुविधा का अभ्यास कर रहा है, एक्रुज्य के पास. 
जाकर युरु-दक्षिगा माँगी । जब एकलव्य ने दक्षिणा देने का अस्ताव स्वीकार | 
कर लिया तब द्वोणाचाये ने उससे उसके दाहिने हाथ का ऑँगूठा दक्षिणा 
के रूप में माँग लिया । द्वोणाचाय ने अजुन के हित की दृष्टि सेह्ौयह |; 
कार्य किया था, और अजुन को श्ससे अत्यन्त प्रसन्नता भी हुईं। इस | 
प्रकार अजुन युद्ध कलांभों में सबसे श्रेष्ठ हुये। अरख्त्रों के अभ्यास तथा 
गुरु के प्रति अनुराग में भी अजुन का सर्वोच्च स्थान था । यथपि सभी की... | 
दिश प्राप्त ) शता था तथापि अज़ुन अपनी गे मा 
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अजुन | 


विशिष्ट प्रतिभा के कारण समस्त कुमारों में अकेले अतिरथी हुये | ध्ृतराष्ट्र के 


पुत्र भीमसेन को बल में अधिक और अजुन को अखविद्या में प्रवीण देखकर 
अत्यन्त ईर्ष्या करते थे (१.१३२, ४६-६६ )।” “जब सम्पूर्ण धनुविद्या 
तथा 'भस्र-संचालन की कला में वे सब राजकुमार सुशिक्षित हो गये तब 
द्रोणाचाय, ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का आयोजन किया। 
: उन्होंने एक कृत्रिम गिद्ध बना कर वृक्ष के अग्रमांग पर रखवा दिया, और 
राजकुमारों से उसी का वेधन करने के लिये कहा। सबसे पहले द्रोण ने 
युधिष्ठिर से उस क्नत्रिम-पक्षी का वेधन करने के लिये धनुषबाण चढ़ाकर 


तत्पर होने के लिये कहा । जब युधिष्ठिर धनुष तान कर खड़े हुये तब 


 द्वोणाचार्य ने उनसे पूछा कि वे क्या-क्या देख रहे हैं | युविष्टिर ने बताया 
कि वे वृक्ष को, आचाय को, अपने आताओं को, तथा गिद्ध को भी बार-बार 
देख रहे हैं | उनके उत्तर से अप्रसन्न होकर द्रोणाचाय ने झिड़कते हुये 
उन्हें अलग हट जाने के लिये कहा। तदनन्तर द्रोणाचाय ने उसी क्रम से 
दुर्योधन आदि पातराष्ट्रों को भी परीक्षाथ बुछाया ओर सबसे उपयुक्त 


बाते हो पूछीं । प्रश्न के उत्तर में सभी ने युपिष्ठिर को ही भाँति सब कुछ 


देखने का उत्तर दिया । यह सुनकर आचार ने उन सबको झिड़क कर 
हुटा दिया (१.१३२, ६७-७९ ) |” “अन्त में अजुन की बारी आयी। 
जब अजजुन लक्ष्य करके खड़े हुये तब उनसे भी द्रोणाचाय ने वही प्रश्न 
किया । उत्तर में अजुन ने बताया कि वह केवल गिद्ध के मस्तक मात्र को 
ही देख रहे हैं, उसके सम्पूण शरीर अथवा वृक्ष आदि को नहीं । उत्तर 
से प्रसन्न होकर जब द्रोणाचाय ने उन्हें ग्राण चलाने की आज्ञा दी तब अजुन 
ने उस गिद्ध के मस्तक को अपने बाण से काट गिराया ( १.१३३,१-१०)।” 
“तदन्तर द्रोणाचाये अपने शिर्ष्यों के साथ गंगालान के लिये गये । खान 
करते समय एक याद ने द्रोणाचाय का पैर पकड़. लिया जिससे मुक्त होने 
में अपने को असमथ देख उन्होंने सभी शिष्यों से ग्राह को मारकर अपने 
को बचाने के लिये कहा । द्रोणाचाय का आदेश सुनते ही अजेन ने अमोध 

- वार्णों से उस ग्राह् का वध कर दिया जिससे आचाय समुक्त हो गये। उस 
.. समय अन्य राजकुमार किकत्तेव्यविमूढ होकर अपने स्थानों पर ही खडे 

रह गये थे | तब प्रसन्न होकर द्रोणाचाय ने .अजुन को इस निषेष के साथ 


... बह्यशिरस्‌ नामक अस्त्र दिया कि वे इसका किसी अल्प तेज वाले पुरुष 
... पर प्रयोग न करेंगे अन्यथा वह अख्र समरत संसार को भस्म कर देगा। 
..  अजुन ने द्रोग की आज्ञा मानकर वह अख्र ग्रहण किया ( १.१३३, 
....... ११-२२ ) ।” “भीससेन, दुर्योधन, तथा अज्जुन जब अखविद्या का प्रदर्शन 
.. करने झे लिये उपस्थित हुये तव भीम तथा दुर्योधन के प्रदशन के पश्चात्‌ 


द्वोणाचाय ने अजुन के कौशल-प्रद्शन की घोषणा की । तलश्चात्‌ अजुन 


.... .. रब्भूमि में उपस्थित हुये और कुन्ती का वक्षर्थल दुग्ध मिश्रित अश्रुओं से 
........ भीग गया। उस समय रह्ञभूमि में हषोंछास से कोलाहरू की ध्वनि सुनकर 
.  - पृतराष्ट्र ने विदुर से पूछ कर अजुन के रकज्नभूमि में उतरने के समाचार 
.... को जाना । अख्-कोशल का प्रदशन करते हुये अजुन ने सर्वप्रथम 
..... आग्नेयास्त्र से अश्नि उत्न्न करके वारुणास्त्र से बुझाया | फिर, वायव्यास्र से 
...  आँवी उत्पन्न करके पजन्याखत्र से मैथों का सूजन किया। उन्होंने भोमाख 
से पृथिवरी, और पवेतास्र से पर्वतों को उत्पन्न किया। अन्‍्तर्धानास्र से वे 


कं 





... .... स्वयं अदृश्य हो गये । इसी प्रकार अख्न-कोशल दिखाते हुये उन्होंने: 
भूमि में घूमते इुब्ले लोहे के शुक्र के मुख में एक साथ हौ पाँच बाण | 

क्‌ अन्य स्थान पर छटकती और हिलती हुयी गाय के सींग के. 
इस प्रकार अजुन नें अपना अत्यन्त 

रे! ह." ४ “अख्र कौशल के 7 । 





( ५३२ ) 





| अजन 


उसका मुख लज्जा से झुक गया क्योंकि वह राजा नहीं था ( १,१३६, 
३४ )।” “रड्रशाढा में भीम द्वारा कर्ण का तिरस्कार किये जाने के 

पश्चात्‌ दुर्योवन ने कण का अभिषेक ओर सम्मान किया । उस समय 
दर्शकों में कोई अजुन की, कोई कण की, और कोई दुर्योधन की प्रशंसा कर 
रहा था। कण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योवन के मन में अज्जुन का भय 
जाता रहा ( १.१३७, २२. २४ )।? “अजुन ने द्वुपद को बन्दी बनाने 
में द्रोगाचाय को सहायता की, क्‍योंकि द्रोगाचाय ने अजुन से यही गुरु- 
दक्षिणा माँगी थी ( १.१३८, ४१.५०.५७-७९ ) ।” “द्रोणाचाय ने बताया 
कि उनके गुरु अभिवेश ने पूवकाल में अगस्त्य से धनुवेद की शिक्षा प्राप्त 
की थी। उन्होंने यह भी बताया कि अपने इसी शुरु से सीखे हुये ब्रह्मशिरस्‌ 
अख्न को उन्होंने अजुन को इस आश्वासन पर प्रदान फिया कि वे किसी 
मानव-शत्रु पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही द्रोणाचायय ने अजुन से 
इस बात का भी वचन लिया कि वे युद्धभूमि में उनसे भी युद्ध करने से 
विमुख नहीं होंगे । इस प्रकार समुद्रपर्यन्त प्रणिवी पर यह बात प्रचलित 
हो गयी कि संसार में अजुन के समान दूसरा कोई धनुधर नहीं है ( १. 
१३९, ६-१६ ) |” “अजुन के नेतृत्व में पाण्डवों ने उस सौवीर राजा 
का वध किया जो गन्धर्वों के उपद्रवों के विपरीत भी निरन्तर तीन वर्षों 
तक बिना किसी विप्न बाधा के यज्ञा का अनुष्ठान करता रहा। पराक्रमी 
राजा पाण्डु भी जिसे वश में न कर सके थे उस यवन देश के राजा को 
भी अजुन ने अपने आधीन कर लिया। सौवीर नरेश विपुल भी अजुन _ 
हाथ संग्राम में मारा गया। युद्ध के लिये सदेव इृढ़ संकल्प रखने वाला 
सौवोर निवासी सुमित्र भी अजुन के बा्णों से मारा गया । अज्जुन ने केवल 
भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध में पूर्व दिशा 
के सम्पूण योद्धाओं तथा दस सहृख्त रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार 
एकमात्र रथ से यात्रा करके उन्होंने दक्षिग विजय भी की। उस समय 

पाण्डबवों के अत्यन्त विख्यात बछ और पराक्रम की बात सुनकर उनके प्रति 
राजा घृतराष्ट्र का भाव अत्यन्त दूषित हो गया ओर इस चिन्ता के कारण 
उन्हें रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी ( १. १३९, २०-२७ ) 7” भीम 


अपने भाईयों सहित अजुन को भी भूमि पर पड़ा हुआ देखकर शोक प्रगट.... 
करते हैं ( १. १५१, ३० )। अजुन ने हिडिम्ब से युद्ध कर रहे भीमसेन 

को सहायता देने की इच्छा प्रगट की थी ओर हिडिम्ब का शीघ्र वध करने... 
का निवेदन किया; हिडिम्ब के वध के बाद अजुन ने पाण्डवों से वन के... 
निकट स्थित नगर की ओर प्रस्थान करने का प्रस्ताव किया ( १. १८४, 

१३. २१, २८, ३४ )। “पृथिवीमखिलां जित्वा सर्वों सागरमेखलाम। 
भीमसेनाजुनबलाद्रोक्ष्यते नात्र संशयः ॥?, (१. १८५६, १३)। “एक 
ब्राह्मण ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार भीष्म ने द्रोणाचार्य को 


राजकुमारों की शिक्षा के लिये नियुक्त किया था। अर्जुन तथा अन्य 


राजकुमारों ने द्रोणाचा५ से कोई भी गुरुदक्षिणा देने की अ्रतिशा की... 
( १. १६६, १९ )।” तब सभी पाण्डव आता द्ुपद के नगर की ओर जाने... 
के लिये उद्चत हुये (१. १६८, १०)। “पराण्डवगण जब पश्नालू देश की 
ओर जा रहे थे उस समय उनके आगे-आगे भजुन प्रकाश तथा रक्षा करने ||. 
के लिये जलती हुयी मशालरू लेकर चल रहे थे। उस समय गन्धवेराज..... 
_चित्ररथ ने गज्ञातट पर उन सब को रोका किन्तु अजुन के द्वारा पराजित 

हुआ पराजित गन्धवराज ने अजुन को गन्धर्वा की माया से संयुक्त किया, 
जिस विद्या को चाश्लुपी कहते हैं । साथ ही गन्धवराज ने प्रत्येक पाण्डव 
को सो-सौ गान्धव अश्व प्रदान किये और उन लोगों से णपुरोहित 
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कहलाये ( १. १७३, ५० )। चित्रर॒थ ने अजुन को वसिष्ठ को महानता | कुन्ती और कृष्णा सहित खाण्डवप्रस्थ में रहने का प्रस्ताव किया और साथ 
वृत्तान्त सुनाया ( १. १७४, १ )। चित्ररथ ने अजुन से विश्वामित्र और | 
वसिष्ठ के संघ तथा विद्वेष का वर्णन किया ( १. १७५, १. ११ )। अजुन 
के पूछने पर चित्ररथ ने यह बताया कि कल्माषपाद ने अपनी पल्ी को 


वसिष्ठ के पास जाने की आज्ञा क्‍यों दी (१. १८२, १)। चित्ररथ के 
परामश के अनुसार पाण्डवों ने धौम्य को अपना शुरु निश्चित किया और 


: कृष्णा के स््रयंवर में जाने का निश्चय किया ( १. १८३, १, ३ )। पाण्डवों 


की पात्चारू यात्रा ओर मार्ग में बाह्मगों से स्व्रयंवबर और सौन्दर्य के सम्बन्ध 
में वात्ताछठाप ( १. १८४ )। “भाग में पाण्डवों ने व्यांस का दर्शन और 
तदुपरान्त द्रपद की राजधानी में जाकर एक कुम्हार के घर पर निवास 


किया | तदुपरान्त वहाँ रहते हुये वे ब्राह्मण-वृत्ति का आश्रय लेकर भिक्षा पर 


अपना निर्वाह करने रुगे जिससे कोई उनको पहचान न सका | द्वुपद के 
मन में सदेव यही इच्छा रहती थी कि वे किरैटिन्‌ ( अजुन ) के साथ ही 
द्रोपदीं का विवाह करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसा इढ़ धनुष 
बनवाया जिसे अजुन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति झुका नहीं सकता था 
( १, १८५, १-९ ) |? जब दुर्योधन आदि पघनुष पर प्रत्यज्ना चढ़ाने में 


. असफल हो गये, और सफलता प्राप्त कर लेने पर भी जब सूतपुत्र होने के 
कारण कर्ण को द्ोतयदी ने अस्त्रीक्ष कर दिया, तब जिष्णु ( अजुन ) आगे 


आये ( १. १८७ )। “उस समय कुछ ब्राह्मण अजुन की प्रशंसा और कुछ 
भत्सना कर रहे थे। अज्जुन ने नतमस्तक होकर भगवान शह्वकर को प्रणाम 
किया और श्रीकृष्ण का मन ही मन चिन्तन करके धनुष को उठा कर 
उसको प्रत्यज्ञा चढ़ा दो । तदुपरान्त कृष्णा ने अजुन के पास आकर उनका 
वरण किया । इस प्रकार अजुन ने उस स्वयंवर सभा में द्रोपदी को जीत 
लिया और उसे अपने साथ लेकर रज्गभूमि से बाहर निकले । उस समय 
उनकी पल्नी द्रौपदी उनके पीछें-पीछे चल रही थी ( १. १८८, १६-२८ ) ।” 


“जब राजा द्रुपद ने ब्राह्मण रूपी अज्जुनकों अपनी कन्या देना चाहा तब 
वहाँ उपस्थित राजाओं ने द्रुपद का वध करने ओर कृष्णा को आग में जला. 


देने, किन्तु ब्राह्मण समझकर अजुन को मुक्त कर देने का निश्चय किया 
उस समय अजुन और भीमसेन ने उन सबको पराजित कर दिया। 
कृष्णा पाण्डवों की पहचान गयी थी (१. १८९, १७५, २० )।” “ब्रह्म 
ओर पोरन्दराखत्रों में पारज्ञ़त अजुन ने कर्ण को परास्त किया । भीम और 
अजुन कृष्णा को रह्नभूमि से लेकर अपने निवास स्थान पर आये ( १. 
१९०, २. १०. १४. १५. २० )।? “जब पाण्डवगण द्रौपदी के साथ घर 


पहुँचे तब उन्होंने माता कुन्ती से कहा, माँ हम लोग भिक्षा छाये हैं ! माँ 


ने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दिया कि 'तुम सब मिलकर उसका 
उपभोग करो / पहले तो युविष्ठिर ने अजुन को ही द्रौपदी के साथ विवाह 


... करने के लिये कहा परन्तु बाद में इस बात के लिये सहमत हो गये कि 
बह समस्त पाण्डव। को पल्ली बसे € १. १९१, १-११ )।” “ध्ृष्टबरुम्न ने 
. शुप्त रूप से भीमसेन और अजुन का पीछा किया और उनके वार्त्ताकाप | 
से जान गये कि वे कोन हैं ( १. १५२ ) ? “ध्ृष्टचुश्न ने छौटकर राजा 


दुपद से समस्त घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया क्रि विशाल और 


लाल नेत्रों वाले जिस ब्राह्मण व्यक्ति ने धनुष पर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर लक्ष्य- | 

. वेधन किया था वह अजुन था। उसने यह भी बताया कि ब्राह्मणों के वेश 

.. में बे सभी पाण्डव थे जो लाक्षाग़ृह से वच निकले ये ( १. १९३, १९ ) ९ 
.. “द्ुुपद ने युधिष्ठिर को पुनः उनके राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित करने की 
.. श्रतिज्ञा की, किन्तु पाँचों भाईयों के साथ कृष्णा का विवाह करने के प्रस्ताव 
- पर बे ( द्ुपद ) कुछ हिचकिचाहट में पड़ गये। इसी बीच महृषि व्यास 

. वहाँ पघारे ( १. १९७, ९. १८. २० )।” पाण्डवों द्वारा कृष्णा को प्राप्त - 
..... कर लेने का समाचार सुनकर विदुर और धृतराष्ट्र अत्यन्त प्रसन्न हुये; परन्तु | 
दुर्योधन और कण ने थ्रृतराष्ट्र को पाण्डवों के विरुद्ध उकसाने का प्रयास | 
...... किया (१. २००, २ )। दुर्योधन ने पाण्डवों पर विजय प्राप्त करने के | 
... अनेक उपायों की चर्चा कौ (१. २०१, १३ )। छृतराष्ट्र ने पाण्डवों से | 





ही उन्हें आधा राज्य भी देने का वचन दिया ( १..२०७, 8. २४ )। 
पाण्डवंगण इन्द्रप्रस्थ में सुख्बपूवक रहने छगे। वहाँ एक दिन अजुन ने 
क्रष्गा से सम्बन्धित एक नियम को भक्ञ कर देने के कारण बारह वष के 


वनवास के लिये प्रस्थान किया ( १. २११, ३४ )। “जत्र अजुन गन्ञाद्मर 
में निवास करते हुये एक दिन खर्लान के पश्चात जल से भिकलना चाहते थे. 


तब नागराज की पुत्री उलपी उन्हें जल के भीतर खींच ले गईं । वहाँ अज्न 
ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया । उलूपी ने अजुन को यह वर दिया कि वह 
जल में भी सवंत्र अजेय रहेंगे ( १. २१४, २१.२९. ३६ )।”? “अजुन ने 


अनेक ती्थों का अम्रण, ओर मणिपुर में चित्राज्दा से विवाह करके तीन वर्ष 


तक निवास किया । उन्होने चित्राड़्दा के गर्भ से एक् पुत्र भी उत्पन्न किया 
(१. २१५ )।” अजुन ने दक्षिणवर्त्ती समुद्रतट पर स्थित तीर्थों का भी 
अ्रमण किया जहाँ उन्होंने वर्गा आदि अप्सराओं का उद्धार किया ( १. २१६, 


१२ )। अजुन का प्रभास तीथ॑ में श्रीकृष्ण से मिलहून ओर श्रीकृष्ण के 


साथ ही रेवत पर्वत के उत्सव्र में जाना, सुभद्रा पर आस-क होना, ओर 
युधिष्ठटिर की अनुमति से उसके हरण का निश्चय काना ( १, २१८, ६. 


१०; २१९, १५. १८. २१. २४)। “अजुन द्वारा कृष्ण की वहन सुभद्रा 


का हरण और बलराम जी का अजेन के प्रति क्रोधोद्वार (१. २२०)। 
श्री कृष्ण ने अजुन ओर वृष्णिवंशी यादवों के बीच सन्बि कराई। अजुन 


ने सुभद्रा के साथ बिवाह कर द्वारका में ही एक वर्ष व्यतीत किया । 


तदुपरान्त कृष्ण अज्ुंन के साथ कुछ समय तक इन्द्रप्रस्थ में रहे । सुभद्रा 
ने अभिमन्यु को जन्म दिया। यह बालऊ कृष्ण को. अत्यन्त प्रिय था और 
इसने अपने पिता अज्जुन से पनुवेद की शिक्षा प्राप्त की। कृष्णा ने भी 
अजुन से पाँच पुत्र प्राप्त किये जिन्होंने बेदाध्ययन के पश्चात अजुन से 
समस्त दिव्यास्रों ओर मानवाल्नों का ज्ञान प्राप्त किया ( १. २२१, ७. २६ 
७२. ७९, ८८ )।” “कृष्ण और अजुन ने खाण्डव वन को भस्म करने में 


अग्नि की सहायता की; अप्निने वरुण से अज्जुन को गाण्डीव धनुष, दो 


अक्षय तरकस ओर दिव्य र॒थ प्रदान कराये; अश्निने कृष्ण को भी सुदर्शन 
चक्र दिया; वरुण ने कृष्ण को कोमोदकी नामक गदा प्रदान की; इन्द्र ने 
खाण्डव वन को भस्म होने से बचाने के. लिये अत्यन्त वर्षों की । एक 


आकाशवाणी ने यह घोषणा की कि कृष्ण और अजुन प्राचीन नर और 


नारायण ही हैं, अतः अविजेय हैं । इन्द्र वहाँ उपस्थित हुये और उन्होंने 
अजुन से महादेव को प्रसन्न करने के लिये कहा जिसके बाद उन्होंने अपने 
आम्नेय और वायब्याज्रों को अज्ुन को अदान करने का वचन दिया; उन्होंने 
कृष्ण और अजुन की मित्रता को अक्षय होने का भी वरदान दिया । वरुण 
ने अजन को जो दिव्य रथ प्रदान किया था वह अनेक प्रकार के दिव्यास्रो 
से सुसज्जित तथा देवों ओर असुरों दोनों से ही अविजेय था | उसको ध्वजा 
पर एक विशाल कृषि आंसीन था; उस रथ में रजत के समान श्वेत और 


गन्धव देशीय अश्व सन्नद्ध थे, जो स्वर्णालझ्वारों से सुसज्जित और वायु अथवा द 
मन के समान वेगवानू थे; इस रथ का वेभव अत्यन्त अतुलनीय, और... 
उसके चक्रों से भयझ्ूृर ध्वनि निकलती थी; इसका अत्यन्त तपस्या के. 
पश्चात्‌ प्रजापति भोमन्‌ ( विश्वकर्मन्‌ ) ने निर्माण किया था; कोई भौ इसके 
वेभव पर दृष्टिपात नहीं कर सकता था; यह वहीं रथ थ| जिस पर बेंठकर 


सोम ने दानवों को परास्त किया था; इस रथ का ध्वज-दण्ड अत्यन्त सुन्दर 


और सुवर्णणय था जिसके ऊपर सिंह ओर व्यात्र के समान अत्यन्त भयंकर 
आक्ृतिवाला एक बानर इस प्रकार बेठा जान पड़ता था मानी वह छबुओं 

को भस्म कर डालना चाहता हो; उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के... 

भयद्ूर प्राणी रहते थे जिनके गजेन को सुनकर शत्रुओं का साइस छूट. 

जाता था ( यह सम्पू० कथा १. २२१ से २३४ अध्यायों में निहित है जिनमें हा 

अजुन का नाम इन स्थलों पर मिलता है: १. २२४, ९, १७४ २२५, २९. 
३१:२२७; ६, १३. १५ ४३. ४रि. ५०६ २२८, १५०. १८. २४. २५. २६, ४ ता 
२८. ३३, ३८.४३; २१४, ६. १६. १८ )।7 “मयासुर ने अजुन से कहा, 
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.. अजुन | 
आपने खाण्डव बन में मैरी रक्षा की है, अतः बताईये में अब आपकी 
सेवा करूँ।? अजुन ने मयासुर से अपने लिये नहीं वरन श्रीकृष्ण के लिये 
हीं कुछ करने का आग्रह किया किन्तु श्रीक्षष्ण ने भी अपने लिये कुछ न 
कराकर मयासुर से युथिष्ठिर के लिये एक अत्यन्त उत्कृष्ट समामवन का 


निर्माण करने के लिये कहा (२. १, ३-११ )।” “अभीषून्संग्रजगाह 
स्वयं कुरुपतिस्तदा उपारुत्याजनश्रापि चामरव्यजन सितम्‌॥”, ( २. २, 


१७ ) “मय ने अजुन को हिरण्यश्वज्ञ पर स्थित विभिन्न प्रकार के रल 


भण्डारों आदि का विवरण बताया और उन्हें देवदत्त नामक उत्तम शक्ल 
प्रदान किया; मय ने चौदह महीने में समासवत्त का निर्माण कर दिया 
( २. ३, १. २१ ) |” थुधिष्टिर के उस समाभवन में थुधिष्ठिर की उपासना 
. करनेवाले में वे राजकुमार भी थे जिन्होंने अज्जुन के पास रहकर कृष्ण मग- 
चरम धारण किये धनुवेद की शिक्षा ली थी ( २. &, १३ )। इन्द्रप्रस्थ में 
आकर श्रीक्षण्ण अजुन से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुये ( २. १३, ४५) | 
जरासन्ध का वध करने के सम्बन्ध में परामर्श ( २. १५, ९ )। युधिष्ठिर ने 
बताया कि भीम और अजुन दोनों उनके नेत्र हैं ( २. १8६, २ )। श्रीकृष्ण 
ने बताया कि भरतवंश में उत्पन्न पुरुष ओर कुन्ती जैसी माता के पुत्र की 
जिस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिये, अजुन ने उसी प्रकार की बुद्धि का 
परिचय दिया है (२. १७, १)। भीमसेन ओर कृष्ण को लेकर अज्जुन 

जरासन्ध का वध करने के लिये चले ( २, २०, ७, ८, २० )। “अन्गभवज्ञा- 


दयशव . राजानः सुमहाबला: गोतमक्षयमम्येत्य रमन्ते सम पुराजुनः ॥, 


(२, २१, ७ ) | भीम और अजुन दोनों ही एक रथ पर बैछे हुये थे जिसके 
सारधि श्रीक्षण्ण थे (२. २४, १६ )। जरासन्ध के बन्दीगृह से छूटे हुये 

. राजाओं ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुये उनसे कहा कि भीमसेन और 
 अजुन का भी बल उनके साथ था ( २. २४, ३२ ) | जरासन्व-बध के पश्चात्‌ 
अपने नगर में पुनंः छोटने पर युविष्ठिर ने भीमसैन और अजुन का 
... प्रसन्नतापूवक आलिज्ञन किया ( २, २४, ४५ )। “श्रेष्ठ धनुष, दो विशाल 
: अक्षय तूणीर, दिव्य रथ, ध्वज, और अद्भुत समाभवन प्राप्त कर चुकने 


...... - के पश्चात्‌ भजुन ने युधिष्ठिर से उत्तर दिशा को विजित करने की आज्ञा: 
. ./ माँगी। युधिष्ठटिर की आज्ञा पाकर अजुन ने अश्नि से प्राप्त अपने दिव्य रथ 

... पर बैठकर उत्तर दिशा की यात्रा की और उसे विजित किया। उनके 
-....... अन्य भ्ञाताओं ने अन्य दिशाओं को विजित किया जब कि थुषिष्ठिर 
_... इन्द्रपस्थ में ही रहे (२. २५)।॥” “वेशम्पायन जी ने अज़ुन की 
:..... दिग्विजय का वर्णन करते हुये बताया. कि उन्होंने सर्वप्रथम कुलिन्द देश | 
.. के भूपारों को अपने वश में किया। तदुपरान्त कालकूट और आनततें 
..... देश के राजाओं को विजित कर अपनी सेना सहित सुमण्डल को भी. 
....  विजित किया। सुमण्डल को मित्र बनाकर और उसके साथ जाकर उन्होंने | 
5. - शाकलद्ीप तथा राजां प्रतिविन्ध्य पर विजय प्राप्त की.) तदुपरान्त उन्होंने 
..: 5 भाग्ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भंगेदत्त पर आक्रमण किया जिनके साथ 

:- उन्तका भांठ दित्त तक भयंकर युद्ध हुआ । राजा भगंदत्त, किरात, चींन, - 





तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले अनेक योद्धाओं से विरे हुये थे । 








. अन्त में भगदत्त ने भी अंजुन की आधीनता स्वीकार कर ली. और अजुन 
० के आदेश के अनुसार थुधिष्ठिर को कर देने के लिये सहंमत दो गये | 
.. (२, २६ )।”? “भंगद्त को जीतकर अज्जुन ने उत्तर दिशा की ओर | 

_ अस्थान किया और उसके अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ 


उन्होंने उल्केवासी राजा बुंहन्त पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के मा 
हन्त ने | ने अपनी दोनों बाहें जला डालने का निश्चय किया तब अजुन ने उन्हें 


. समझा कर शास्त किया (२. ६८, ७ ) ।” “दुर्योभत्त ने द्वौपदी से कहा 
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जातियों को अपने अधीन किया। इसके बाद लोहित, त्रिगते, दाव, 


कोकनद, रोचमान, चित्रायुब, चोर, बाह्यक, काम्बोज, दरद, ऋषिक, 
आदि राजाओं पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात्‌ हिमवान्‌ और निष्कुट 
प्रदेश के अधिपतियों को विजित करते हुए अजुन श्वेतपवत पर जये 


(२. २७) ।” “श्वेतपवत को पार करने के पश्चात अजुन ने किंपुरुषों 
के राजा दृमपुत्र को विजित और समझा-बुझाकर गुद्यकों के हाव्क देश को 
अपने आधीन किया । तदुपरान्त उन्होंने समस्त ऋषि-कुलयाओं का दशन 
किया और मानसरोवर पर पहुँच कर गन्षयों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर 
भी अधिकार कर लछिया। गन्धव नगर से उन्होंने कर के रूप में तित्तिर, 
कश्माष और मण्ड्रक नामक अनेक उत्तम अश्व प्राप्त किये । तदुपरान्त 
आगे बढ़कर भजन ने हरिवर्ष में पहुँचकर उसे विजित करने का विचार 
किया । उस समय विशालकाय महांबठी द्वारपार्लों ने आकर अजुन से 
इस प्रकार कहा : पार्थ | तुम इस नगर को किसी भी प्रकार विजित 
नहीं कर सकते । यहाँ तक आ गये यही तुम्हारे छिये बहुत बड़ी विजय 
है, अतः तुम यहाँ से लौट जाओ | इस नगर के भीतर प्रवेश करके भी 
तुम किसी वस्तुकों देख नहीं सकोगे, क्‍योंकि यहाँ मानव-शरीर से कुछ 


भी नहीं देखा जा सकता । यदि यहाँ तुम युद्ध के अतिरिक्त और कोई 
मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो तो बताओ जिससे हम स्त्रय॑ ही उसे पूरा 
कर दें” उत्तके वचन को सुनकर अजुन ने उनसे महाराज थुविष्ठिर के... 
लिये कर के रूप में कुछ धन माँगा। उन द्वारपालें ने अजुन को अनेक... 


दिव्य बस्तर, आभूषण, आदि दिये। इस प्रकार अनेक राजाओं को विजित 
रने के पश्मात्‌ अज्जु न इन्द्रप्रस्थ छोटे और उन्होंने जो कुछ भी विजित 


किया था उसे युविष्ठिर को समर्पित कर दिया ( २. २८ )।” “थुत्रिप्ठिर के 
शासन के अन्तगंत समस्त प्रजाजन अत्यन्त प्रसन्न थे और राजकोष में 
भी अचुर धन वत्तमान था। ऐसी स्थिति में थुविष्ठिर ने राजसूब 


यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिये आवश्यक सामग्रियों को 
एकत्रित करने के लिये उन्होंने अनेक लोगों को नियुक्त करते इये 
इन्द्रसेन, निशेक, और अजुन के सारथि पुरु को अन्नादि 


| संग्रह के लिये भेजा ( २. ३३, १७. ३०) ।” कृष्ण और शिशुपाल के... 
युद्ध के समय शिशुपार ने कहा कि श्रीक्षष्ण ने. जरासन्ध-चंध के लिये 
भीमसेन और अजुन को साथ छेकर अत्यन्त देय कम किये थे (२. ४२, 
२ )। अजुन ने यशसेन ( द्रपद ) का अनुसरण किया ( २, ४५, ४७) ।. 
“राजसूय के समय अनेक अपशकुन प्रगट हुये जिनकी व्याख्या करते हुये . 
व्यास ने बताया कि उस दिन से तेरहन वर्ष दुर्योधन के अपराध तथा भीम 
और अजुन के पराक्रम द्वारा क्षत्रियों का विनाश हो जायगा | इसे सुनकर... 
जब युधिष्ठिर ने अपने जीवन का अन्त कर देने का निश्चय किया तब _. | 
+ अजुन ने उन्हें इससे विरत किया ( २. ४६, १२. २३ )]7 मयतनिर्तित 
सभा भवन में अम के कारण दुर्योधन की बुटियों पर भीमसेन, अजजुन, और 
नकुछ आदि द्वारा. उसका उपहास करता ( २. ४७, ९ ) । दुर्योधन ने... 
| घृतराष्ट्र को बताया कि उत्तर-समुद्र के समीप, जहाँ पक्षियों के अतिरिक्त. 
मनुष्य नहीं जा सकते, वहाँ भी जाकर अजुंन अपार धन कर के रूप में . . ४० 
वसूल कर लाये (२. ४५, ३० )। दुर्धोपन ने कहा कि अजुन श्रीक्षणण 
'सेंजो कहेंगे वह वे निःसन्देह पूर्ण करेंगे। श्रीक्षष्ण अज़ुन के लिये स्वर्ग... | 
को भी त्याग सकते हैं (२. ५२, २२ )। “जूये में युधिष्ठिर अपने आाताओं, 
| और द्रौपदी तथा स्वयं को भी दाँव पर हार गये | उस समय जब सीमसेन 
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दास बन गये। दुर्योधन ने कहा कि यंदि भीम, अजन, नकुछ ओर 
सहदेव ऐसा कह दें कि वे युविष्ठटिर के अधीन नहीं तब वह द्रौपदी को 


मुक्त कर देगा। अजुन ने कहां कि युधिष्ठिर पहले तो उन्हें दाँत पर 
. छगने के अधिकारी थे किन्तु अपने शरीर को हार जाने के पश्चात्‌ वे 
किसके स्वामी रहे, इस बात पर कौरव-गण विचार: करें। उस समय 
. भर्थंकर अपशकुन हुये । घृतराष्ट्र ने द्रोपदी से वर माँगने के लिये कहा 
और ७सने ( द्रोपदी ने ) थुधिष्ठिर तथा उनके आताओं की मुक्ति का दी 


वरदान माँगा (२, ७१, ४. ९, २०, २१) |” भीस ने अपने समस्त शब्रुआ 


रे का तंत्काछ वध करने का निश्चय किया, किन्तु युधिष्टिर और अजुन ने 
.. उन्‍हें ऐसा करने से रोका ( २. ७२,.८ )। धृतराष्ट्र ने युविष्ठिर, उनके 


आताओं ओर द्रौपदी को उनके रथों पर इन्द्रप्रस्थ भेंजा और बताया कि अजु न 


में बैये है (२. ७३, १५)। जूये में हारने के पश्चात जब पाण्डवों ने 


तरह वष के वनवास और एक वष के अज्ञातवास की दीक्षा ली तब 


उन्होंने कहा कि अज्जुन कण का वध करेंगे (२. ७७, ३०, ३२. ११ ) | 
“वनगमन के समय अजुन राजा के पीछे-पीछे बालू विखेरते हुये चल रहे थे 


.. जिससे वे श्चुओं पर बाणवर्षा की अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे । उस समय 
भयंकर अपशकुन हुये और नारद ने बताया कि उस दिन से चोदहवें 


वष सीम और अजुन कौरवों का विनाश करेंगे (२. ८०, १५, ३४, ४६) ।” 

बेदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि क्रोध में भरे हुये भीम और जजुन 
अपने शत्रुओं की सेना में किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे ( ३, ४, १० ) ।” 
विदुर को निष्कासित कर देने के पश्चात राजा धृतराष्ट ने संजय को पाण्डवो 


के पास विदुर की छोटा छाने के लिये भेजा । उस समय पाण्डव-आश्रम 


#+६. 


पर भीम और अजुन ने संजय का स्वागत किया (१. ६. १४ )। 


 “युथिष्ठिर ने किर्मीर को बताय। कि वे भीम. और अजुन श्त्यादि आताओँ 
- के साथ वनवास करने के उद्देश्य से उसके ( किमीर के ) निवासस्थान, 


काम्यकवन में आये हैं । किमीर के आक्रमण करने पर अजुन ने गाण्डीव 
पमुष पर प्रत्यश्ञा चढ़ा दी परन्तु भीम ने अजुन की रोक कर स्वयं उस 
राक्षत पर आक्रमण किया ( ३. ११, २६. ४० )”? “कुन्तीपुत्रों के अपमान 


को सुनकर श्रीक्षष्ण जब अत्यन्त कुपित हुये तब अजुन ने उन्हें शान्त 
करने के लिये उनकी स्घुति की | श्रीकृष्ण की स्तुति करने के पश्चात 


कृष्ण के आत्मस्वरूप अजुन चुप हो गये। तब भगवान्‌ जनादन ने 


.. कहा, पाथ तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे हें बह तुम्हारे 
हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह. मुझसे भी द्वेंप रखता है। जो | 
- तुम्हारे अनुकूछ है वह मेरे भी अनुकूल है ! तद॒परान्त द्रौपदी ने श्रीक्ृष्णं 

« के पास जाकर कहां कि जब कोौरवसभा में मैशा अपमान किया गया तब 
...... गाण्डीवधारी अजुन तथा भीम भी मैरी रक्षा न कर सके ।? द्रौपदी ने 
. और विविध प्रकार से विलाप करते हुये श्रीकृष्ण से अपने अपमान का 
... बदला लेने के लिये कह | तब श्रीक्षण्ण ने द्रौपदों को सान्त्वना देते हुये. 

.- बताया कि एक दिन अजुन के बाणों से कर्ण आदि का वध होगा । श्रीक्षष्ण 

.. के मुख से ऐसी बातें सुनकर द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा ( ३. १२, 

:. ८, ११, ४४, ४५. ७७. १३२ ) |” क्वृष्ण ने अजुन को हृदय से छगाकर 


अन्य पाण्डबों से भी विदा ली और द्वारका के लिये प्रस्थान किये ( १ 


5... २२, ४६१। “शओरीक्षष्ण के चले जाने पर युविष्ठिर, भीग, अजुन, भादि 
_..... पाण्डवों ने द्रौपदी तथा अपने पुरोहित थौम्य के साथ रथ पर बैठकर - 
_. द्वतवन की यात्रा प्रारंभ की । उस समय अजुन ने प्रजाजनों को सम्बोधित 

..  /. करते हुये कहा कि वनवास की अवधि समाप्त कोने पर राजा युविष्टिर अपने 
5. शत्रुओं का यश अवश्य छीन छेंगे। उन्होंने अछग-अलग ओष्ठ ब्राह्मणों, 
... - तपर्य्रयों तथो पमज्ञों सेश्स मंतोर्थ को सिंद्धि के छिये प्राथंना करने - 
5... का भी निवेदन किया। अजुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य | 


पते, वन, दक्ष, सु 


का न 


[ अजन 


कात्तैवीय अर्जुन के सांथ तुलना की (३. २७, २४. २७) । द्वोपदी ने 
युधिष्ठटिर से कहा, 'मुझे विश्वास है कि आप मैरे सहित भीमसेन, अजुन, 


और नकुल, सहृदेव को भी त्याग देंगे किन्तु धर्म का परित्याग नहीं करेगे ' 


( ३, ३०, ७ )। युद्ध में अजुन के 'समान धनुधर नतो कोई है और 


न कोई होगा (१, १३, ६२) । “व्यास ने थुधिष्ठिर से कहा कि: 


अजुन को दिव्यासत्रों की प्राप्ति के लिये इन्द्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा 
धर्मर/ज के पास जाना चाहिये। उन्होंने यह भी बताया कि नारायण 


चऊऊ, 


जिनके सखा हैं वे पुरातन महर्षि नर ही अजुन हैं (३, ३६, ३१-३३) १? 


“गुविष्ठिर ने व्यास जी के सन्देश का स्मरण करते हुये अज्जुन से णकान्त 
में वार्ताठाप किया और किश्चित मुस्कराते हुये अजुन के शरीर को हाथ 


से स्पश किया | एकान्त में युधिष्ठिर ने अज्जुन को प्रतिस्मृति-विद्या सिखाई.... 
और दिव्यासत्रों की प्राप्ति के लिये उन्हें इन्द्र के पास भेजा। इद्धकीर 


पर्वत पर पहुँचने पर अजुन को दक्ष के मूलंभाग में बेठे हुये एक वृद्ध 


तपस्वी का दशेन हुआ । उस तपस्वी ने अर्जुन से धनुष का परित्याग करने 


के लिये कहा परन्तु अजुन ने पनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर रखा 


था ( ३. ३७, २. ४२-४८ ) ।” इन्द्र के पास जाने के समय मांग में अर्जुन 


ने चार मास तक तपस्या की थी (३, ३८, ५..१२. १८, २१, २२ )। 


अर्जुन का किरातवेशी शिव के साथ युद्ध, शिव का अजुन पर भ्रसन्न होना 
और शिव का अर्जुन को 'चब्लुस” प्रदान करना ( १. ३९, ८. २६. १२ 
३४, ५१ )। अर्जुन द्वारा भगवान्‌ शंकर की स्तुति ( ३. ३५, ७४-८२ )। 
“शिव ने अज्ञुन से कहा : तुम पूष शरीर में नर नामक सुम्मसिद्ध ऋषि 
थे और नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बदरीं तीथ में सहर्खों वष तक 
उम्र तपस्या की है। तुमने ओर श्रीक्षष्ण ने 


न्द्र के अभिषेक के समय .. 


जिस धनुष से दानवों का बध किया था उसी गाण्डीव धनुष को मेने अपनी 


प्रदान करने पर अजुन ने उनसे ब्रह्मदशिरस नामक पाशुपत अस्प्ष माँगा । 
छ्वानादि से पवित्र होने के पश्चात अर्जुन को भगवान शक्कर ने पाशुपतास्र 


माया से अपने वचश्य में कर छिया था 7 शिव द्वारा वर माँगने को आज्ञा 


का उपदेश दिया और साथ ही. वचन भी लिया कि अजुन इस अस्त का 
किसी मानव-श्रु के. विरुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐेंसी दशा में यह 
समस्त ब्रह्माण्ड को भस्म कर देगा । अजुन के पाशुपतात्न भ्रहण करते ही; 
वनरुथल्ी, ग्राम, नगर तथा आकारों सहित समस्त .. 
पूथिवी प्रकम्पित हो उठी । देवों और दानवों ने भी अजुन के पाश्रभाग 


खड़े उस मूत्तिमान असर को देखा। उस समय भगवान्‌ शह्लूर के सपशे 


समय शब्गर ने अजुन वो. यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्ग को जाओ? । तदु- 


परान्त अर्जुन के देखते-देखते श्र अपनी पत्नी उमा देवी के साथ आकाश 
मार्ग से चके गये ( ३. ४०, ८. २१. २६ ) 7? “तदुपरान्त हिमवत्‌ पवेत 


से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर का समस्त अशुभ नष्ट हो गया। उस ..... 


पर लोकपाल आदि जर्जुन के पास आये। उन लेकपालों ने अर्जुन को... 


ऐसी दृष्टि प्रदान की जिससे वे उन्हें. देख सके। उस समय यमन ने अजुन 
को अपना दण्ड प्रदांन किया और वरुण ने अपने पाश दिये। कुबेर ने 
यह बताते हुये कि पूवकरल्पों में अजुन ने उनके साथ सदेव तपस्या की थी, .... 
। अजुन को अपंना अन्तर्धानाश् प्रदान किया (१.४१, २.८. १२.१७, ० 
४१, ४७. ४९ )।” हिमालय से विंदा लेकर अजुन ने. मातंकि के साथ . -.. 
स्वगलोक के लिये प्रस्थान किया (३. ४२, १०, ४. २०, २५ )। अंजु्न _. 
का इन्द्र के साथ अमरावती में निवास (३. ४३, २३ )। अजुन पाँच वर्ष - | । 
तक वहाँ रहे (३१. ४४)। अज्नों सदित चारों वेदों, उपनिषदों, और 
पत्नमवेद के रूप में इतिहास और पुराणों में पारज्ञत भजन पर उबशी को. «| 
 आसक्त होता ( ३. ४५, ११) । “कामपीडित होकर उवंशी जब राजिके ४. 
20 8 समय अजुन के अत्यन्त मनोहर भवन में उपस्थित हुई तब अजुन सशझ्ू - "7 
.... चुर्णो| के लोगों ने एक स्वर से उनकी बात का अमिनन्दन किया (३. | हृदय से उसके सम्मुख आये । अजुन ने उवशी से बताया कि वें उसकी  . . 
.  -. ए३, १.१५)। वनवास को अवस्था में कष्ट सहते हुये पाण्डवों को 
। हे देखकर युधिष्ठिर को सम्बोधित करते हुये द्वौपदी ने अजुन को सहस्तभुज 


अपनी माता के समन मानते हैं। इस पर क्रुद्ध होकर उवंशी ने अजजुत्त ४.४ 
- को यह शाप दिया कि पुरुषत्व से रहित होकर उन्हें एक नतको के रूप के | 
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_ आजुन ].. 


. में स्त्रियों के बीच अपना समय व्यतीत करना होगा। इन्द्र ने अजुन 
कहा कि वनवास के तेरहवे वर्ष में उबशी का श्ञाप सत्य होगा जिसके बाद 
वे अपना पुरुषत्व पुनः ग्राप्त कर लेंगे ( 8. ४६, १७. २०. १६, ३७. 
५०-५२) ।? “एक दिन लोमश सुनि स्वगलोक में इन्द्र के पास आये । वहाँ 
अजुन को देखकर लोमश मुनि को यह आश्रय हुआ कि क्षत्रिय होते हुये 
अर्जुन ने किस प्रकार इन्ध का आसन प्राप्त कर लिया। तब इन्द्र ने 
 लोमश मुनि को यह बताया कि अर्जुन वास्तव में कौन हैं। इन्द्र ने कहा 
हे ब्रह्मषि ! नर-नारायण के नाम से प्रसिद्द जो पुरातन सुनीथर हैं वे ही 
अर्जुन और ओऔक्षष्ण के रूप में देवताओं का काये सिद्ध करने के लिये, 
भूतल पर अवती हुये हैं । देवता अथवा महृषि भी जिसे देखने में समथ 
नहीं हैं, और जहाँ से सिद्ध-चारण सेवित गन्ना का प्राकथ्य हुआ है वही 
 बंदरी नामक विख्यात पुण्य तीर्थ पृवकाछ में नर और नारायण का निवास 
स्थान था। ये दोनों नर और नारायण मैरे ही अनुरोध पर पृथिवी का 
भार उतारने के लिये प्ृथिवी पर अवतीण हुये हैं ।? तदुपरान्त इन्द्र ने 
लोमश मुनि से काम्यकवन में जाकर युविष्ठिर से मिलने और अज़ुन का 
समाचार देने के लिये कहा | साथ ही. उन्होंने लोमश से तीथययात्रा में 
. युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिये भी कहा (३. ४७ )।” अजुन की 
सफ़लताओं का वर्णन सुनकर घृतराष्ट्र ने सअ्य से चिन्ता व्यक्त कौ (३. 
४८, ६. १३ )। किरातवेशी शिव के साथ अजुन के युद्ध पर धृतराष्ट्र ने 
: विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त की (३. ४५, २१ )। कास्यकत्रन में अज्जु न से 
विमुक्त एवं उनके लिये उत्कण्ठित होकर निवास करनेवाले पाण्डवों ने पाँच 
बष व्यतीत किये (३. ५०, १२ )। घृतराष्ट्र ने सकज्षय के सम्मुख पुन 

अपनी चिन्ता व्यक्त की ( ३. ५१, ७. २८ )। “एक दिन वधम्यकवन में 
निवास करते हुये पाण्डबंगण अर्जुन के सम्बन्ध में चिन्ता करते हुये. उन्हीं 
की बातें करने छगे। उस समय भीम ने युधिष्ठिर से कहा आपकी 


. आज्ञा से ही भरत वंश का रत्न अजुन तपस्या के लिये चला गंया.। उसी 


समय महपि बृहदेख वहाँ आ पहुँचे जिन्होंने युधिष्ठिर को राजा नर का 
_वृत्तान्त सुनाते हुये बताया कि अपने आता द्वारा छलपुबक जूये में पराजित 


.. हो कर राजा नल को युधिष्ठिर से मी अधिक कष्ट और दुःख सहन करना 


पड़ा था (३. ५२, ६. ४०. ५४) |” अजुन के लिये द्रौपदी सहित पाण्डवों 


. ७ की चिन्ता (३. ८०, १२) इस दशा में उदास पाण्डबों को पुलस्त्य मुनि 
द्वारा विभिन्न तीथों का माहात्म्य बताना ( ३. ८१ और बाद )। युपिष्ठिर 
:.. . ने धौम्य से कहा कि अजुन के बिना अब वे काम्यकबन में. और अधिक | 

... रहना नहीं चोहते (१. ८६, १३. १९ )। इस दशा में धौम्य द्वारा 
मो गरर्था को वर्शन करना (१. ८७ और | 
आशिक च बाद )। महर्षि छोमश का आगमन और युधिष्ठिर को अर्जुन के पाशुपत 

75 आदि दिव्याल्लों की प्राप्ति का वर्णन तथा इन्द्र का सन्देश सुनाना ( ३, ९१, 

«  १८-२२)। छोभश ने बताया कि अजुन ने उनसे तीथयात्रा में युधिष्ठिर | 


अजुन के अतिरिक्त पाण्डवों ने समस्त तीर्था की यात्रों की ( ३.५३ और 
555 ७ बाद) | नारी तीथ पर उन्होंने अजुन के पराक्रर्मों का वृत्तान्त सुना और 
: ...... उनकी प्रशंसा की (३. ११८, ५-७ )। कृष्ण ने कहा कि अजुन इत्यादि | 
5 7 अत्रिय धर्म को कभी भी परित्याग नहीं करेंगे. (३. १२०, २४)। 
८ 2... ्युविष्टिर ने भीम से इसी प्रकार कहा, (भाई भीमसेन ! तुम द्रौपदी की रक्षा 
७ करो, क्योंकि किसी निर्जन प्रदेश में जब कि अजुन हमारे समीप नहीं हैं, 
भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है ( ३. 


३९, ६९) |” “युधिष्ठिर का भीमसेन से अज़ुन को ५ वंषे तक न देखने के | क्‍ 
इन्द्र ने कहा कि युद्ध-क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, श्त्यादि भजुन के सोलहवें. 


गके बराबर भी नहीं होगे। तदुपरान्त खर्णमथी माल और देवदसत्त ५ 
| नामक शंख देने के पश्चात इन्द्र ने अजुन को विदा किया। अर्जुन ने यह... 
वचन दिया कि दूसरे दिन प्रातःकाल हो वे थुभिष्ठिर को अपने समस्त 


७ कारण मानसिक चिन्ता व्यक्त करता और ब्रतपारी ब्राह्मणों के साथ | 
..  - गन्धमादन पर्वत पर जाने का इढ़ निश्चय करना (३. १४१, २६) ।” “भौम | 
5. ७: ने सोचा, अर्जुन ख्वगे लोक में चले गये हैं और मैं युष्प छाने के लिये | 
....... इधर चला आया हूँ, ऐसी दशा में थुभिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे (? (३. 
... . १४६) ३२)।” जब पाण्डवंगण आएिपिण के आश्रम पर पहुँचे तब अटिबेण | 


( ५६ ) 


१६५ और बा 





पे 
| अजुन क्‍ 


ने पाण्डवों को और आगे न बढ़कर वहीं अजुन की प्रतीक्षा करने के लिये 
कहा ( ३, १५९, ३१ )। “अजुन ने कभी असत्य नहीं कहा; स्वर्ग में देवा, 
पितरों और गन्षर्वों, तथा यम्ुना-तथ पर सात महान यज्ञ करने के कारण 
शक्र के लोक में निवास करने वाले शान्तनु ने भी उनका आदर संत्कार 
किया (१, १६२) ।” “गन्धमादन परत पर श्रेष्ठ ब्त का आश्रय लेकर निवास 
करते हुये अजुन के दशेन की इच्छा रखने वाले पाण्डवों के मन में अत्यन्त 
प्रेम और आनन्द का प्रादुर्भाव हुआ। पाँच वर्ष तक इन्द्र लोक में निवास 
करने तथा आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वेष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, 
परमेष्ठय, आदि, और प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर 
सम्बन्धी अख्नों को भी प्राप्त करने के पश्चात अज़ुन ने इन्द्र से विदाली 
और गन्धमादन पर्वत पर आये (३. १६४, १. २०) ।” “एक दिल पाण्डवों 
ने मातलि के साथ इन्द्र के रथ पर बैठकर अजुन को आकाश से उतरते 
देखा । अज्ञुन ने इन्द्र से प्राप्त अनेक बहुमूल्य रल् द्रौपदी को भेंट 
किये। दूसरे दिन प्रातः काल स्वयं इन्द्र भी पाण्डवों के पास आये (३. 


१६५-१६६ ) ।” “इन्द्र के चले जाने के पश्चात्‌ अजुन ने अपनी यात्रा 


का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किरात के विरुद्ध युद्ध करते हुये उन्होंने . 
व्यथं ही वायब्य, स्थूगाकर्ण, जाल, और शल्भाख्न आदि का प्रयोग किया 
और उनका ब्ह्मासश्न भी निष्फल हो गया, क्योंकि किरात ने इन सबको 
आंत्मसांत कर लिया ( ३, १६७, ३. ९ )।” “अपनी यात्रा का वर्णन करते 
हुये अर्जुन ने उन अनेक अख्ों की गणना कराई, जिनके सन्नालन की . 
विधि बताने का स्वयं इन्द्र से वचन दिया था। उन्होंने बताया कि मातलि 
को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इन्द्र के दिव्य रथ पर बेठकर भी वे 


अपने स्थात से तनिक भी हिल-डुर नहीं रहे थे, जब कि अश्वों के सबे 
प्रथम अग्मसर होने के समय देवराज इन्द्र भो विचलित हुये बिना नहीं रह 


पाते । अजुन ने बताया कि इन अज्ञों का प्रयोग सीख लेने के पश्चात्‌ इन्द्र 
ने कहा कि देवगण भी उन्हें विजित नहीं कर सकते। अज़ुन ने पन्द्रह 


अख्र प्राप्त किये और उनके प्रयोग की पाँच विधियाँ सीखीं। इस शिक्षण ..... 
की दक्षिण के स्वरूप इन्द्र ने उनसे निवातकबर्चों का वध करने की प्रतिश 


करायी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने मातल्लि द्वारा संचालित अपना रथ 
भी दिया । अजुन ने कहा; इस प्रतिज्ञा के बाद इन्द्र ने भेरे मस्तक पर 


उत्तम किरोट और प्रत्येक अन्ञों में उत्तम आभूषण बाँधे। उन्होंने 
मुझे यह अभेद्य कबंच धारण कराया और मेरे गाण्डीव धनुष में यह 


अंटूट प्रत्यज्ना जोड़ दी । इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से सम्पन्न होकर 


मैं निवातकवर्चों के वध के लिये प्रस्थित हुआ !! अजुन ने यह भी बताया... 

कि इन्द्र ने उन्हें देवदतत नामक शंख प्रदान किया (३. १६८)।॥”४ 

“अजुन ने निवातकवर्चों पर अपनी विजय का वर्णन किया । पू्वकाल में... 

| स्वयंभू ने इन्द्र को बताया था कि एक अन्य शरीर पारण करके वे स्वयं... #... 

व, निवातकब्चों का. वध करेंगे। यतः देवगण निवातकव्चों का वध करने में. 
/..  केसाथ रहने का आग्रह किया है (३. ९२, ८) लोभमश के साथ | सम नहीं थे अतः इन्द्र ने इस काये के लिये अजुन को उत्त अश्न .... 

| प्रदान किये । तदुपरान्त अज्जुन और मातछि पुनः देवलोक को गये ( 8... 

१७२, १२, २० ) !” “देवलोक से छोटते समय अजुन 7. 

पौलोमों और कालकेयों के हिरण्यपुर नामक नगर को नष्ट किया। 


देवगण इन असुरों का वध करने में असमर्थ थे इसौलिये ब्ह्ञ ने एक 


“मनुष्य, अजुन के द्वारा, इनके वध का विधान किया था। अजुन ने रौद्राख 
से इनका वध किया ।. मांतरि अजुन को इन्द्रलोक में ले गया जहाँ उसने 
“इन्द्र से. अजुन के पराक्रमों का वर्णन किया । प्रसन्न होकर इन्द्र ने कहा 
कि देवगण भी युद्ध में अजुन का सामना नहीं कर सकेंगे (३. १७३ )।” 


दिव्याल दिखायेंगे | ३. १७४, ८ ) !” “दूसरे दिन प्रातःका जब अजुन हय ० 














| 


द । 


सुधिष्ठिर की अपने दिव्यासख दिखानेवाले ही थे कि ए्थिवी प्रकम्पित हो 


उठी। वांथु ने देवों द्वारा भेजे गये दिव्य हार अजुन को पहनाये । उस 


समय नारद ने वहाँ उपस्थित होकर अजुन को दिव्यास्त्रों के अनावश्यक 


प्रदशन से रोका, क्‍योंकि उनसे तीनों लोकों के विनाश की सम्भावना 


. थी। तदुपरान्त देवों ने वहाँ से विद! ली ( ३. १७५, २. १९ ) ।” पाण्डवों 


ते अजुन के साथ कुबेरकानन में पाँच वर्ष व्यतीत किये ( ३, १७६, २ )। 
सपरूपधारी नहुंप द्वारा भीम के पकड़ लिये जाने . पर युधिष्ठिर ने, अजुन 
को द्रोपदी की रक्षा में नियुक्त करके, थौम्य के साथ भीम की खोज के लिये 
प्रस्थान किया (३, १७९, ४८ )। काम्यकंवन में अजुन-सखा श्रीक्षष्ण 


: सत्यभागमा आदि के साथ पधारे ( ३. १८३, ३ )। जब पाण्डव-गण द्वैतवन 


के सरोवर के निकट निवास कर रहे थे तब धृतराष्ट्र को यह सोच कर 
अत्यन्त चिन्ता हुई कि दिव्याख्रों की प्राप्ति के पश्चात्‌ अज़ुन केवल प्रतिशोध 
लेने.के. लिये ही स्वर्गलोक से लौटे हैं ( ३. २३६, १२९. ३० )। अपने 
पशुओं की देख-रेख करने के बहाने वन में जाकर पाण्डववोँ का उपहास 
करने के उद्देश्य से निकले दुर्योधन इत्यादि के गन्धबराज चित्रसेन के 
हाथों पराजित होकर बन्दी बना लिये जाने के पश्चात्‌ जब कोरव सेनिकों 
से युधिष्ठिर की शरण ली तब युधिष्ठिर ने अजुन से दुर्योधन आदि को 
मुक्त कराने के लिये कहा ( ३. २४३, ७. २२ )। अजुन के भत्यन्त आग्रह 
पर भी जब गनन्‍्धर्वों ने दुर्योधन को मुक्त नहीं किया तब पाण्डबों का 
गन्धर्वों के साथ घोर युद्ध इुआ (१. २४४ )। “गन्धर्वों ने पाण्डवों के 


बल भादि को छित्न-मिन्न करने का बहुत प्रयास किया किन्तु वह निष्फल 


रहा । पाण्डबाँ, और सुख्यतः अज़ुन ने अपने आग्नेयाखर॒ के द्वारा सहस्रों 


_ गन्ववब-सैनिकों को .यमलोक पहुँचा दिया। ऐसी स्थिति में गन्धवंगण 
धघातेराष्ट्रों की लेकर आकाश में उड़ गये और वहाँ से अत्यन्त कृपित होकर 


अजुन पर गदाशक्ति और ऋष्टि आदि अख्र-शख्तरों की वर्षा करने लगे। 


- फिर भी, अजुन ने अपने स्थृणाकण, ऐन्द्रजाल, सौर, आग्नेय और सौम्य 


आदि अख्ों से गन्धर्यों को वध करना आरम्भ किया । गन्धर्वों को इस 

प्रकार तस्त हुआ देखकर गन्धवराज चित्रसेन ने लोहे की गदा लेकर 
ए  छ चर 
जुन पर आक्रमण किया किन्तु अजुन ने उसकी गदा के सात डुकड़े कर 


 दिये। गदा के ठकड़े हो जाने के पश्चात्‌ गन्धवराज चित्रसेन अन्तर्पान 
. विद्या द्वारा अपने को छिपाकर अजुन से युद्ध करने लगा, किन्तु अजुन ने. 
.. शब्दवेध की सहायता से चित्रसेन की अन्तथोन रूपी-माया को भी नष्ट 

कर दिया। अन्त में चित्रसेन अज़ुन के संमक्ष प्रग० हुआ और उसने 


अजुन को यह स्मरण दिलाया कि वह उनका प्रिय सखा चित्रसेन है । 


.. चित्रसेन को देख कर अजुन और अन्य पाण्डवों ने थुद्ध बन्द कर दिया 
(३. २४५, ६. २३-२७ )।? “जित्रसेन ने बताया कि वह दुर्योधन के 
... उद्देश्य से परिचित था और दुर्योधन को बन्दी. बनाकर लाने के लिये उससे 
इन्द्र ने अनुरोध किया था। अजुन ने चित्रसेन से दुर्योधन को मुक्त 
“कर देने का पुनः भाग्रह किया किन्तु चित्रसेन के निवेदन पर इस. बात 


को थुधिष्ठिर के निर्णय पर छोड़ दिया गया। तब युधिष्ठिर ने सभी कौरवों 


को मुक्त करा दिया ( ३. २४६ )।” अजजुन के द्वारा मुक्त कराये जाने के. 


कारण अत्यन्त लज्जित होकर दुर्योधन ने भोजन का परित्याग कर दिया 


.. (३१. २४९१,१) | “पाताल के दानवों ने यह कह कर दुर्योधन को सान्त्वना 

... दींकि कृष्ण द्वारा मारे गये मरकासुर को आत्मा कर्ण के शरीर में प्रवेश 
.. कर गई है,अतः वह ( नरकासुर ) उस वैर को याद करके अज़ुन और 
...  भ्रीक्षष्ण से अवश्य युद्ध करेगा । साथ ही, -दानवों ने यह भी बताया कि. 
... ..  शक्ष्तों से आविष्टचित्त छ्लेकर संशप्तक बीर भी अजुन को' मारने की इच्छा 
_. - रखते हैं। कण ने भी अजुन के वष करने की प्रतिज्ञा की । इस प्रकार. 
.... दुर्योधन का चित्त शान्त हुआ ( ३. २५२, १९, २०. १५. ४२ ) ।” पाण्डबों | 
... . ने देतवन से विदा होकर काम्यकवन की ओर. प्रवेश किया ( ३. २५८) । | 
....... सिखैुराज जयद्रथ ने द्रोपदी को देखा और उसपर आसक्त हो गया. 
.... (३. २६४ )। कोटिकास्य: से जयद्रथ का ढओपदी से परिचय कराया | 
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(2, २६७) | “द्रौपदी ने बताया कि उसके पतिंगण अलग-अभछग दिशाओं में 
आखेट के लिये गये हैं। उसने यह भी बताया कि अजुन पतश्चिम दिशा की 
और गये हैं (३. २६६ )।” द्रौपदी ने जयद्रथ का स्वागत किया और 
जयद्रथ ने द्रोपदी से विपन्न पाण्डवों का परित्याग करके अपनी पत्नी बनने. 
का अनुरोध किया ( ३, २६७ )। जयद्रथ की बात सुन कर द्रोपदी अत्यन्त 
कुषित हो उठी और कुष्ण तथा अर्जुन आदि का उल्लेख करती हुईं उसे 
फट्कारने छगी, किन्तु अन्ततोगत्वा वाध्य होकर उसे जयद्रथ के रथ से 


बैठना पड़ा ( ३. २६८ )। आश्रम पर लौटकर पाण्डवों ने द्रोपदी-हरण 


का वृत्तान्त सुना और तत्कारू जय॑द्रथ का पीछा किया (३. २६९ )। 
“तदनन्तर उपवन में भीम और अज्ुन को देखकर अमष में भरे हुये क्षत्रियों 
का अत्यन्त घोर कोझाहलछ सुनायी पड़ने लगा। उस समय द्रौपदी ने 
जयद्रथ को पाण्डवों के पराक्रम का परिचय दिया (३, २७०, १ )।” 
“अजुन ने बारह सौ बीर योद्धाओं को मार डाछा। जयद्रथ आदि ने 
पछायन किया। उस समय युपिष्ठिर, भीम, अज्जुन आदि पाण्डवों को 
देखकर जयद्रथ के सैनिकों में भयंकर कोलाहइल मच गया था। अन्त में 
भीम और अज्जुन जयद्रथ की खोज में निकले । अजुन ने जयद्रथ के अश्वा 


का तो वध कर दिया किन्तु, स्वयं जयद्रथ का बध करने से भीम को रोका 


(३, २७१, २. ४४. ५२) ।” “जयद्रथ ने शिव से पॉ्चों पाण्डवो को युद्ध में 
जीतने का वर माँगा, किन्तु शिव ने उसे यह वर दिया कि वह केवछ एक 
दिन ही युद्ध में अज्ञुन के अतिरिक्त अन्य चार पाण्डवों को आगे बढ़ने से 
रोक सकता है। वह अंजुन को इसलिए पराजित.नहीं कर सकता कि वे _ 
पृ्वकाल के नर हैं जिन्होंने बदरी आश्रम में रहकर भगवान नारायण के 
साथ तपस्या की थी। साथ ही; शिव ने बताया कि अजुन के पास वज्ञ भी 
है और कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं । पाण्डबगण उस समय भी काम्यकवन 
में निवास करते रहे ( ३, २७२, २५ ) |” “लोमश ने युधिष्ठिर से इन्द्र का 
यह सन्देश बताया कि : (तुम्हें जो बड़ा भारी भय छगा रहता है, और 
जिसको तुम किसी के सामने चर्चा, नहीं करते उसे भी में अजुन के 
यहाँ से चले जाने के पश्चात्‌ दूर कर दूँगा.। पाण्डवों के वनवास का बारह 
वर्ष पूर्ण हो जाने पर इन्द्र ने कर्ण से उसका कवच ओर कुण्डल माँग लिया... 
(8३. ३००; ३०१, १७, १८; १०२, ८. १३ )।” कर्ण की सदैव यही 
अभिलाषां रहती थी कि वह अजुन से थुद्ध करे और दोनों ही एक दूसरे... 
को ललकारते रहते थे ( ३. १०० )। जब पाण्डवगण काम्यकव छोड़कर 
द्वेतवन छोटे और एक मृग एक ब्राह्मण की अरणी और मनन्‍्थ उठा ले गया . 
तब पाण्डवों ने उस मृग का पीछा किया, किन्तु उसे पा न सके ओर श्रान्त.. 
होकर भूख-प्यास से पीड़ित एक वृक्ष के नीचे बेठ गये ( ३. ३११)। उस 
समय अजुन ने कहा कि कर्ण के कहे हुए कठोर वचन को सुनकर भी. 
हमने सहंन कर लिया उसके कारण ही. आज हमारी यह अवस्था हो गई 


है (३, ३१२, १)। युधिष्ठिर ने अजुन आदि अपने अआ्राताओं को एक-एक करके 


पास के सरोवर से जरू लाने के. लिये भेजा जहाँ वे मत होकर धरती पर गिरते .. क्‍ 


गये और अन्ततोगत्वां उस सरोबर के रक्षक यक्ष' (घधमराज) के समस्त प्रश्नों 


का ठीक-ठीक उत्तर देकर ही थुधिष्ठिर ने अपने श्राताओं का उद्धार किया 
(३, ३१३, १२४, १२७ )। “अज्ञातवास आरम्भ होने का समय उपस्थित 


होने पर थुधिष्ठिर ने अजुन से कहा कि वे .अपनी रुचि के अनुसार कोई 


उत्तम निवास-स्थान चुन के। युधिष्ठिर की बात हुतकर अजुन ने कुछ 
स्थानों के नाम बताये ओर युधिष्ठिर से उनमें से किसी स्थान को चुन लेने 


के लिये कहा | युविष्ठिर ने विराट-नगर की चुना । अज्जुन ने उनसे पूछा . 

कि वे विराटनगर में कौन सा कार्य करना चाहेंगे (४. १, कप 

 “युधिष्ठिर ने पूछा कि खाण्डववन में इन्द्र तक को पराजित करनेवाले, नागों....... 

और राक्षसों को मारकर अग्निदेव को. तृप्त करनेवाले, और अपने अप्रतिम 

सौन्दय से नागराज वासुकि की वहन. उलूपी को वशीभूत करके उसके . 

साथ विवाह करनेवाले, बारहवें रुद्र, तेरहवें आदित्य, नवें बसु और दसवें 5 
ग्रह के समान श्रेष्ठ वीर अजुन विराट नगर में कौन सी कारय करेंगे | अजुन 5 7४ 
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ने बताया कि वे विराटनगर में नपुंसक के रूप में रहेंगे (४. २, १४, २४ | है४; रे८, ईै४. ४१; ३५, १४; ४१, १२; ४३, २. ह२. १४३; ४४, रे. १. 
२५. ३० )।” “विराटनगर की और जाते समय जब द्रौपदी मार्ग में श्रान्त | <. ९. ११. १३. २०; ४५, २. ४. ५. १४. ३२; ४६, १०. १३६१. २०; ४७, 
हो गई तब अर्जुन ने उन्हें कन्धे पर उठा लिया ओर नगर के निकट | है ४८, ८. १०; १०, २ ०; ५१, १९; ५३, १, १०; ५४, २७; ५४ <. 
पहुँच कर कन्वे से उतारा । राजधानी के समीप पहुँच कर थुधिष्ठिर ने | १८-२९, ३२. ४१६ ५६, ५. १३; ५७, ८. १०, १२. १३. ई२. ४०; १4, 
अजुन से पूछा कि वे लोग अपने अख-शर्त्रों को कहाँ छिपा कर रकखें। | ९. १०. २०. ४७. ४९. ५०. ५४. ५७. दे 55 £. 4. है हे), है 
अजुन ने बताया कि निकट दी इमशान भूमि के पास एक टौके पर शमी | ९१, १३. १६. १८, ४१; ६२, १. १६३; द४, १५. २९; 4५, १. ६१ ३ ३) 
का अत्यन्त सघन वृक्ष है, जिसपर अर्त्रों की. छिपाकर रकखा जा सकता है | १६. १८; ६७, ५. ७ )।” ' 'कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अज्ुन 
(४, ५, ८. ९, १३ )।” राजा विराट ने अर्जुन के रूप और बल आदि की ने विराट ने सम्मुख थुधिष्ठिर की प्रशस्ति की तथा अन्य पाण्डर्वा को भी 
: प्रशंसा करते हुये जब उनके नपुंसक होने पर शंका प्रगट की तब अजजुन ने | परिचय दिया। उत्तर कुमार ने प्रत्येक पाण्डव का वर्णन करते हुये अजुन 
कहा कि वे वेणी-रचना, कुण्डल बनाना, तथा खज्ञार के अन्य कार्मो को | के पराक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया । विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा 
करना, आदि, भली प्रकार जानते हैं ( ४, ११, ८ ) | अर्जुन कौ विराटराज | का अजुन से विवाह करने का प्रस्ताव किया किन्तु अज़ुन ने अपने पुत्र 
के अन्तःपुर में जो पुराने उतारे हुये बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते थे, उन्हें | अभिमन्यु के लिये ही उत्तरा को स्वीकार किया । अमिभनन्‍्यु और उत्तरा का 
बेचकर जो धन प्राप्त होता था उसे वे अन्य पाण्डवां को' दे देते थे ( ४. १३, विवाह उपप्लब्य नगर में सम्पन्न हुआ जिसमें अनेक अक्षीहिणी सेनाओं 
८ )। द्रौपदी ने कहा कि गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले वीर अज्जुन को | के साथ वहुत से राजा सम्मिलित हुये ( ४, ७०, ९; ७१, १. ३. ९. ११ 
अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किये कन्याओं से घिरा देखकर उसका | १४- १८. ३५; ७२, २. ११ ) ।” “अभिमन्यु और उत्तरा का विवाद हो 
हृदय विषाद से भर जाता है ( ४. १९, २० )। द्रौपदी के नृत्यशाला में | जाने के पश्चात्‌ आये हुये सभी राजा ओर पाण्डवगण रात्रि में विश्राम 
पहुँचने पर अर्जुन सहित अन्तःपुर की अन्य कन्यायें उस निरपराध सतायी | करके विराट की सभा में उपस्थित हुये (५. १, ५)।” “इस सभा से 
गई कृष्णा को देखने छगीं (४. २४, १८) | चौथे पव के १४-२४वाँ अध्यायों | दारका लेथ्ने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण से सहायता माँगने के लिये दुर्योषन 
: में प्रसज्ञशः विभिन्न नामों से अजुन का अनेक बार उश्लेख मिलता है । चोथे और अजुन दोनों ही उनके पास आये। श्रीकृष्ण के शयनागार में अवे 
पर्ब॑ के २०-६९ अध्यायों का, जिनमें अजुन का अनेक वार उल्लेख है, | करके अजुन कृष्ण के चरणा को ओर खड़े हो गये (५. ७, ९. १५ )।” 
: सारांश इस प्रकार हैं; “दुर्योधन इत्यादि ने विराट देश पर आक्रमण और | 'अधिष्ठिर से मिलने के लिये आये हुये महाराज शब्य ने अजुन सहित 
उसकी गायों का अपहरण किया । गोपाध्यक्ष ने विशयपुत्र उत्तर कुमार को | सभी पाण्डबों को गले से लगाया | युधिष्ठिर ने कर्ण और अजुन के थुद्ध 
. दुर्योधन आदि से युद्ध करने के लिये उत्साहित किया । युद्ध के लिये उत्तर | के समय शक्ष्य से कर्ण का सारथि बनने का आग्रह किया (५, ८, २८ 
. जब एक श्रेष्ठ सारथि की खोज करने छगा तब द्रौपदी ने, अर्जुन की सम्मति | ४२० ४४ )।” “थुषिष्ठिर को इन्द्र-विजयः नामक उपाख्यान सुनाने के 
से, बहन्नला को सारथि बनाकर राजकुमार उत्तर ने रणभूमि की ओर | पश्मात्‌ शब्य ने कहा कि दुर्योधन के अपराध के कारण ही भीमसेन और 
... प्रस्थान किया । उस समय अजुन ने भयभीत उत्तर कुमार को आश्वासन | अर्जुन के बल से क्षत्रियों के संदार का अवसर उपस्थित हो गया है। 
. दिया। युद्ध में द्रोणाचाय ने अजुन के उत्तम पराक्रम की प्रशंसा की । अर्जुन | शल्य के आश्वासन देने पर थुर्विष्ठिर ने पुनः अजुन और कर्ण के युद्ध के . 
. ने शमी दक्ष से अपने अअ्रों को उतारने के लिये उत्तर कुमार को आदेश | समय कण का सारथि बनकर उसके उत्साह का नाश करते रहने के . . 
दिया और उसने तदनुसार पाण्डवोँ के दिव्य धनुषादि को उतारा | उत्तर लिये शल्य से अनुरोध किया (५, १८, १८, २३ ) |” “महाराज द्ुपद के. 
.. कुमार द्वारा पाण्डवों के अस्न-शर्तों के विषय में प्रश्न करने पर बृहन्नला | पुरोहित को दूत बनाकर महाराज घृतराष्ट्र के पास भेजा गया। कौरव- 
.. ने पाण्डबों के आयुर्धों का, और साथ ही अज्ञातवास कर रहे पाण्डवों का | सभा में जाकर दूत ने कहा ; 'पाण्डवाँ के पास अब तक सात अक्षीहिणी 
भी परिचय दिया | जस्त्र धारण कर अजुन युद्ध के लिये तत्पर हुये | जब | सेना एकत्र हो चुकी है तथा उसमें भीम, कृष्ण, और अजुन जैसे भहारथी 
.... - अजुन ने युद्ध का शंखनाद किया, तब द्रोणाचाय ने कौरवों से उत्पातसूंचक | वीर हैं जिनके साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता !! ध्वतराष्ट्र ने 
:.. अपशकुर्नों का वर्णन किया; उस समय दुर्योधन ने भी युद्ध का निश्चय, | द्वंपद के पुरोहित को पाण्डवों के पास छोटा दिया। अजुन की अशंता 
...... . और का ने आत्मप्रशंसापूर्ण अहंकारीक्तियों को व्यक्त किया | कृपाचार्य ने | करते हुये महाराज ध्वतराष्ट्र ने संजय को उपप्लः्य नगर में भेजा। वहाँ 
...... कर्ण को फटकारते हुये युद्ध के विषय में अपना विचार बताया; जश्वत्ञामा | जाकर संजय ने धनक्षय को नमस्कार किया। युविप्ठिर ने बताया कि 
.. ... नेभी अपने उदगार प्रगट किये; भीष्म ने सैना में शान्ति और एकता बना | अजजुन जब एक बार अपने हार्थो से धनुष पर शर-सन्धान करते हँ तब. 
..... .... रखने की चेष्टा की, तथा द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की रक्षा के लिये प्रयत्न किया । | उससे सुन्दर पच्ठ और पैनी .थारवाले इकसठ तीक्ष्ण बाण ग्रगट होते 2 
5. पोण्डवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में भीष्म ने | युधिष्ठिर ने संजय से कहां कि वे छृतराष्ट्र को इन्द्रप्रस्थ पाण्डबो को दे 
अपनी समति प्रगट की; अजुन ने दुर्योधन की सेना को. पराजित करके गायों | देने के लिये कहें । अर्जुन और दुर्योधन की तुछना करते हुये धुधिष्ठिए 2 
को लौटा लिया; अजुन ने कर्ण पर भी आक्रमण किया जिससे पराजित होकर | ने पाण्डवों को एक ऐसा धमम वृक्ष बताथा जिसका तना अजुत् थे। राजा बन 
.....७/७ ७ कण साग गया; कौरव सेना का संहार करते हुये अज़ुन कृपाचाय॑ से युद्ध करने | शतराष्ट्र को. पाण्डबों का संदेश सुनाने का वचन देकर संजय ने अजुन 
......: छगे जिसे देखने के लिये आकाश में देवगण भी उपस्थित हुये; अन्ततोगत्वा | आदि से विदा छी.। युधिष्ठिर ने संजय को भी पनञ्य की ही भाँति 
७: कौरवंपक्ष के सेनिक”कृपांचायं को रणभूमि से हणा ले गये। अजुन ने | अपना प्रिय बताया । हस्तिनापुर लौधकर संजय ने थृृंतराष्ट्र से अजुन के 
.  .  द्रोणाचार्य से भी भर्यंकर युद्ध किया. जिसमें दोणाचार्य ने पछायन कियां। | पराक्रम का बंर्गन किया ( ५. २०-२२; ५. २२९५ १४, २४; २३, २२. २७; 
४... 'अश्वत्थामा, कण, और दुःशासन” आदि समस्त बौरवों के साथ मर्यंकर युद्ध | २६, २१, २९३ २७, १९:२९, ५३३ १०, २) ।? ५. ४७-७१३ दूसरे 
हुआ जिसमें अजजुन को विजय मिली; भीष्म के साथ अजुन का अदूभुत | दिन प्रातःकांड संजय कोरवों के सभा भवेन मेंउपरिथित हुये। उस समय... 
में मूदछित ही जाने पर भीष्म को उनका सारथि रणभूमि से. रा उन्होंने युधिष्िर की आज्ञा से युद्ध के लिये उच्चत अजुन का संदेश सुनाया |... 
गत: गरव दा वे अर्जुन कर | उन्होंने बताथा कि अजुन ने कहा है कि यदि दुर्योधन युभिष्ठिर का राज्य... 













































वीरों से युक्त क्‍ महाराज युभिष्ठिर के साथ भयंकर युद्ध होंगा।. हा ० हे $॥ 
बृताया। कि. अजुन ने उत्तते कहां, एक दिन की बात है, मैं 














अजुन | 


( अजुन ) पुर्वाह् कांल में सन्ध्या-बन्दन करके आचमन के पश्चात्‌ 


हुआ था। उस समय एक बाह्यण ने आकर एकान्त में मुझसे कहा कि सुझे 


दुष्कर कम करना होग । इस सम्बन्ध में. उस ब्राह्मण ने सुझसे पूछा कि में 


युद्ध के समय उच्चेःअवा थोड़े पर बैठ कर वज्ञ हाथ में लिये इन्द्र 


को अपने आगे-आगे शत्रुओं का संहार करते चछना पसन्द करूँगा अथवा 

ग्रीव आदि अश्रों से सन्नद्ध रथ पर बेठकर श्री कृष्ण से अपनी रक्षा 
कराना । उस समय मेंने वजपाणि इन्द्र को छोड़कर इस युग में भगवान 
श्रौकृष्ण की अपना सहायक चुना था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के 


लिये मुझे श्रीकृष्ण, मिल गये ।! संजय ने. बताया कि अजुन' ने. उनसे 
यह भी कहां कि दुर्योधन श्रीक्षष्ण को बन्दी बनाकर कृष्ण और अजुन के 


बीच पिभेद उत्पन्न करना चाहता है किन्तु उसका ( दुर्योधन का ) यह 
मनोरथ सिद्ध नहीं होगा । संजय ने कहा कि अजुन ने युद्ध में स्थणाकर्ण, 
पाशुपत और ब्राह्म आदि अस्हों का प्रयोग करने के लिये कहा है । उस 
समय भीष्म ने बताया कि अजजुन और श्रीकृष्ण नर और नारायण हैं; 
युद्ध में एक बाग से ही अजुन ने जम्भासुर का वध कर दिया था। भीष्म 
ने के को फटकारते हुये बताया कि विराट नगर में वह अज्ुन के द्वारा 
अपनी पराजय ओर अपने श्राता का वध देख चुका है। संजय ने अजुन 
के खाण्डवृवन दाह का भी वर्णन किया। धृतराष्ट्र यद्यपि भीम से, जो 
ऊँचाई में अज़ुन से भी एक अद्जुछ्ट बड़े थे, अत्यन्त भयभीत थे, तथापि 
उन्हें अजुन का भी भय था। पघृतराष्ट्र ने बताया कि खाण्डववनदाह को 
तँतीस वष हो च॒के हैं और तब से अजुन के पराजय की कोई भी घटना 
नहीं हुई । दुर्योधन ने अजुन का वध करने की संशप्तकों की प्रतिज्ञा का 
उल्लेख किया । अज्ुन के पराक्रम का वर्णन करते हुये संजय ने बताया कि 
विश्वकर्मा ल्ष्टा तथा प्रजापति ने इन्द्र के साथ मिलकर अजुन के रथ की 


: ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। भीमसेन के अनुरोध 
को रक्षा के लिये हनुमानजी भी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने रूप को 
स्थापित करेंगे। जिस प्रकार आकाश में बहुरंगा. इन्द्रधनुष प्रकाशित होता 


है और समझ में. नहीं आता कि वह क्या है, उसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा 
रचित अजुन का वह रथ विविध रूपों वाला है। उस रथ में गन्धवे चित्ररथ 
द्वारा प्रदत्त सी खेत अश्व सन्नद्ध रहते हैं जिनमें से यदि कोई मर भी जाय 


. तो उसके स्थान पर नया अश्व॒ तुरन्त उत्पन्न हो जाता है। अजुन ने थुद्ध 
में जयद्रथ ओर कण का वध करने का निश्चय किया है। संजय ने बताया 


कि देवगण अजुन की रक्षा करते हैं, ओर उन्होंने स्वयं भी उनके तलवों 
में दो सौधी रेखायें देखी हैं। खाण्डववन की ही भाँति अग्नि पुनः अजुन 


को सहायता करेंगे। कृष्ण से रक्षित होकर अजुन एक बार में पॉच सो 


बाण धारण कर सकते हैं। एक रथ पर बैठकर उन्होंने सम्पूर्ण प्रथ्वी को 


..... विजित कर लिया था। अन्त में संजय ने बताया कि अज्ुन ने उनसे कहा 
.. है कि यदि युधिष्ठिर को. उनका राज्य नहीं मिल जाता तो भीष्म आदि 
. समस्त कोरय योड़ा सृत्यु को प्राप्त होगें ( ५. ४७-७१; ५. ४८, २. ७. ८; 


४५९५, १७. २३. ४५;-५१, १४, १९. ६१३ ५२, ८; (3३, ४ ६; ५४, ११ 
१५; ५५, ४०, ४२, ५२, ५९; ५६, २. ६६ ५७, १५- १६.६०; ५९, 


२७५. ३१; ६०, ८. २०; ६५, १६; ६६, २३ ६७, १०; ६८, १; ६५, ७ )।” 
“अजुन ओए युषिष्ठटिर युद्ध करने के लिये उद्यत नहीं थे, और अजुन ने 
. कृष्ण से यथाशक्ति शान्तिपूवक समझौता कराने का प्रयास करने के लिये 
5 “कहा। फिर भी, अर्जुन ने कहा यद्दि दुर्याधन पाण्डवों की माँग को स्वीकार | 

.. - “नहीं करेगा तो. वे क्षत्रिय-जाति का ही उन्मूलन कर देंगे। श्रीक्षष्ण के 
... दौत्यकाय करने के सम्रय कुन्ती ने अज़ुन की अजुन कातवीय के साथ | 
 . तुलना करते हुये श्रीकृष्ण से बताया कि अजुन के जन्म के समय रात्रि में 
यह आकाशवाणी हुईं थी कि अजुन समस्त प्रथ्वी को जीत हंगे ( ५. ७२- 





| 


हे 


( हे | ह क्‍ | ः शक | अजुन 


करते हुये श्रीकृष्ण ने बताया कि भीष्म इत्यादि युद्ध में अजुन और भीम 
का सामना नहीं कर सकते ( ५. १२४-११२ ४ ५. १२४, ५०, ५१, ५५ 


५७; १२५, १४. १६; १२६, १६; १३१, ८ )। 'कुन्ती ने श्रीकृष्ण से 
अजुन को उसके जन्म के समय की आकाशवाणी का स्मरण दिलाने तथा 
सेव द्रौपदी के बताये हुये माय पर चलने के लिये कहने का निवेदन 


किया । कुन्ती ने यह भी बताया कि दो यमों की भाँति भीम और अज्ुन 
देवताओं इत्यादि का भी वध करने में समर्थ हैं। भीष्म और द्वरोण ने 
दुर्योधन को' अजुन के पराक्रमों का स्मरण दिलाया। द्वरोण ने कह कि वे 
अजुन को अश्वत्थामा से भी अधिक प्रिय मानते हैं । दुर्योधन ने अजुन के 
प्रतिदन्दी के रूप में कर्ण को चुना था । कृष्ण ने भौमन्‌ द्वारा दिव्य मांया 
से रचित अजुन के ध्वज तथा उनके ऐन्द्र, आग्नेय, मारुत आदि अखस्तरों 
का वर्गन किया | कर्ण ने कुन्ती को यद्व वचन दिया कि. वह अजुन के 
अतिरिक्त कुन्ती के अन्य किसी पुत्र का वध नहीं करेगा ( ५. १३७, १. 
२०; १३१८, ५; १४०, २२; १४४, ३: १४७५, ८-१०; १४६, २१-१४ ) |?! 
“महाभारत थुद्ध आरम्भ होने पर अनाध्ृष्टि आदि ने श्रीकृष्ण और अज़ुन 
को घेर कर उनके साथ कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया । कुरुक्षेत्र में पहुँचकर 


इन सबने अपने-अपने शंख बजाये। कौरव-सभा से श्रीकृष्ण के चछे 


जाने पर दुर्योवन ने शक्रुनि से कहा कि भीमसेन और अजुन श्रीक्षष्ण 


के मत के अनुसार ही रहते हैं। जब थयुधिष्ठिर ने अपने शुरुजनों 


आदि से युद्ध करने के ओचित्य पर शांका प्रगण की तब अजुन 
ने उनको माता कुन्ती तथा बविंदुर के कह्दे हुये बचनों का स्मरण 
दिलाया। भीष्म ने बताया कि पएथिवी पर अज्जुन के अतिरिक्त भपने 
समान अन्य किसी योडा से वे परिचित नहीं हैं; किन्तु उन्होंने यह भी 


कहा कि अजुन उनसे कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करेंगे। कण अजुन 


के साथ युद्ध तो करना चाहता था किन्तु भीष्म के बध के पूंवे वह' इसके 


लिये उद्यत नहीं था । अजुन को पाण्डवसेना के समस्त नायकों का नायक 


बनाया गया और श्रीकृष्ण को अज्ञुन का भी नायक तथा सारथि बनाया 
गया । रुक्मिन के पुत्र भीष्मक ने अज्ुन से कहा कि यदि वे भयभीत हों 
तो वह ( भीष्मक ) उनकी सहायता करने के लिये प्रस्तुत हैं । परन्तु 
अज़ुन ने अपने पराक्रमों का उब्लेख करते हुये कहा कि उन्होंने रुद्र से 


वरदान प्राप्त किया है, अतः यह नहीं कह सकते कि. वह भयभीत होंगे 


(५. १५१-१०९; ५, १०३, १०; १५४, १७; १५७, ५, १५ )।” “दुर्याधन 


ने उलूक को दूत बनाकर पाण्डवों के पास भेजा | उल्ूक ने अज्जुन को 
बताया कि कौरव सेना में कम्बोज आदि जेंसे वीर सम्मिलित हैं । उसने 
अजुन तथा अन्य पाण्डवों के सम्मुंख दुर्योधन की बातों को दुह्राया जिस 


पुर कुषित होकर अज्जुन ने उससे कहा कि भीष्म की सहायता भी दुर्योपन 


की रक्ष। नहीं कर सकेगी, क्योंकि वे ( अजुन ) स्वयं भीष्म का वध करगे 
(५,:१६०-१६४ ; ५. १६०, ५४ १०६; १६१, २४; १६२, १. ९. ६१; 
१६३, ९, ५२, ५१; १६४, ३, ५ ) |? “स्वयंसू अज्या ने अजुन के हाथों 
ही भीष्म के वध का विधान किया है। कण के यद्द कहने पर कि वह 
9, | पाँच रात्रियों के भीतर ही. भीम और अजुन को समाप्त कर सकता है, . 
भीष्म ने उसका उपहास करते हुये कहा कि अंजुन और कृष्ण का सामना 


करने पर बह ऐसा नहीं कह सकेगा। अजुंन ने युविष्टिर से कहा कि 
कृष्ण की सहायता से वे देवों सहित तीनों छोकों क्षो निभिष-मात्र में हो 


समाप्त कर सकते हैं । युधिष्ठिर की सेना में भीम, अजुन, श्रीकृष्ण और 
-विराथ इत्यादि योद्धा थे ( ५: १६५-१७२६९ १७२, १५; १८५, १९५; १९०३, 
३; १९४, ७ ) ।? “थुघिष्ठिर ने अज़ुन से अपने सेनिकों को महृपरि बहस्पति 

| के बचनानुसार सूचीमुख नामक व्यूह के अनुसार व्यवस्थित करने के 
लिये कहाँ। अजुन ने कहा कि.बे इन्द्र द्वारा अविष्कृत वज्-ब्यूह को 


९५ ; ५. ७४, २३; ७७, १८; ७८, १५ ७९; १६; <१, ४; ८२, २७. ४६; | रचना करेंगे। अज्जुन शिखण्डिन्‌ को रक्षा कर रहे थे। थुविष्ठिर के शोक 


हा । े ८३१३०; ९०, २८. ८०. ८4१ ) ।” अजुन को नर के साथ समीक्षत किया | प्रगंद करने पर उनके धम और सत्य का उब्लेख करते हुये अजुन ने बम 
दर रा रा गया है (५, ९६, ४८, ४९ )+ दुर्योधन से अज़ुन के पराक्रमों का वंणन « उन्हें सानत्वना दी | कृष्ण के कहने पर अजुन ने दुर्गा - को स्तुति करी मय को 0] 





3 द्वितीय दिन : भीष्म ने अजुन पर वार किया। अजुन ने श्रीकृष्ण से अपने 


..... घिरे हुवे अजजुन का. भीष्म के साथ थुद्ध। कौरव सेना की पराजय तथा 
.. अजुन और कृष्ण द्वारा अपने-अपने शह्तों को बजाना ( छे. ५२-५५ : ५२, 


..... रचना की जिसमें बाँये ओर स्वयं अजुन खड़े हुये । अर्जुन ने द्रोणाचाय से 
...... / रक्षित कोरबों के साथ बुद्ध किया परन्तु उन्हें उसी प्रकार पराजित नहीं कर 
सके जिस प्रकार अजुन भर भीम के द्वारा रक्षित पाण्डव भी. अपराजित 
आग ० थे। अन्त में भीष्म इत्यादि: पाण्डव सेना में ए का 
७ इनके साथ युद्ध करते हुये अज़ुन के अलौकिक पराक्रम को देखंकर देवता, 
दानव, गन्धव, पिशाच, नाग तथा राक्षस अजुैन की प्रशंसा करने छगे। 
. . - अजुन के पराक्रम से कौरव सेना में भगदड़' मच गई जिसे भीष्म और द्रोण 
_.. . रोक न सके। उस समय दुर्योपन ने अपनी सेना को रोका | कृष्ण ने 
. .. - अजुन से भीष्म के साथ युद्ध करने के लिये कहद। । कृष्ण और .अजजुन दोनों | 
को भीष्म ने घायल कर दिया और पाण्डव सेना भी पराजित हुई। भीष्म | 
.  - ढनेद्रोणसे अजुन पंर आक्रमण करने को कहा । उस समय शिनि के पौत्र 
७ (सात्यकि>युयुधान) अज्जुन की सहायता के लिये आंगे। उसी समय: 
/..... ओक्षण्ण रथसे नीचे कूद पड़े और अपना सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म की 
“ओर दौड़ पढ़े। अजुन ने. 





अजन ] ४ द (्‌ 4० ) ॥ अजुन 


आदि सहित कौरव सेना पीछे हट गईं, और अजुन ने भी अपनी सेना 
हटा ली । उस समय कौरव सेना में अत्यन्त हाहकार मचा हुआ था । सब 
यही कह रहे थे कि अजुन ने श्रुताथुयों और समस्त सौबीरों का वध कर 
डाला है (६. ५६-५९ : ५८, २६; ५९, ५६. ७८. ८०. ११०. १२८. 
१३१५ )।” “बुद्ध का चौथा दिन: भीष्म, द्वोण, इत्यादि ने अज्जुन पर 
आक्रमण किया । अर्जुन और कृष्ण का प्राचीन महृषि नर और नारायण के 
अवतार के रूप में उल्लेख ( ६. ६०-६८ : ६०, ६. २४; ६१, १८ ) |” 
“बुद्ध का पाँचवाँ दिन : भीष्म द्वारा मकरव्यूह और पाण्डवों द्वारा श्येन 
व्यूह की रचना । अज्जुन का भीष्म पर आक्रमण और दुर्योधन का भीष्म 
की रक्षा करना । अज्जुन का ध्वज सिंहपुच्छ के समान वानर को पूँछ से 
युक्त और प्रज्वक्तित पवत की भाँति दिखाई देता था । बह वृक्ष में कहीं भी 
अठकता नहीं था, भाकाश में उदित हुये धूमकेतु सा इश्गोचर होता था, 


और अनेक रज्ञों से सुशोभित, विचित्र, दिव्य, तथा वानरचिह्न से युक्त था। 
कोरवगण अजुन के पराक्रम को देखकर भयभीत हुये। अजुन ने द्रौणाचाये 


से युद्ध किया । उस समय दुर्योधन ने २५,००० सैनिकों को अर्जुन के वध 
के लिये भेजा परन्तु अजुन ने उन संबका वध कर डाछा । मत्स्य और 
केकय अजुन तथा अभिमन्यु को घेर कर खड़े थे । संध्या समय दोनों पक्षों 
नें अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हुटा लिया (६. ६९-७४ ) ।” “युद्ध का 
छठवाँ दिन : छठ्वें दिन पाण्डवों ने द्रपद ओर अजुन के नेतृत्व में 
मकरव्यूह की रचना की | भीम और अजुन के महान पराक्रम से पराभूत 
होकर कोरव सेना भाग खड़ी हुईं ( ६, ७५-८० : ७५, २७, ३४ ) |” “युद्ध 
का सातवां दिन : दूसरे दिन युधिष्ठिर ने अपनी सेना को वज्ब्यूह में 
व्यवस्थित किया | अनेक राजार्ों ने, जिनमें श्राताओं सहित त्रिगतराज 
भी थे, अजुन पर आक्रमण किया; अजुन ने ऐमन्द्राल्न का आवाहन किया. 
जिससे शबुसेना भाग खड़ी हुईं । भौष्म ने उस समय कौरव सेना की रक्षा 
की । जब अजुन ने कौरव सेना को पराजित कर दिया और भीष्म भजुन.. 
की रध की ओर बढ़े तब दुर्याधन ने अपसे पक्ष के अनेक राजाओं को भीष्म... 
की रक्षा करने के लिये कहा । अलग्बुष के साथ युद्ध करते हुये सात्यकिं ने _ 
अजुन से भ्राप्त ऐन्द्रासत्र के व्यवहार से अछूग्वुष की माया की भस्म कर - 
'दिया। अजुन नें श्रीकृष्ण से अपना रथ भीष्म की ओर ले चहछने के लिये 
कहा । अजुन ने सशमन्‌ के साथ युद्ध और अनेक सेनिकों का वध किया । 
त्रिगतराज सहित वत्तीस अन्य राजाओं ने अज्जुन पर आक्रमण किया, 
किन्तु अजुन उनमें से अनेक का वध करके भीष्म पितामह की ओर बढ़े । 
उस समय जब त्रिगतेराज ने अज्जुन पर आक्रमण किया तो अजुन की 
सहायता के लिये शिखण्डिन्‌ आदि वहाँ आ पहुँचे। अजुन ने त्रिगते वीरों 
पर गाण्डीबव धनुष से बाण-वर्षा की । अजुन के विरुद्ध भीष्म की रक्षा 

छिये दुर्योधन ओर जयद्रथ इत्यादि आये। उस समय अज्न ने अनेक 


जिसके फलस्वरूप दुर्गा ने प्रगट होकर अजुन को विजय का वरदान 
 दिया। अजुन ने श्रीक्षष्ण से अपने रथ को दोनों सैनाओं के बीच में खड़ा 
करने के लिये कद्दा जिससे वह यह देख सके कि कोन-कौन से लोग युद्ध 
लिये एकत्रित हुये हैं। अपने निकट सम्बन्धियों को थुद्ध के लिये 
 उच्चत देखकर अजुन का हृदय करुणा से भर गया और शोकमम्न होकर 
नि युद्ध न करने का निश्चय किया। कृष्ण ने अजुन को उत्साहित 
करने का प्रयज्ञ किया किन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ । तब श्रीक्षष्ण 
ने नित्यानित्य वस्तुओं का विवेचन करते हुये अज्जुन को क्षत्रिय-प्म 
का पालन करने के लिये भगवद्गीता का उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात 
अजुन का श्रम नष्ट हो गया और उन्होंने थुद्ध के लिये पुनः गाण्डीव 
धनुष उठाया (६. १३-४२ : ६. १९, १९, २०, २८; २१०, १५. २०; 
२१, २. ६; २२, ९३ २३, १, ३, ४. २१; २५, ४. ४७; २६, २. ४५, 
५४; २७, १. ७. ३१६; २८, ४. ५, ९, १२७; २९, १६ १०, १६. १२. 
१2३, २७, ४६; ३१, १६, २६; ३२, १. १६, २७; ३४, १२. ३२, ३९. ४२; 
१५, १, ४७, ५०, ५१, ५४४; २६, १; ३१७, १३ ३८, २१३ ४१, १; ४२, १. 
५, ६१. ७३, ७६ ) |” अज्ञन को पुनः गाण्डीव धारण करते देख कर 
पाण्डव और सोमकादि अत्यन्त हृर्षित हुये ( ६. ४३, १६. ३१ )। “महा- 
भारत युद्ध का प्रथम दिन : भीष्म ने अज्ञन पर आक्रमण किया; अभिमन्यु 
को भी अजुन के समान ही माना जाता था; अजुन ने शंख के आगे बढ़ 
कर भीष्म पर आक्रमण किया | शंख अज्जुत के रथ पर चढ़ गया; भीष्म 
ने अजुन को छोड़ कर द्रुपद पर आक्रमण किया। सूर्यास्त होने तक 
पाण्डव सेना पराजित होकर पीछे हठ गईं । अज्जुन अत्यन्त उदास थे। 
कृष्ण ने युधिष्ठिर को सान्तवना दी और युधिष्ठिर ने द्वितीय दिन के थुद्ध 
के लिये क्रौज्ञारुण व्यूह का निर्माण करने का आदेश दिया। प्रातःकाल 
होने पर धृष्टय्ुम्न ने अजुन को व्यूह के आगे खड़ा किया | अजुन के ध्वज 
को इन्द्र के आदेश से साक्षात्‌ विश्वकर्मा ने बनाया था। इस प्रकार व्यूह 
रचना करने के पश्चात्‌ अजुन ने अपना देवदत्त नामक शह्ञ बजाया (६ 
४>०५१ ४ ६. ४५, ९; ४९, १०, १४, ३७; ५०, ३० )।” “युद्ध का 





















.. रथ को भीष्म के सामने ले चलने के लिये कहा । केवरू भीष्म, द्रोण और 
: कण ही अजुत का सामना कर सकते थे। सात्यकि आदि महारथियों से 


६, २२, २४, ४३-४४, ४७-४८, ५२, ६९५; ५७, २०. ३३, ३१५ )।” 
युद्ध का तृतीय दिन: अजुन और घृष्टचुन्न ने अर चन्द्राकार व्यूह की 





पराभूत करने के पश्चात्‌ अपने शिविर में छोठ आये (६. ८१-८६. 
८१, ४२; ८२, ८; ८४, ४८. ५३; ८५, १०; ८६, २८. ४६ ) |” “घुद्ध का | 
 आठवाँ दिन : धृष्टध्श्न ने शज्ञारक व्यूह बनवाया जिसके दोनों शृक्षो: करे 
स्थांन पर भीमसेन और महारथी सात्यकि कई सहस्न रथियों, अश्वारोहियों 
और पदातियों के साथ उपस्थित थे । व्यूह के अग्नभाग में नरक, श्षेतवाहन 
अजुन खड़े थे । अभजुन आदि ने दुर्योधन के नेतृत्व में थुद्ध कर रहे राजाओं 


















 ओक्ृष्ण को रोका । उस समय दुर्योधन आदि. 












शब्ुओं के साथ युद्ध किया और सूर्यास्त के समय सुशमन्‌ इत्यादिक्ो 


र आक्रमण किया। अज्ुन-पुत्र इरावत्‌ ने कौरवों पर आक्रमण किया, 
परन्तु खष्यखज्ञ के पुत्र अल्म्बुष नामक राक्षस ने उनका वध कर दिया।. 
'अजुन' इत्यादि ने अनेक राजाओं का वष किय#। अजुन ने श्रीकृष्ण से. 
। इरावानू के वध के सम्बन्ध में शोकपूर्ण उद्धार पंगट किये । रात्रि के अन्यकार 
के कारण पाण्डबों और कोरवों ने अपनी-अपनी सेनाओं को युद्धभूमि 
| से छौटने का आदेश दिया। भीष्म ने दुर्योधन से अजुन के पराक्रम का. 
| वर्णन किया । दुर्योधन ने दुःशासन को. बताया कि अजुैन के रथ के बाँये 





कप 5 पढ़िये की रक्षा थुधामन्यु और दाहिने पहिये की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। 











अजन |] 


इस प्रकार अजुन के ये दो रक्षक हैं तथा अजुन भी शिखण्डिन्‌ की रक्षा 
करते है । अजुन ने ध्रृष्ट्युम्न से कहा, तुम पुरुषसिह शिखण्डी को भीष्म 
के सामने उपस्थित करो, में उसकी रक्षा करूँगा? (६,८७-९८ : ८९,१५९. 
३५; ९०, ७,९, ११,१३.१६,५२,७०.७८.८२; ९७,२१२.८६;५६,३६५९ ८,२५९, 
४८ )।” “णुद्ध का नवाँ दिन : अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, ओर कप से, तथा 
इनके बाद त्रिगतराज तथा उनके पुत्र से युद्ध किया। अजुन ने वायत्यास्त्र 
का प्रयोग किया जिसके कारण त्रिगतराज की सेना पराछहमुख हो गई । 
दुर्योधन इत्यादि ने अजुन को घेर लिया किन्तु दुर्योधन का सामना करते 
हुये अज़ुन ने सुशर्मन्‌ के समस्त अनुचरों का वध कर डाला | श्रीक्षष्ण ने 
अजुन से भीष्म का वध कर देने के लिये कहा | श्रीकृष्ण रथ से उतर कर 


स्वयं भीष्म की ओर दोड़े परन्तु अर्जुन उन्हें छोटा लाये | सूर्यास्त के समय 


दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सेनायें छोटा लीं | औक्षृष्ण ने बताया कि अजुन 


इत्यादि अजेय हैं। पाण्डवों सहित श्रीकृष्ण ने भीष्म से मिलकर उनके वध 

का उपाय पूछा । भीष्म ने अज़ुंन को शिखण्डिनू को आगे करके युद्ध 
जज ९ कप ५ 

करने का परामश दिया। भीष्म के मारे जाने की सम्भावना पर अजुन को 


शोक हुआ, परन्तु श्रीकृष्ण ने उनको भीष्म-बध की उनकी प्रतिज्ञा का 
स्मरण दिलाया । तदुपरान्त पाण्डवरगण प्रसन्न होकर वहाँ से लोटे ( ६.९९- 
१०७: ९०१, ६.१४.३५,५९; १०२,८.१३; १०४, १३ १०६, ४८.७१; 
१०७,२७,३९,८२.९०.१०३ ) ।” “युद्ध का दसवां दिन; उम्य पक्ष की 
सेनाओं ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया। पाण्डवों ने शिखण्डिनू को आगे 
करके प्रस्थान किया । उस समय भीम ओर अजुन शिखण्डी के रथ के 
पहियों के रक्षक बने । इस प्रकार शिखण्डिनू को आगे करके अज्जुन के 
नेतृत्व में पाण्डव सेना भीष्म के साथ युद्ध के लिये आगे बढ़ी । अजुन ने 
शिखण्डिनू से भीष्म का वध करने के लिये कहा और स्वय॑ द्रोणाचार्य॑ 
इत्यादि को रोकने के लिये बढ़ें । अजैन ने कौरव सेना को पराजित किया । 
दुर्यापन ने भीष्म से अज्जुन के सम्बन्ध में बताया । अजुन के प्रोत्साहन से 


शिंखण्डिन्‌ इत्यादि ने भीष्म पर आक्रमण किया । दुःशासन ने अजुन और 
 शिखण्डिनू पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप अज़ुन दुःशासन के 


रथ से आगे नहीं बढ़ सके । धोर युद्ध के पश्चात्‌ अजुन ने दुःशासन को 


लौटने के लिये विवश किया और उसके बाद कौरव सेना को पराजित 


किया । दुःशासन नें पुनः अर्जुन का सामना किया; अजुन और शिखण्डिन्‌ 
ने मीमसेन से सद्दायता माँगी । दुर्योधन ने त्रिगतराज सुशमन से अजुन 
तथा भीमसेन का बंध करने के लिये कहा । अजुन ने शब्य इत्यादि के साथ 


. थद्ध किया । द्वोण श्त्यादि, तथा भीष्म ने अजब और भीमसेन के साथ यद्ध 

- किया .। द्रोण श्त्यादि ने एार्थों, मुख्यतः अजुन के साथ, य॒द्ध किया । धृतराष्टू- 

.. पुत्रों ने शिखण्डिन्‌ और अजुन के साथ युद्ध किया | अजुन ने भीष्म और 
.... भगंदत्त के साथ युद्ध किया | अजुन ने मीष्म ओर भगदत्त के साथ युद्ध 
_.. करते हुए शिखण्डिन्‌ से. भीष्म का वध करने के छियें कहा। कौरवों ने 
अजुन पर आक्रमण किया | अज्जुन ओर शिखण्डिनू को छोड़कर कोई भी 

. महारथी भीष्म का सामना करने का साहस न कर सका। भीष्म ने 


शिखण्डिन्‌ के विरुद्ध अस्त्र नहीं चलाया; अज़ुन ने शिखण्डिनू्‌ से शीघ्र 
ही भीष्म का वध करने के लिये कहां | दुःशासन ने अजुन तथा समस्त 


पार्थो के साथ युद्ध कियां किन्तु अज्ुन द्वारा पराजित हुआ । विदेहों इत्यादि 
-.. ने अजुन पर आक्रमण किया किन्तु अजुन ने अनेक दिव्यास्त्रों से सबको 

... पराजित कर दिया। तदुपरान्त अजुन नें दुःशासन तथा भीष्म इत्यादि से 
.... युद्ध किया । कृष्ण ने अजुन से भीष्म का वध करने के लिए कहा । पतच्चनाल [. 

-. राज धृष्ट केतु शत्यादि को, भीष्म ने आहत कर दिया, परन्तु. अज्ञुन ने इन | 
 सबंकी रक्षा की । अज़ुन से रक्षित होकर शिखण्डिनू ने भीष्म पर आक्रमण 

.. - किया-। भीष्म के समस्त सेनिकों का वध करने के पश्चात्‌ अजुन स्वयं ही 
..... भीष्म पर टूट पड़े । दिव्यालोों आदि का प्रयोग करते हुए द्रोण. इत्यादि ने 
..  अजुन के साथ युद्ध किया । भीष्म ने दुःशासन से बताया कि. अजुन, अजेय 
हैं और खंयं उत्को (भीष्म को ). देव, दानव, और राक्षस भी पराजित: | 
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नहीं कर सकते | ध्ृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म को घेर कर खड़े' हुए परन्तु अर्जुन 


के सामने वे सभी भाग गये । सूर्यास्त के थोड़े समय पहले सीष्म अपने रथ 


से गिर पड़े. परन्तु सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उन्होंने प्राणत्याग 


नहीं किया । दोनों ही पक्ष के छोगों ने थुद्ध बन्द कर दिया । मस्तव नीचे 
की ओर लटका होने के कारण भीष्म ने एक तकिया मागां; उस समय 


अजुन ने गाण्डीव धमुष के द्वारा.तीन अभिषिक्त वाणों से भीष्म के मस्तक 
को ऊँचा कर दिया, जिससे भीष्म को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ( ६.१०८- 
१२०६४ १०८,१८; ११०८ १,२१.२२.३२.४८; १११, ५६; ११२, १६.२१; 


११३, ४७,.५०.०२.५३६; ११४, ८.२१,३७; ११५, ६.७; ११६, ५५,७५८-+ : 


६०.६२.६४.६०५; ११७, ४,८,१४.१९,२१; ११९, ६०,६५.७६ )।” “युद्ध 
का ग्यारह॒वाँ दिन : दूसरे दिन प्रातःकार जब भीष्म ने जरू माँगा तब 
अजुन ने अपने गाण्डीव पतुष से पाजन्याख्र छोड़कर प्रथिवी का भेदन 
किया जिससे शीतछ जल को धारा बह निकली। उस समय भीष्म ने 
अजुन की प्रशंसा करते हुए कह, 'देवर्षि नारद तक ने तुम्हें एक प्राचीन 

घि बताया है“**?। भीष्म ने दुर्योधन से बताया कि अप्नि इत्यादि के 
अख्र केवछ अर्जुन और कृष्ण को ही ज्ञात हैं। भीष्म ने कर्ण को अपने 


सहोदर अ्राताओं का साथ देने के लिए कहा, परन्तु कर्ण ने कृष्ण से रक्षित 
होने के विपरीत भी अज्जुन इत्यादि से थुदू करने का निश्चय व्यक्त 


किया (६.१२१-१२२ :१२१, १५.१९.२० )।” “भीष्म को बाण-शब्या 
पर पड़ा देखकर महातेजस्वी कर्ण अत्यन्त आत्ते होकर रथ से उतर पड़ा 
ओर अभिवादन के पश्चात्‌ गह्दूआणी में भीष्म से गाण्डीवधारी भज्जुन से 
उत्पन्न कौरवों के संकट का वर्णन किया। उसने शिव के साथ अज्ुन के 


युद्ध की चर्चा की। थुद्ध आरम्भ के समय थुविष्टिर ने क्रोश्न व्यूह का 


निर्माण, और अजुन. तथा श्रीक्षष्ण को उसके .शीष भाग में स्थित किया । 
पाण्डब ओर सञ्य द्वोण से पराजित हुये । थुधिष्ठिर ने अजुन से द्रोणाचार्य 
को रोकने के लिये कहा । धृतराष्ट्र ने इस बात पर खेद प्रंगट किया कि 
दुर्योधन श्रीकृष्ण तथा अज़ुन को नहीं जान सका ( ७.१-११४ २,१६.३१; 
३.२१; %,१०;७.२९;८,३:१०,२२:११,३८,४१ )।” “सक्षय ने थुद्ध के 


११ वें दिन का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा : द्वोणाचार्य ने उस स्थिति 
में थुधिष्ठिर को बन्दी बनाने का वचन दिया जब वे इन्द्र और रुद्र इत्यादि 
से प्राप्त अस्त्रों सहित अजुन से रक्षित न हों। अतः अज़ुन को थुधिष्टिर 
से दृर हटाना आवश्यक समझा गया। थुषिष्ठिर ने अपने एक शगुप्तचर 


के द्वारा यह जान लिया कि द्रोणाचार्य उन्हें बन्दी बनाना चाहते हें। 


अज्जुन ने शुधिष्ठिर को सान्त्वना दी । तदुपरान्त भयंकर युद्ध प्रारम्भ 


हुआ। द्रौणाचार्य और अजुन से रक्षित दोनों पक्ष की. सेनायें एक दूसरे 
का कुछ नहीं बिगाड़ सकीं। थुधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए अजुन ने 


द्रेणाचाये को सेना पर आक्रमंण किया। सूर्यास्त के समय दोनों दर्लो ने .. 


अपनी-अपनी सेनायें पीछे हटा हछीं। पाण्डब इत्यादि ने अजुन को प्रशंसा 


को ( ७.१२-१६ : १२,२०११३,७ ) |!” “अजुन के साथ रहने पर थुविष्ठिर 
“को बन्दी बनाने में द्रोणाचार्य ने अपनी असमेंथंता प्रगट की । त्रिगतराज ने 
यह कहते हुए कि अर्जुन ने सदेव हम लोगों को कष्ट पहुँचाया है, कहा. 
कि हमें इस बात की शपथ लेनी चाहिये कि या तो अजुन का ही वध होगा 


अथवा सभी त्रिग्त सृत्यु को प्राप्त हो जाग्रंगे। तब उन लोगों ने अजुन को 


युद्ध क्षेत्र के दक्षिण भाग में बुलाया । सत्यजित से युत्िष्ठिर की रक्षा करने 
के लिये कह कर अज्जुन त्रिगतों' के साथ थुद्ध के लिए दक्षिण गये 
(७. १७, ८, १६. ३७. ४४ )।? “युद्धन्का बारहवाँ दिन: संशप्तकों नें . - 
अजुन के साथ युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर हृए प्रगंट किया परन्तु 

- अजुन ने अपना  देवदत्त नामक शंख बजाकर उन्हें भयभीत कर दिया। 
सुबाहु और सुशमन इत्यादि ने अजुन के साथ थुद्ध किया, परन्तु पराजित 

होकर दुर्योधन के पास भांग गंये। त्रिगतराज के द्वारा ग्ोत्साहित होकर ये... 

नारायंणी सैनिकों सहित पुनः रणस्थलू की ओर लौट पड़े । श्रीकृष्ण अज्जुन 
को संशप्तकों के सामने छाये। नारायणी सैंनिकों' ने अजुन-के सांथ युद्ध 


अभय मर + अल  ीटक 
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अर्जुन ] 


किया । अजुन ने अपना देवदत्त नामक शंख वजाकर त्वाष्टरास द्वार। 
वो मोहित कर दिया जिससे वे अपने ही सेनिकों पर प्रह्र करने लगे | 
यादि सैनिकों को पराजित करते हुये 
वायब्यीसत्र का प्रयोग किया जिसने शब्रुओं की वांग-वर्षा को नष्ट कर दिया; 
वायु देवता ने भी अश्व, गज, रथ, और आधथुधों सहित संशप्तक समूह को 
वहाँ से सूखे पत्तों के ढेर की भाँति उड़ाना आरम्भ कर दिया । जब अज्जुन 
संशप्तकों के साथ थुद्ध कर रहे थे, द्रोणाचाय ने थुधिष्ठिर पर आक्रमण कर 
दिया । द्रोणाचाये के विरुद्ध युविष्ठिर नें मण्डंलार्थ व्यू बनाया ! द्रोणाचार्य 
के अलौकिक व्यूह को देखकर युधिष्टिर भतभीत होकर अपने वेगशाली 
अश्वों से युक्त रथ पर बेठकर युद्धस्थल से दूर चले गये । अजुनपुत्र श्रुतकाति 
ने दुःशासन के पुत्र के साथ थुद्ध किया। अजुन इत्यादि ने भगदत्त और 
उसकी गजसेना के साथ थुद्ध किया । अजन के कहने पर श्रीक्षष्ण ने रथ को 
भगदत्त की और बढ़ाया । अजुन थो जाते हुये देखकर चौदद सहस्र संशप्तक 


तदुपरानत अजुन ने हँसकर ललि 


महारथी, जिनमें दस सहस्न त्रिगतदेशीय ओर चार सहस्र॒नारायणी थे, 


अर्जुन पर टूट पड़े । अज्जुन ने ब्ह्माख से इन सबको नष्ट करने के पश्चात्‌ 
| 

. गजारोही भयदत्त पर आक्रमण किया | किन्तु यतः खुशमन और उसके 
आप ९ ४९.१४ ' 9३ जे 

आताओं ने अजुन को पीछे से पुनः लककारा अतः उन्‍होंने पहले सुशमन्‌ 


पर ही आक्रमण कर दिया और उसके बाद भगदत्त की ओर सुड़े' | अन्त में 
भगदत्त ने मंत्रों से अभिषिक्त करके वष्णवासत्र से अजुन पर प्रहार किया, 
किन्तु श्रीकृष्ण ने उस अख्र को अपने वक्षःस्थल पर रोक लिया । श्रीकृष्ण के 


. वक्षस्थल पर आकर वह अख्न वेजयन्तीमाला के रूप में परिणत हो गया । 


ओक्षष्ण के इस प्रकार वेष्णवास्र को निष्फल कर देने पर अजुन 
को अत्यन्त क्लेश हुआ, जिससे उन्होंने श्रीकृष्ण से थघुद्ध न करने का 
निवेदन किया । अजुन की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने वेष्णवासतत्र का इतिहास 
बताते हुये उनसे इस प्रकार कहा, 'यह महान्‌ असुर अब इस श्रेष्ठ अस्त्र से 
रहित हो गया है, अतः देवों के श॒ब्बरु इस भगदत्त का तुम उसी प्रकार वध 


कर डालो, जिस प्रकार अतीत में लोक-कल्याण के लिये मेंते नरकासुर का 


बध कियां. था ।! तंब॑ अज्जन ने भगदत्त तथा उसके गज को भी मार 
डालो-। तदुपरान्त अजुन ने वृष और अचल नामक दो आअआताओं का वध 


.. किया | धृतराष्ट के पुत्रों ने अजुन पर आक्रमण तथा शकुनि ने माया द्वारा 


उन्हें और श्रीकृष्ण को अ्रमित करने का प्रयास किया । शकुनि ने अपनी 


माया से गदा तथा गदहे आदि अनेक प्रकार के अस्त्र और पशु उत्पन्न किये 


... जिन्हें अजुन ने अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया। तदुपरान्त अजुन के 
रथ के समीप अन्धकार प्रगट हुआ और उस अन्धकार से क्रूरतापूर्ण शब्द 
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... अजुन को सुनाई पड़ने छगे, किन्तु अजुन ने अपने विशाल ज्योतिमय अस्त्र | 
..... द्वारा उसे नष्ट कर दिया। अन्धकार के निवारण के पश्चात्‌ भयंकर जरू-प्रवाह 

- ... प्रगट हुआ, जिसे अजुन ने. आदित्यास्त्र से नष्ट किया | मायांओं का इस | 

..  अकार नाश हो जाने के कारण शकुनि रणस्थक से भाग गया। अजुन नें 

_. .... कुरुन्सेना का भयंकर संहार किया जिसके परिणामस्वरूप कुछ सेना द्रोण के. 
पीछे भागी और कुछ दुर्योधन के। इस प्रकार दक्षिण की ओर अज़ुन और 
. . कुस्सेना में मयंकर संग्रोम हुआ । पाण्डववों ने इस बाते पर खेंद प्रगट किया. 
:...... कि अजुन उस समय रणभूमि के दक्षिणक्षेत्र में संशप्तकों और नारायणी | 
४. - सेना के संहार में. छिप्त हैं। संशप्तकों का वध करने के पश्चात्‌ अर्जुन ने | 
७ अआशेयास्त्र का प्रयोग करते हुये. द्रोणाचाय इत्यादि से युद्ध किया । अज़ुन ने | 
_. कण के तीन आताओं का वध किया। सूर्यास्त के समय दोनों पक्ष की. 
.... / सेनायें अपने-अपने शिविरों में०छौट आई 
१६. १५. १६; १९; १, ४. ११-१३, १८, २१६ २३, ७०; १६, २६२७, 
ा १६; २९, १०-१२. २१६ ३०, २. ५.. 
११, १८. २०, २३-२५. २७, २<. ३४. ३५. ३८; ३२, ४६, ५०. ५२. 
5... 44. ६०. ७१ )।” “युद्ध का तेरहवाँ दिन: अजुन द्वारा पराजित. 
«४ होने, तथा द्वोणाचार्य द्वारा थुधिष्ठिर को बन्दी बनाने में असफल हो जाने 
_. .. पर कौरवों को पराजित माना जाने छगा। चारों ओर अर्जुन और ओऔक्षष्ण: 


( ६२ ) 





७, १८-३२६३ १८, ७, १२. 





| अजुन 


की प्रशंसा हो रही थी। दूसरे दिन आतःकाल दुर्योधन ने युधिष्ठिर को 

बन्दी बनाने में असमर्थ हो जाने. के कारण द्रोणाचाय का उपाल्म्भ 
किया + द्रोणाचाय ने कहा कि अज्जुन तथा श्रीकृष्ण से रक्षित कोई भी सेना 
महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी से पराजित नहीं हो सकती । संशप्तक- 
गण अजुन को ललकार कर युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में ले गये। 
पाण्डवसेना का लायकत्व भीमसेन कर रहे थे। अभिमन्यु ने अजुन और 
श्रीकृष्ण से प्राप्त असत्रों द्वारा समस्त थोद्धाओं को पराजित कर दिया। 
अन्ततीगला दुःशासन के पुत्र ने उस समय अभिमन्यु का वध किया, जब 
अभिमन्यु के पीछे चलने वाले योद्धाओं को जयद्रथ ने रोक दिया ( ७. 
३३-५१ $ ३३, ४. १२, १४३ ३५, १४, १४; ३६, ८; ४०, १६; ४५, २२; 
५१, ८. १० ) 7? “अभिमन्यु के वध के बाद शोकमग्न युधिष्ठटिर को 
व्यास ने सान्त्वना दी। थुधिष्ठिर शोक-मुक्त तो हुये, किन्तु उन्हें।ने 
कहा कि हम अजुन से क्या कहेंगे १” (७. ७१, १५) ।” “सन्ध्या 
समय, असंख्य संशप्तकों का वध करने के पश्चात्‌ अपने शिविर की ओर 
जाते हुये अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि उनका हृदय अत्यन्त दुःखी है। 
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विपक्ति के संकेत मिल रहे हैं ओर 
अभिमन्थु भी हंसता हुआ उनका स्वागत करने के लिये शिविर से बाहर 
नहीं निकला, इत्यादि । उन्हें यह स्मरण हुआ कि द्रोणाचाय ने उस दिन 
ज़क्रव्यूह का निर्माण किया था, जित्तका अभिमन्यु के अतिरिक्त अन्य 
कोई भेदन नहीं कर सकता । किन्तु उन्होंने अभिमन्यु को यह नहीं 
बताया था कि भेदन के पश्चात चक्रग्यूद से बाहर केसे निकलना चाहिये ! 
अजुन ने ध्रृतराष्ट्र पुत्रों का दपपृर्ण सिहनाद सुना और श्रीक्षण्ण ने भी 


यह सुना कि युथुत्सु उन कौरव बीरों को अज्जुन की अपेक्षा एक बालक 
का वध कर देने का उपालम्भ दे रहे हैं। धातेराध्ट्रों का उपारम्म करने 


के पश्चात युथुत्सु ने कोप ओर दुःख से युक्त होकर अपना शख्र त्याग दिया 
और कोरवों के पास से चछे गये । अजुन को पुत्रशोक से पीड़ित देखकर 
श्रीकृष्ण ने क्षत्रिययम तथा स्वर्ग आदि सम्बन्धी उपदेश देते हुये उन्हें 
सानन्‍त्वना दी। उस समय अजुन की अवस्था देखकर ओऔक्ृष्ण अथवा 


युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐेप्ता नहीं था.जो उनसे ( अजुन से ) 
बोल सकता अथवा उनकी ओर देखने का साहस करता। थुघिष्टिर ने 
-अजुन की अभिमन्युवप का वृत्तान्त सुनाया, जिसे सुनकर अजुन ने दूसरे 
दिन सूर्यास्त के पूष ही जयद्रथवध की प्रतिज्ञा की (७. ७२) ।” “अज्ुन ने 
कहा कि, देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पिंतर, तिशाचर,. ब्रह्मपि, 

देवषि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह सब भी अब 
जयद्रथ की रक्षा नहीं. कर सकते; यदि जयद्रथ रसातरू में चछा जाय, 


या उससे भी आगे बढ़ जाय, अथवा आकाश, देवलोक, या देध्यों के नगर 
में जाकर छिप जाय. तो भी वे उसका वध अवश्य करगे । प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ 


अजुन ने दाहिने ओर बाँये हाथ से भी गाण्डीव पनुष की टक्कार की। 
अर्जुन के इस प्रकार प्रतिज्ञा कर छेने पर भगवान ओरीक्षष्ण ने अत्यन्त 
कुपित होकर अपना पांग्रजन्य शंख बजाया और अजुन ने भी अपना 
देवदत्त नामक शंख फूँका ( ७. ७३ )” “गुप्तचरों से जब जयद्रथ को भजजुन 
को प्रतिशा का. समाचार मिला तो उसका हृदय शोक से व्याकुछ हो' गया; . 
उससे राजाओं. की सभा में जाकर कहा 'द्रोणाचाय आदि महारुथी, देवता, 

_ गन्धवे, असुर, नाग तथा राक्षस भी अब मैरी अजुन से रक्षा नहीं कर... 
सकते | ऐसा कहकर जयद्रथ ने अपने घर छोट जाने की इच्छा व्यक्त की... 
: उसे सान्त्वना देते हुये दुर्योधन ने कहा कि वह स्वयं तथा कर्णादि उसकी... 
रक्षा करेंगे; दुर्योधन. के साथ जयद्रथ ने उसी रातों द्रोगाचाय की शरण 


| में जाकर अपने तथा अजुन के अन्तर के सम्बन्ध में प्रश्न किया; द्रोगाचार्य 
ने कहा यद्यपि उसने तथा अज़ुन ने एक हीप्कार की शिक्षा पाई है, 
- परन्तु योग तथा कठिन साधना के कारण अजुन उससे श्रेष्ठ हैं; फिर भी, ....... 
द्रोणाचाय ने एक अभेद्य व्यूइ की रचना करके जयद्रथ की रक्ष। करने का 
. वचन दिया; साथ ही उन्होंने कहां कि सत्यु से भयभीत नहीं हौना 


॒ 
! 











चाहिये ( ७, ७४ )” “अक्षष्ण नें शीघ्रतापृव्क जयद्र॒थ-वध की प्रतिज्ञा 
करने पर अजुन से कहा तुमने अपने आताओं का मत जाने बिना ही 
जो प्रतिज्ञा कर ली है उससे तुमने अत्यन्त गुरुतर भार उठा लिया है, अतः 
ऐसी दशा में हम लोगों के उपहास-पात्र क्यों न बन जायेंगे !! श्रीकृषष्ण 
ने बताया कि कोरव सेना भो सतकी हो गई है और अज्जुन के आक्रमण 


के भय से युद्ध के लिये सन्नद्ध' है। उन्होंने यह भी बताया कि अर्जुन की 
प्रतिश्ा को सुनकर कौरव-गण जयद्रथ की यथाशक्ति रक्षा करेंगे; कर्ण 
आदि जयद्रथ के रथ में ही उपस्थित रहेंगे, द्रोणाचार्य ऐसा व्यूद बनायंगे 


जिसका अग्रार्द शकट के समान और पृष्ठादई कमल के समान होगा 


(७, ७५ ) |” “अर्जुन ने श्रीकृष्ण को यह आश्वासन दिया कि द्रोगाचाय, 
साध्य, रुद्र, बसु, अश्विनी कुमार, इन्द्र सहित मरुद्रण, विश्वेदेंव, देवेश्वरगण, 

९) * थ्रि पु ०्+ 
पितर, गन्धवे, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वगे, आकाश, प्रथिवी, दिशायें, 


_ दिग्पाल, ग्रामों तथा जंगलों में निवास करने वाले सभी प्राणी और सम्पूर्ण 


चराचर जीबों से रक्षित होने पर भी वे अपने गाण्डीव तथा यमादि से 
प्राप्त अन्य अख्तरों द्वारा जयद्रथ का वध करने में समर्थ हैं ( ७. ७६ )।” 
“इन्द्रसहित देवगण, नर और नारायण को कुपित जानकर चिन्तित हो 
उठे; प्रकृति में अनेक प्रकार के अपशकृन प्रगठ होने लगे। श्रीकृष्ण ने 
अजुन के निवास स्थान पर जाकर क्षत्रियोद्चित कत्तेव्यों का उपदेश देते 
हुये सभद्र। को सान्त्वना दी ( ७, ७७ ) |” “अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक 
प्रकट करते हुए सुभद्रा ने भीमसेन आदि को अभिमन्यु की रक्षा में असफल 
हो जाने के कारण विक्कारा; दौपदी और उत्तरा मी विलाप करती हुई 
सुभद्रा के पास आ गईं; श्रीकृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु ने अत्यन्त ओष्ठ 
गति प्राप्त की है; उसने अकेले ही जिस पराक्रम का परिचय दिया है 
उसका हम सबको अनुसरण करना चाहिये; इस प्रकार सुभद्रा, द्रोपदी 


तथा उत्तरा को आश्वासन देकर श्रीकृष्ण पुनः अर्जुन के पास लौट आये | 


( ७. ७८ )।” “रात्रि के समय अर्जुन ने भगवान्‌ शक्कर का निशीयथ-पूजन 
किया; श्रीकृष्ण भी दारुक के साथ अपने शिविर में चले गये। उस रात 
पाण्डर्वा के शिविर में कोई भी नहीं सोया; सब लोग यही चिन्ता कर रहे 
थे कि अजुन किंस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा की सफल करेंगे; श्रीकृष्ण भी उस 
रात्रि के मध्यकाल में जाग उठे और अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके 
दारुक से बोले, मैंने भी कल, यदि आवश्यक हुआ तो, युद्ध करने का निश्चय 
किया है, अतः तुम मेरे रथ को' सुसज्जित करके युद्धस्थरू में लाना; साथ ही 
कोमोदकी गदा, दिव्यशक्ति, और चक्र को उस पर रखकर' गरुड़ष्वज के 


. लिए भी स्थान बना लेना | उसमें बलाहक इत्यादि चार श्रेष्ठ अश्ों को 
सन्नद्भ रखना, और पाश्चजन्य शंख का ऋषभ ख्वर सुनते ही तत्काल मेरे 
_ पास पहुँच जाना? ( ७, ७९ ) ।” “अजुन ने भी श्रीकृष्ण को स्वप्न में देखा, 
. जिसमें ओक्षण्ण ने अजुझ को शोक न करने के लिये कहते हुए उस पाशुपत _ 


अञख् का उलछेख किया जिससे शिव ने युद्ध में समस्त देत्यों का वध किया था; 


श्रीकृष्ण ने कहा कि उस अख्म का स्मरण करने से अजुन दूसरे दिन जयद्रथ 

. का वध करने में अवश्य समर्थ होंगे और यदि उन्हे उस अख्न का स्मरण न | 
होतो वेशिव की शरण छें। स्वप्न में श्रीकृष्ण के वचन को सुनकर ब्रांह्म 

मुहत्ते में अजुन ने अपने आपको श्रीकृष्ण के साथ आकाश में जाते देखा; 
. आकाशमार्ग से अमण करते हुये अजुन हिमवत्‌, मणिमत्‌ आदि से होकर 
. .. उस शिखर पर पहुँचे जहाँ पावती के साथ महादेव विराजमान्‌ थे । श्रीकृष्ण 
... और अजुन ने महादेव की स्तुति की (७, ८०)।” स्वप्न में अजुन ने अपने 
.... द्वारा समपित किए हुए रात्रिकालू के उस नेत्यिक उपहार को जिसे श्रीकृष्ण. 
को निवेदित किया था, थिंब के समीप रक्खा देखा; अजुन ने मन ही मन 
.. भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शिव का पूजन किया; शिव ने कृष्ण और अजुन से पास 
... ही स्थित दिव्य और अम्ृतमय सरोवर से अपने पनुष और बाण को छाने | 
..... े लिये कहा; शिव के आदेश को सुनकर अज़ुन और श्रीकृष्ण सरीवर के 
..... तट पैर पहुँचे; वहाँ इन लोगों ने दो नागों को देखा और शतरुद्रीय मन्‍त्रों 
# का पाठ करते हुए उन्हें प्रणाम किया,जिससे वे दोनों नाग पनुष और बाण 


के रूप में परिणत हो गये; अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृषण. और अज़ुन उस 


धनुष और बाण को लेकर शिव के पास आये । तब शंकर के पाश्चभाग से 


एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ जिसने अजुन को उस धनुष को चलाने की विधि 


तथा आवश्यक मन्त्र आदि सिखाये; तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने उर्सी धनुष 


और बाण को उसी सरोवर में डाल दिया; इस प्रकार स्वप्न में एक 
बार पुनः पाशुपत-अख्र को प्राप्त करके श्रीक्षष्ण और अजुन अपने शिविर 


में लौट आये। ( ७, ७२-८१६ ७२, ९. ६१. ८६, ८७; ७३, १६. ५१; 


७४, २४, २५; ७५, १ ९५, २०, २५; ७६, १, २ नह 9७, १ हे 9८, ४४३ 
७९, १. १३, १६. १७, २१, २५, २७. २९; ८०, २३, ४५, ५३, ५४. ६५; 


८१, ४. १०, २०, २४ ) |” “थुद्ध का चोदह॒वाँ दिन : प्रातःकाल थुविष्ठिर 
मे अपने नित्यकर्म ( विस्तृत विवरण ) किये; श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के पास 


उपस्थित हुए और उनके बाद ही महाराज विराट भी पधारे। नारद का 
उल्लेख करते हुये युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पाण्डवों को बचाने के लिये कहा । 
कृष्ण ने युधिष्ठिर की अजुन की सफलता का विश्वास दिलाया । उसी समय 
अजुन ने वहाँ आकर थुथिष्ठिर को अपने स्वप्त का बृतान्त घुनाया। तदु 


परान्त अज्ञुन, युधिष्ठिर और ओऔक्षष्ण रथ पर बैठकर अजुन के शिविर की 


ओर गये | श्रीकृष्ण ने मन्त्रों से अभिषिक्त अजुन के रथ को सुसज्जित किया 
और धनुष और बाण को अपने हाथ में लेकर अजुन ने रथ की परिक्रमा 
की। अजुन, थुयुधान और श्रीक्षष्ण रथ पर बैठझे। उस समय अनेक शुभ 
शकुन प्रकट हुए । अपनी अनुपस्थिति में. अजुन ने युधिष्ठिर की रक्षा का 
उत्तरदायित्व युयुधान पर रक्खा। युयुवान युविष्ठिर के पास गये ( ७. ८२- 
८४ ४ ८३, १३, २४. २५; ८४, २. ४. ९, १०, २२. २६ ) ।” “रो णाचाय 


के योद्धा क्रोध से उत्तेजित होकर चिह्लाने छगे कि “अजुन कहाँ हैं !? मुहते 
के उपस्थित होने पर अजुन भी थुद्धभूमि में उपस्थित छहुए। उस समय 


आकाश में अनेक ऐसे अपशकुन प्रकट हुए जो धातराष्ट्री के छिए तो अमंगलू- 
कारी थे किन्तु अज्जुन के लिये मंगलकारी । उस समय -घृतराष्ट्र-पुत्र दुर्मपेण 
रथ पर आरुढ़ होकर अजुन के साथ युद्ध कर लिए सामने आया। 
तत्पश्चात्‌ अजुन ने अपने सामने खड़ी विशाल शबुसेना के सम्मुख, जितनी 
दूर से. वाण मारा जा सके उतनी ही दूरो पर अपने रथ को खड़ा करके 


अपना शंख बजाया । उस समय श्रीकृष्ण ने भी अपना शंख बजाया | इस 
 शंखनाद से कोरव सेना भयभीत हो उठी (७. ७५-८८ ४ ८५, ३५९, ४५. 


४७; ८६, १९; ८७, ९ )।” “अजुन ने दुर्मपण के साथ थुद्ध करते हुये 
भयंकर संहार किया । तदुपरान्त उन्होंने दुःशासन के साथ युद्ध करते हुये 
उसकी सम्पूर्ण सेना का संहार किथा। इसके बाद अजुन ने द्रोणाचाये का 
साक्षात्कार किया और उनसे जयद्रथ की रक्षा न करने का आग्रह किया । 


द्रोणाचार्य ने अजुन का आग्रह अस्वीकृत करते हुये उन पर भीषण बाण- 


वर्षा आरम्भ कर दी । अजुन ने भी द्रोणाचार्य से भमयझ्ूर युद्ध किया। 
अन्त में अधिक समय न व्यतीत हो जाय इसलिये श्रीकृष्ण ने अजुन से 


द्रोणाचाय को छोड़कर आगे बढ़ने के लिये कहां । श्रीकृष्ण के पराम 


के अनुसार अज्जन ने द्रीणाचार्य को छोड़कर कुरुसेना में प्रवेश किया; 
उस समय पाजन्नल राजकुमार थुधामन्यु तथा उत्तमौज। अर्जुन के रथचक्रों 


की रक्षा कर रद्दे थे। जय और अभीषाहों ने अज्जुन का विरोध किया।.. 
द्रोण के विरुद्ध अजुन ने अक्याश्ष का अयोग किया, और फिर उन्हें छोड़कर 
कृतवर्मन्‌ तथा कम्बोजराज सुदक्षिण के साथ युद्ध करू के लिये आगे बढ़े ।. 
क्वतंवर्मन्‌ ने युधामन्यु और उत्तमौजस्‌ को अजुन के साथ जाने से रोक 
दिया किन्तु इन छोगों ने कृतवर्मन्‌ कायेध नहीं किया। छतायुप ने 
अजुन पर आक्रमण किया किन्तु श्रीकृष्ण ने उसका वध कर दिया। . 
तदुपरान्त अजुन ने सुदक्षिण का बंध किया ओर उसकी समस्त सेना सांग... 
गयी । अजुन ने अभीषाहों इत्यादि का और ऐशब्द्रास से श्रुतायुसू और | 

उनके बाद उनके -पुत्र नियतायुस और दौर्धांयुस का भी वध कर दिया) 

| अजुन ने: गजारोही अज्नों और कलिड्ञों; तथा म्लेच्छों, और यवनों इत्यादि... 
का भयंकर संहार किया.। अज्ुन ने अम्बप्चराज शुतायुसू का भौवध ० 


किक 


मिलान नी... साल अल जी अशाक ल कई कि कम यमन शिक नम जल फीमेल आम के असम नकल के. २क पक तक देन .अरकक फ आ ,कट * समन व एकल अल ब अल अकबर 
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अजुनी] 
किया । अजुन का विरोध कर सकते की अपनी अक्षमता को स्वीकार 
करते हुये द्रोणाचाय ने अभेय कंबच आदि पहन कर दुर्योधन से अजुन 
को विरोध करने के लिये कहा । दुर्योधन और त्रिगत आदि अजुन के 
रथ की ओर बढ़े । अजुन और श्रीक्षष्ण धीरे-धीरे जयद्रथ की और बढ़ते 
. रहे | अजुन ने विन्द और अनुविन्द का वध किया । जब श्रीक्षष्ण अज़ुन 
के घोड़ों को हाँक रहे थे तव रथ पर खड़े अजजुन ने समस्त कौरव सेना 
को रोक रक्खा और एक बाण से पृथिवी का भेदन कर एक जलाशय का 
निर्माण किया जिससे उनके अश्व॒ पानी पी सके | उन्होंने अपने अश्ों के 
विश्राम के लिये बाणों का एक अद्भधत गृह भी बना दिया। अजुन द्वारा 
सिर्मित उस जलाशय का दर्शन करने के लिये उस समय वहाँ देवषिं नारद 
भी उपस्थित हुये। सिद्धों और चारणों आदि ने अजुन के पराक्रम की 
शंसा की । कृष्ण सहित अजुन की प्रगति को रोकना कौरवों के लिये 
असम्भव जान पड़ा । दुर्योतन ने, जिसने इन्द्र से ही अमभेद्य कबच प्राप्त 
किया था, अजुन के साथ युद्ध किया | अर्जुन ने मन्त्रों से अभिषिक्त वार्णा 
द्वारा दुर्योधन पर प्रहार किया और उसे रथ, अश्व और अख- 
विहीन कर दिया। जब श्रीक्षष्ण ने पाजन्य शंख बजाया और अजुन ने 
अपने गाण्डीव को झुकाया तब कौरव-गण भयभीत होकर प्रथिवी 
पर गिर पड़े । जयद्रथ के रक्षकों नें श्रीकृष्ण और अज्ञुन पर 
आंक्रमण किया । अजुन ने भूरिश्रवा, दुर्योधन, अश्वत्थामा से थुद्ध तथा 
अनेक भदहारथियों का वध किया। अजुन की ध्वजा पर एक बानर का 
चिह्द था जिसकी पूँछ और मुख सिंह के समान थे | युधिष्ठिर ने पाग्चजन्य 
की ध्वनि की सुनकर समझा कि अजुन की कुशल नहीं है। ऐसा विचार 
कर थुधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने सात्यकि से अर्जुन 

. के सहायता जाने' का आग्रह्न किया । अजुन ने युधिष्ठिर से सात्यकि के 
शुर्णो का वर्णन करते हुये कहां था कि 'यदि श्रीकृषष्ण इत्यादि भी हमलोगों 
.. की सहायता के लिये तत्पर रहेंगे तो भी में सात्यकि की अपनी सहायता 
के कार्य में नियुक्त करूँगा क्‍योंकि मेरी इष्टि में दूसरा कोई सात्यकि के 


समान नहीं है |? युविष्टिर ने स्वयं भी तीर्थों का विचरण करते हुये द्वारका 


में अजुन के प्रति सात्यकि के भक्तिमाव को देखा था। अतः युविष्ठिर ने 
बार-बार आग्रह करते हुये सात्यकि से अज्ुन की सहायता करने के लिये 


की . कहा । सात्यकि ने युधिष्ठिर के आग्रह को सुतकर कहा, श्रीकृष्ण तथा 
..  अजुन ने थघुद्ध के लिये जाते समय मुझसे यह कहा था. कि में सावधानी 


.. के साथ आपकी रक्षा करता रहूँ। अतः में अजुन की रक्षाथ जाने में 
- संकोंच का अनुभव कर रहा हूँ ।? सात्यकि ने बताया कि सोबीर, सिन्धु, 


. तथा पुरुदेश के योद्धा, और देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर, तथा 
महान सपंगणों सहित यह समस्त पृथिवी भी यदि युद्ध के लिये उच्चत हो 
७. जाँय तो भी सब मिलकर युद्धस्थल. में अजुन का सामना नहीं कर सकते। 
5 फिरभी, सात्यकि अन्त में युधिष्ठिर की आज्ञा मानने के 'छिये तैयार 
- "हो गये। 'सात्यकि ने बताया कि. अजुन उस समय तीन योजन दूर चले. 
5: : गये हैं, किन्तु वे ( सात्यकि ) सुदृंढ हृदय से अजुन के स्थान पर अवश्य 
पहुँच जायेगे। सात्यकि ने युधिष्ठिर से कहा, आप जो सहस्रों हाथियों की. 
: सेना देखते हैं उसका नाम अज्ञनक कुछ है। इन पराक्रमी गजराजों पर 
_ ... प्रहार-कुंशल ओर थुद्ध-निपुण अनेक म्लेच्छ योद्धा बैठे हैं। इन गजारोहियों 
.. की पराजय का वध कै अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आप जिन | 

_... सहसों रथियों को देख रहे हैं वे रुकमरथ नामक महारथी राजकुमार हैं। 
ये सभी शूर ओर असर शब्तों के सब्रालनमें पारह्ञत हैं.। यत्रपि ये सब योदा 
.. कर्ण के हो आदेश से अजुन की ओर से इधर लोट भाये हैं और मुझ से युद्ध | 
रा ० ० करने की प्रतीक्षा. कर रहे हैं. तथापि में इन संबकों पराजित करता | 
हुआ अजुन के पास अवश्य पहुँचूँगा |! इन शब्दों के पश्चात्‌ सात्यकि ने. 
 - रंथारूढ़ होकर युधिष्ठिर से विंदे। ली. सं हे जाते पर: 





( ६४ ) 





[ अजुन 


का भेदन करते हुये अजुन के पास पहुँच गये ओर तीत्र गजेना के साथ 
अजुन को अपने पहुँचने का समाचार दिया। अज़ुन और कृष्ण ने भी 
ग़जन के द्वारा भीमसेन का प्रत्युत्तर दिया । युविष्ठिर समझ गये कि सब 
कुशल है, ओर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करने छगे। युद्ध में युधामन्थु 
और उत्तमौजस ने अजुन पर आकमण किया। कर्ण ने भीम पर आक्रमण 
किया जिससे कृष्ण और अज्ञुन को भीम के सम्बन्ध में चिन्ता होने लगी 

परन्तु भीम ने अपने पराक्रम से अजुन आदि को हर्षित कर दिया । शस्र 
समाप्त हो जाने पर भीमसेन कर्ण के सामने से भाग आये और अजुस 
द्वारा मारे गये हाथियों के शरीर से अपनी रक्षा करने छगे। अजुन की 
प्रतिज्ञा का स्मरण करके भीम ने कण का वध नहीं किया, और कणे ने 
भी कइुन्ती को दिये अपने वचन का स्मरण करके भीम का बंध नहीं किया । 
तदुपरान्त अजुन ने कर्ण और उसके बाद अश्वत्यामा को युद-स्षेत्र से भगा 
दिया । सात्यकि ने दुःशासन के अश्वों की मार डाला जिससे कृष्ण और 
अजुन को अत्यन्त हुए हुआ। युधिष्ठिर की चिन्ता करते हुये अजुन के 
पास सात्यकि ने आकर कुशल समाचार सुनाया | जब भूरिश्रवा के प्रहार से 


 सात्यकि मूच्छित हो गये तब कृष्ण के आदेश से अजुच ने उनका एक हाथ - 


काट डाछा । इस पर भूरिश्रवा ने अजुन को ताड़ना दी किन्तु अजुन ने 
अपने कार्य को उचित बताया । भूरिश्रवा ने अजुन के तकों को स्वीकार 


किया जिस पर श्रीकृष्ण और अजुन ने उसे आशीर्वाद दिये। भूरिश्रवा ने 


प्रायः ( विस्तृत विवरण दिया गया है ) में मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा 
प्रगट की। श्रीकृष्ण इत्यादि के विपरीत भी सात्यकि ने प्रायः में बेठे 
हुये भूरिश्रवा का वध कर दिया । जब अजुत जयद्रथ के रथ की ओर बढ़े 
तब दुर्योधन ने उनका सामना किया । दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा करने 
के लिये कर्ण को सहमत कर छिया। अजुन' ने कण को रथ, अश्व, और 
सारथि-विह्ीन कर दिया। वरुणाञत्र से अजुन ने भर्यंकर संहार किया । 
अजुन ने ऐन्द्राल्र का भी प्रयोग किया। अजुन ने जयद्रथ के ध्वज को 


काट कर उसके सारथि का भी' वध कर दिया |. तब छः महारथियों ने 


जयद्रथ को अपने बीच में घेर छिया। ओऔक्षष्ण ने अपनी माया से सूर्य 
-की आच्छादित कर दिया जिसंसे अर्जुन के अतिरिक्त - सब लोग यह. 
समझने छागे कि सूर्यास्त हो गया है । श्रीकृष्ण ने तब अज़ुन से निविलम्ब 
जयद्रथ का वध कर देने के लिये कहा । अजुन ने इतना भयंकर नरसंहार 
आरम्भ किया कि समस्त योद्धागण जयद्रथ को छोड़कर भय से भाग गये। 
तब श्रीक्षष्ण ने अज्जुन से पुनः जयद्रथ का सर कादने के लिये कहा.) सामनन्‍्त- 


पशञ्नक के बाहर तपस्या में रत जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र के शाप का स्मरण 


का सर सौ डकड़ों में छिन्न-मिन्न हो जायगा। भज़ुन ने यही किया और 


-जयद्रथ का सर वबृद्धक्षत्र की गोद में गिरा जिससे घबड़ाकर उठते हुये 
बृद्धक्षत्र की गोद से जयद्रथ का सर भूमि पर गिर पड़ा और फछस्वरूप 
-वृद्धक्षत्र का सर सो ठकड़ों में विभक्त हो गया। तब श्रीक्षष्ण ने माया से... 
रचित अन्धकार को समाप्त कर दिया। कृष्ण और अर्जुन ने अपनेनअपने 
शंख बजाये। अजुन ने अनेक महारथियों से युद्ध करते हुये क्ृपाचाय, 
-अश्वत्थामा और कर्ण का सामना किया । किन्तु श्रीकृष्ण ने भ्रजुन को कर्ण 


से बचने के लिये कहां, क्योंकि उसके पास: अब भी इन्द्र हारा प्रदत्त 


| अद्माक्ष वत्तेमान था। संजय ने कहा कि श्रीक्ृषष्ण, अ्जुन, और सात्यकि........ 
- यही संसार में तीन महान पनुभर हैं। भीमसेन:ने स्वयं कर्ण का बंध करने 0 कक) 
के लिये आशा माँगी | अजुन ने कर्ण की उपस्थित्ति में ही उसके पुत्र वृषबेण .. है | 


दिलाते हुये श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा कि वे. जयद्रथ के सर को इस . 
 अकार काट कि वह सर वृद्धक्षत्र की गोद में ही गिरे अन्यथा स्वयं अज्ुन 


का वध करने की प्रतिशां की। कृष्ण ने अर्जुन के पराक्षम की सराहना 
की ओर अजुन ने श्रीकृष्ण को अपनी विजय का श्रेय दिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
| सेउस:दिन के युद्ध का परिणाम बताया. । श्रीकृष्ण और भजुन ने युधिष्ठिरकी 
चिन्तित | बंधाई दी । .तदुपरान्त भयंकर युद्ध हुआ ( ७. ८९-१५२ : ८९, र५३३१ 
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४१, ४८; १२७, ४८, ४९; १२५८, ३१; १२९, ८; १३०, १० ८. २९; 
१३१, ३, १९; १३७, १७५; १३९, ८३. ८९. ११९. १२४; १४०, १९. 


.. २७; १४२, ७५. ४८. ७०, ५२-५५. ६३१. ६९; १४३, १६. ४६. ५४; 


१४७, २. १२. १७, ३१. ३४. ४५. ४९. ७१. ८०. ८५, ९१; १४६, ४४. 
५१, ५७. ५८. ९६. ९९. १२१, १३१६. १४३; १४७, २८. ९१; १४८, ७. 
२२, ३२ १४९, ४६; १५०, ३०; १५१, ७. २१. २४; १५२, ७. १९ )।॥” 
“चौदहवें दिन की रात्रि का युद्ध : पा्चार्ों और कोरवों में भयंकर युद्ध 
हुआ। अजुन इत्यादि ने द्रोणाचाये के साथ युद्ध किया । दुर्योधन ने 
शकुनि से कर्ण को साथ लेकर अजुन के विरुद्ध युद्ध करने के लिये कहा । 
द्रपद-सेना को, जो द्रोगाचये के सामने से भाग गई थी, अज़न और भीम 
ने पुनः प्रोत्साहित करके युद्ध के लिये भेजा ' कण ने अजुन इत्यादि का 
बध करने की प्रतिज्ञा की । अश्वत्थामा इत्यादि ने कण की रक्षार्थ अजुन से 
थुद्ध किया । अर्जुन ने कर्ण के रथाश्रों और सारथि का वध कर दिया। 
दुर्योधन ने अजुन के साथ युद्ध किया | कृपाचाय ने अज्जुन के विरुद्ध 
युद्ध के लिये भेजते हुये दुर्योधन को अजुन का सामना करने से रोका। 
अजुन ने यौधेयों आदि का वध किया। पाश्चाल सैनिकों ने पलायन किया 
किन्तु भीम और अजुन के प्रोत्साहन पर पुनः युद्ध के लिये सन्नद्ध हुये । 
कृष्ण ने युधिष्टिर से द्रोणाचाय के साथ थुद्ध न करने के लिये कहा। 
दुर्योधन ने अपनी सेना को मशार्ले आदि जला छेने के लिये कहा। 
द्रैणाचाय ने कहा कि कर्ण अजैन आदि को पराजित करेगा। अजुन नें 
कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया । अलाम्बुष ने अज़ुन के साथ युद्ध किया और 
अर्जुन ने उसे पराजित करके द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। युद्ध में 
अजुन के रथ की गड़गड़ाहट और गाण्डीव की टंकार सवंत्र सुनाई दे रही 
थी । दुर्योधन ने शकुनि को भी अज्जुन के विरुद्ध युद्ध के लिये भेजा परन्तु 
अजुन ने शकुनि इत्यादि को रथ-विहीन कर दिया। पाण्डव सेना जब 
पलायन करने लगीं तब श्रीकृष्ण और अजुन ने. उसे प्रोत्साहित किया। 
कर्ण ने जब धृष्चुस्न को रथ-विहीन कर दिया तब वह अजुन के रथ पर 
चढ़ गया | अज्ुन, श्रीकृष्ण और युधिष्टिर ने कण के साथ वार्तालाप किया । 
तदुपरान्त अर्जुन ने औक्ृष्ण से कण की ओर चलने के लिये कहा । श्रीक्षष्ण 


.. . नेबताया कि अजुन और पणेत्कच के अतिरिक्त कोई दूसरा कण का 


सामना नहीं कर सकता; किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कर्ण के 
पास इन्द्र द्वारा प्रदत्त अख वर्तमान है तब तक अज्जुन को उसका सामना 
नहीं करना चाहिये। ओऔकृष्ण और अज्जुन ने तब घयेत्कच से कण के 
विरुद्ध युद्ध करने के लिये कहा । घयेत्केच ने अलाम्बुष का वध और कणे 
के साथ युद्ध किया । कृष्ण ने अज़ुन से द्रोणाचाय के विरुद्ध युद्ध कर रहे 


_भीमसेन की सहायता के लिये कहा |. अजुन ने अनेक क्षत्रिय वीरों का 
संहार किया । कर्ण ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त अपने दिव्यास्र से घ्येत्तच का वध 
. कर दिया। तब श्रीकृष्ण ने हृषपूरवंक अजुन का आहिंगन किया क्योंकि 

. अब कर्ण के पास कौई भी ऐसा अख्र नहीं रह गया था जिससे वह अजुन का 


वध कर सकता । कृष्ण की नीति यही थी कि कर्ण उस द्विव्याख से अजुन | 0 90७ १। बपत ते घश्धम्त की और से *देः 
.. पर कभी प्रहार न कर सके (७. १५३-१८३: १०८, ५१६ १५९, ३. ८. | किया (७. १५७ )। “अजुन ने धृष्बुम्न की हे मा 
... ६५; १६५, १६; १६७, १८. ४१. ४२. ४४, ४८; १७०, ५१. ५३; १७१, | खंडन ने भूरिश्रवस्‌ का वध करने के कारण वा पर व्यज किया... 
 शंष-२७: २९-३०; १७२, २६३ १८१, (६ २८२; २५. एृट३ ५)।7 | सात्यकि ने कहा कि वे पश्टयुप्त को के ही; सदन का न मी 
अजित विवज । आर ते | सॉत्यकि का वध करने के लिये भीम से आज्ञा माँगी; ऋष्ण और धुधिष्ठि 


डौदहतें दिन कौ रात्रि के थुंद का और अषिक विवरण + अजेन ने डक धदफारताए के सारायफाओों ता 
रे ० तप ने उसे समय शान्ति स्थापित की (७, १९८) ऐ अश्वव्थामा ने नारायण क्‍ गे हक 


सैनिकों वो सो जाने की आज्ञा दी। देवताओं; ऋषियों, और समस्त 





( ६५ 9) 


[ अर 


वैनिकों ने अत्यन्त हष के साथ अज्जुन की इस आज्ञा का स्वागत किया। 
तदुपरान्त सभी सैनिक विश्राम के लिये सो गये। कौरव सेना ने भी 
अजुन की इस दयाछ॒ता की प्रशंसा की। चन्द्रोदय होने पर दोनों सेनायें 
पुनः निद्रा से उठकर थुद्ध-लिप्त हो गई। द्वोणाचार्य ने अर्जुन के फ्राक्रम 
का वर्णन किया; दुर्योधन ने उसी दिन अजजुन का बंध करने की भतिज्ञा 
की द्रोणाचार्य ने व्यंगपूर्वक कहा कि दुर्वोधन और शकुनि को जजुन के 
विरुद्ध युद्ध के लिये अवश्य जाना चाहिये ( ७, १८४-१८५ : १८४, ९४; 
१८५, १३, २१. २३. २७. ३०. ११ )।” “युद्ध का पन्‍्द्रहवाँ दिन : तीन 
प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ युद्ध ढक बार उुनः आरम्भ हुआ; 
श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन, द्रोणाचाय और कण के वामभाग में चले 
गये; भौम ने अजजुन से अपनी सारी शक्ति लगाने के लिये कहा; अजुन ते 
द्रोण, और कर्ण के साथ युद्ध किया, जिसमें द्रपद नें अजुन की सहायता 
की; शीघ्र ही सूर्योदय हुआ ( ७. १८६ )।7 ग्रातः्काड ुड्ध उसः आरम्भ 
हुआ ( ७, १८७ ) । देवों, गन्वर्वों, ऋषियों, सिद्धों, अप्सरार्जो, यर्क्ष, 
और राक्षसों ने द्रोणाचाय और अजुन की प्रशंसा करते हुये कहा कि यह 
युद्ध न तो मनुष्यों का है, न असुरों का, न राक्षसों का, और न देवताओं 
अथवा गन्धरवों का; यह निश्चय ही एक ओष्ठ बराह्मयुद है (७. १८६८ )। 
अर्जुन ने कुझुओं पर, और द्वोणाचार्य ने पान्चा्ों पर आक्रमण किया 
(७, १८५ ) । “पाण्डवों को भय हुआ कि कहीं अजुन द्रोणाचाय से युद्ध 


न करें; श्रीकृष्ण ने अजुन से धर्म का परित्यांग कर द्रोणाचाय को किसी 


व्यक्ति के द्वारा यह समाचार देने के छिये कद्दा कि अश्वत्यामा थुद्: में 
मारा गया; भज्ञुन ने इसे स्वीकार नहीं किया किन्तु अन्य लोगों ने अपनी 
सहमति दी; युधिष्ठिर बड़ी कठिनता से इसके लिये सहमत हुये ( ७. 
१९० ) ।? घृष्टयुम्न और द्रोणाचार्य में भयंकर झुद आरम्भ डइुआ; सात्यकि 
ने धृष्टचुम्न की रक्षा की जिस पर श्रीकृष्ण, अजुन, और सिद्धों इत्यादि ने 
उनकी प्रशंसा की (७. १९१ )। धघृष्टयुम्न ने द्रोणाचाय का मस्तक काट 
दिया यद्यपि अर्जुन ने इसका निषेध किया था, और अन्य लोगों ने भी 
इस कार्य की भर्त्सना की (७. १९२) । (७. १८६-१९२; १८%) है. 
९; १८७, २३, २६; १८८, २४. १२. ई४. ३५; ३७; १८९, ६४; १९०, 
८. ९; १९२, ६७ )।” “पन्द्रहवें दिन के यु का उत्तरा्े : अश्वत्थामा 
ने अत्यन्त क्रोध में भरकर कहा कि उनके और अजुन के समान 


शख्त्रविद्या में दूसरा कोई नहीं; अश्वत्थामा ने यह भी कहा कि उनके पास. 
एक ऐसा अख ( नारायणाञ्र ) है जिससे अज़ुन इत्यादि भी परिचित नहीं 


और जिसे नारायण ने उनके पिता को इस आशीवाँद के साथ प्रदान 
किया था कि युद्ध में कोई भी उसकी समता नहीं कर सकेगा; नारायण ने 
यह भी कहा था कि इस अख्र का प्रयोग शीघ्रतावश अथवा ऐसे व्यक्तिया 


पर नहीं करना चाहिये जो रथ और शलविहीन हो गये हों; अश्वत्थामा ने 


इसी अख्र से पाण्डवों का संहार करने के लिये कहा (७. १९५ ) 7 


“अ्रकृृति में भयंकर अंपशकुन इष्टिगत होने ० थुधिष्टिर ने अजुन के 


साथ अश्वत्थामा के सम्बन्ध में वार्ताछाप किया और अजुन ने अखत्यामा' 

की शक्ति का वर्णन करते डुये पाण्डवों द्वारा द्वोणाचार्य के अधमपूर्वक वध ._ 
का उछेख किया; अर्जुन ने कहा, 'अब हम लोगों की आयु का अधिकांश 
भाग व्यतीत हो चुका और अत्यन्त 
इस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हम क्वोगों ने यह महान पाप 


कर डाला; मैंने छोभवश उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी अतः इस 


पाप के कारण अब मैं: नीचे सिर करके' नरक में डाला जाऊँगा! (७. 
१९६ )।९” भीमसेन ने अजुन की.भरत्सना करते हुये इस कांय का समर्थन. 


थोड़ा ही शेष रह गया है; इसीसे 











 अज्जुन ] 
( वर्णत ) का आवाहन किया; श्रीकृष्ण ने सभी संनिकों को असल रख 
देने भौर रथ से नीचे उतर जाने के लिये कहा; किन्तु अकेले भीमसेन ने 
. इस आज्ञा को मानना अस्वीकृत कर दिया । अर्जुन ने कहा कि 
_ नारासणाख्र, सम्बन्धियों, तथा आह्यणों के विरुद्ध अपने गाण्डीव का प्रयोग 
करने की उन्होंने प्रतिशा की है। मीम ने अश्वत्थामा पर आक्रमण किया 
परन्तु मारायणास्त्र की शक्ति के सम्मुख पराजित हो गये ( ७. १९९ ) |” 
“अज़ुन ने भीमसेन को वारुणात्र से ठीक दिया और तब उन्होंने तथा 
श्रीकृष्ण ने बल्पूर्वक भीमसेन को रथ से उतार कर शजञ्ज त्याग करा दिया 
. जिससे नारायणाख भी शान्त हो गया; नारायगाखतर का दुबारा प्रयोग नहीं 
हो सकता था अतः अर्जुन इत्यादि ने अश्त्थामा से थुद्ध किया (७ 
.. २०० )।” “अजुन ने अश्वत्थामा के प्रति कठ॒वचन का प्रयोग किया यद्यपि 
... दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते थे; अज़ुन, और विशेषकर श्रीक्षष्ण से 
अत्यन्त क्रद्ध होकर अश्वत्थामा ने जल का स्पश करके आग्न्येयास्र का 


- आवाहन किया जिसके परिणामस्वरूप भर्यकर अपशकुन प्रगट हुये तथा 


पाण्डबसेता का भीषण संहार हुआ; तब अजुन ने बह्माल का आवाहन 

किया जिससे अन्धकार का पिनाशं हुआ; पाण्डवों की एक अक्षोहदिणी सेना 

हत हुईं और केवल कृष्ण तथा अज्जुन ही आहत होने से बचे रहे; 
अखश्वत्यामा निराश होकर भाग गया और व्यास से मिला; व्यास ने 
नारायण का इतिहास बताते हुये कहा कि अज्जुन तथा श्रीकृष्ण ही नर तथा 

नारायण हैं ( ७. २०१ ) ” “अजुन व्यास से मिले और उनसे उस अद्ृश 

. यक्ति के सम्बन्ध में पृछा जिसने युद्ध में उनकी सहायता को थी; व्यास 

.. से कहा कि वह स्वयं महादेव थे; व्यास ने दक्षयज्ञ तथा त्रिपुरमदंन की 
.. कदथा का भी उल्लेख किया। (७. १९५३-२०२ ४ १९३, ६४, ६६; १९५, 
.. २४; १९६, ९. २६; १९७, २. ३८, ४२. ४४; १९८, ६; १९९, ५२. ५३; 
हज २. १०, ८०; २०१, १६. ३९. ४३. ५४, ८६; २०२, १५४ )।” 
..- . “द्ोेणव्ष के बाद की रात्रि, सोलहव॑ दिन के प्रातःकाल, तथा सोलह॒वें 


5. २०० 


_.. दिन के शेषांश और सत्तरदवें दिन के विवरण : कौरवों: से कर्ण कौ अपना 


. सेनापति बनायो; कर्ण ने दो दिन तक युद्ध किया और अज़ुन के द्वारा 


5... भारा गया। सब्य नें पतराष्ट्र वो बताया कि सेनापति बनाये जाने के 


दूसरे दिन कर्ण अर्जुन के हाथी मारा गया (८. १-९६ ३, २१; ५, १२ 


5 - पड़े.५७; ९, १८, ६४)।” “बुद्ध का सोलहवाँ दिन : द्वोण के वध के. 
मम र॒ तक अजुन तथा अन्य पाण्डवों से थुद्ध करते रहे; 
.. - गोधूड़ि के समय कौरबंगण अपने शिविरों में चले गये, जहाँ उन्होंने | 
5 -रात्रिमें आपस में मन्त्रणा करने के पश्चात्‌ कर्ण को सेलापति बनाया 
7. (८:१० )।! “युविष्ठिर ने अजुन से पाण्डवसेना का व्यूह बनाने तथा कर्ण | 
.. .  कावध करने के लिये कहा; पाण्डवर्सेना ने अद्धेचन्द्राकार- व्यूइ बनाया, 
“ ४-- जिसके मध्य में अजुन स्थित हुये और थुधामन्यु तथा उत्तमौज॑स अज्जुन के 
४: रथ के पहियों के रक्षक बने ( ८-११ )।” अजुन ने संशप्तकों ( ८. १३, 

5...  शै६) और अश्वत्थामा (८. १६ ) के साथ युद्ध किया .। कलिह्न, वश्ध,- 
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अजुन एक बार पुन सेंशप्तकां को ओर बढ़े 














. या. जिस रन अधिक विलम्ब न हों ( ८. 





- अर्जुन कहा कि वे युपिष्ठिर को नहीं देख पा रहे हैं (८, 


€( ६६ ) 


जे आओ २ सिधाद यो, दवाओं त्ते ग़जसेना के साथ अजुन पर आक्रमण किया; 
किन्तु अजुन ले उन्हें छिन्न-मिन्न कर दिया; ओ्रौकृषष्ण ने अज्जुन से कहा कि 
वे जश्चत्यासा को न छोड़ें, किन्तु अन्ततोगत्वा अश्वत्यामा को उनके घोड़े: 
दूर भगा छे गये; तब श्रीकृष्ण और जजुन संशप्तकों को ओर बढ़े (८. 


<. १८.) | 


१९) कृष्ण ने | 





[ अजुन 


किया किन्तु अज़ुन ने उनका वध कर दिया; अजुन ने तब चित्रवर्मेन्‌ और 


मित्रसेन इत्यादि का वध करते हुये सुशर्मन्‌ को भी आहत किया; समस्त 


संशप्तकों ने अज्जुन पर एक साथ आक्रमण किया, किन्तु अर्जुन द्वारा 
ऐन्द्राल्न का आवाइन करने पर समस्त सेना भाग खड़ी हुई (८. २१)। 
अपराह्न में कर्ण ने पाञ्चालों का तथा अजुन ने त्रिगर्तों इत्यादि का संदार 
किया ( ८. २८ ) | अपराह् में देनिक जप तथा भव की उपासना करने के 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण तथा अजुन ने कुरुओं का विनाश किया; अजुन ने दुर्योवन, 
अधत्थामा, और कर्ण के साथ युद्ध किया; सूर्यास्त के समय दोनों ही 
सैनायें अपने-अपने शिविर में चली आईं, और तब रुद्र के क्रीड़ास्थल के 
सदृश उस भयंकर युद्धभूमि में राक्षत, पिशाच और हिंसक जीवजन्तु जा 
पहुँचे ( ८. ३० )। घृतराष्ट्र ने अजुन के पराक्रम की सराहना की; करण ने 
दुर्योधन को दूसरे दिन अज्जुन का वध कर देने का आश्वासन दिया, और 
ग्रातःकाल भी उसने अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हुये कहा कि शरीक्षषणण के 


साथ होने, तथा अश्नि द्वारा प्रदत्त स्रणेमृषित दिव्य रथ, मन के समान 


वेगशाली अश्व, और दिव्यध्वज के कारण ही अज्जुन मुझ से श्रेष्ठ हैं; अतः 
कर्ण ने शब्य की, जो कि श्रीकृष्ण से भी श्रेष्ठ थे, अपने सारयथि के रूप मेँ 
माँगा (८. ११) । (८. १०-३२ : ११, ३१३ १६, १. २. ७, ९५. १२. 
१८, १९, २४ १०-६३; १७, ३, ५-७. १५, १६. १८, २१६: १८, २.. 
९, १०, १२. २३; १९, ५. ८. ९. ११. १९, २१. ५२; २०, ३. ५; २१, 
१. ४४ २६, १७; २७, ५. 5; ३०, १३, १५, १९, २३, ३३, ४१; ३१, 
१. ९, ३६, ३९, ४५. ४८, ६१, ६५; ३२, १७, २१ ) ।” “दुर्शोभन ने, 
यह बताते हुये कहा कि उसने, बह्मा जिस प्रकार रुद्र के और ओऔीक्षष्ण अजुन 
के सारथिं बने, शल्य को कर्ण का सारथि बनने तथा अजुन के वध के बाद 
युद्ध करने के लिये सहमत कर लिया है (८. ३५) ।” “प्रातःकाल होने पर 
जब दुर्योधन ने शल्य को कण का सारथि बनने के लिये सहमत कर लिया, 
तब कर्ण ने शब्य से अपने रथ के घोड़ों को सम्दालने के लिये कहा 
जिससे वह अजुन का वध कर सके ( ८, ३६ )।” कणे की अहकारोक्तियों. 
पर शब्य ने उसका उपहास करते हुये अजुन की प्रशंसा कौ; अपने रथ पर 


बैठकर कर्ण ने अजुन के सम्बन्ध में पूछा ( ८. ३७ )। कर्ण ने अत्येक ... 
पाण्डव सेतिक से यह कहा कि जो उसे भजुन का पता बतायेया उसको 

मुह माँगा धन द्विया जायगा (७. ३१८ )। शक्य ने कणे से कहा कि 
बहुत खोजने का प्रयास किये बिना ही वह श्षौप्र ही अजुन को देखेगा; 


शल्य ने कण से अजुन का सामना न करने के लिये भी कहां ( ८. ३९ ) । . 


“कर्ण ने कहा कि वह श्रीकृष्ण और अंज्ुन को जानते हुये मी उनसे 
भयभीत नहीं है, तथा परशुराम के शाप के विपरीत भी वह अर्जुन का _. 


बंध करेगा; कर्ण ने यह भी कहा: 'मैं युद्धः में अजेये तथा असीम 


शक्तिशाली जअल्याल्न का मन ही मन स्मरण करके विजय के लिये अजुन 
पर प्रह्यर करूँगा, ओर यदि मैरे रथ का पहिया किसी विषसस्थान में न 
फँस गया तो इस अख्न से अजुन रणभूमि में जीवित नहीं बच सकता; 


मुझे केत्रल विजय चामक जाह्मण के उस शाप का ही भय है जो उसने 
मुझे दिया था, और जिसके अनुसार युद्ध, करते समय मेरे रथ का पहिया... 
गड़ढे में फँस सकता है?; ( ८.४२) । (८. १६-४५ : १६, १९ ३७, 


१६, २२. २९, ३४, ३५, ३९; १८, ४-६. ८, ११, १४. १६. १९, २१; 
१९, ११. १४. १६-१८, २६; ४०, है. १४; ४१, ८४. ८६. ८७; ४२; 
४०, ३९ ) |? “युद्ध का सत्तरहवाँ दिन : युधिष्ठिर ने अज्जुन ते कौरब- 
सेना की व्यूह-रचना के सम्बन्ध में बताते हुये के के साथ युद्ध करने के 
लिये कहा; शल्ये ने के को भजुन का- रथ दिखाते हुये कहा, 'तुम जिसे... 
जत. | बार-बार पूछ रहे थे वही अजुन श्रुओं का संहार करते हुये अपने रथ के... 
साथ आ पहुँचे; वेदमंत्रों द्वारा प्रज्वलित और सर्वप्रथम प्रगग हुये वैधवानर 
| अभि अजुन के उस दिव्य रथ के भव बने हुये हैं!'। जोआचीन काह भें 
सुश्न॒त के के क्रमशः ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र और वरुण की सवारी में आ चुका था उसी भौदि रा 
| हि पर े कि हर रथ पर बेठकर औक्षणण और अजुन शब्बुओं की भोर बढ़ने छगे। संशप्तकों . ४ 

















अर्जुन ] ही 6 है आम शक व  । कक मी 0 


ने अजुन का वध करने कौ धमकी दी; शल्य ने कण से अजुन का वध 


करने को इच्छा का परित्याग करने के लिये कद्दा ( ८, ४६ )। अजुन ने 


_ अपनी सेना को धृष्टथम्न के नेतृत्व में व्यवस्थित किया; प्रृष्टययम्न की. 


सहायता के लिये द्रौपदेय योद्धा वहाँ उपस्थित थे; अजुन ने संशप्तकों के 
साथ युद्ध किया ( ८. ४७ ) |”? अजुन ने संशप्तकों शत्यांदि और सुशमन्‌ 
के साथ युद्ध किया | अजुन ने बार-बार नागास्न का प्रयोग किया, जिससे 


उत्पन्न नागा के द्वारा संशप्तकों की सेना पाशबद्ध हो जाने के कारण 


छिलत्न-भिन्न हो गई; सुशमन्‌ ने सौपर्णात्ञ का आवाहन किया जिससे 
अनेक पक्षी उत्पन्न होकर नागों का भक्षण करने छगे; तब अर्जुन ने 
ऐन्द्रख् का आवाहन किया और अत्यन्त सयकर युद्ध होने लगा 
. (८. ५३) ।” “अजुन ने संशप्तकों के साथ युद्ध किया और करण का पराक्रम 
देखने के लिये श्रीकृष्ण से कहा; मध्याह्षकाल में संशप्तकों के पराजित होने 
पर अजुन ने कौरवसेना के भीतर प्रवेश किया । दुर्योधन ने एक वार पुनः 
अजुन के बिरुद्ध संशप्तकों को प्रोत्साहित किया | दस सहख्र क्षत्रियोँ का 
वध करने के पश्चात्‌ अजुन संशप्तकों की सेना के उस छोर पर पहुँच गये 
जिसको काम्बोजगण रक्षा कर रहे थे; अजुत्र ने काम्बोजराज सुदक्षिण के 
अनुज का वध किया; अर्जुन ने अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया; उस समय 
वहाँ सिद्ध और चारण आदि उपस्थित हुये। श्रीकृष्ण ने अजुन से अश्वत्थामा 
वो न छोड़ने के लिये कहा, किन्तु मूच्छित अश्वत्थामा को उनका साराधि 
दूर भगां ले गया; अजुन ने कौरवसेना का संहार किया (८. ५६ )।” 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कह्य कि पाण्डवसेना कर्ण के सम्मुख पलायन कर 
रही है और धुषिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं देते; अजुन थुधिष्ठिर की ओर 
गये; श्रीकृष्ण ने अजजुन से युद्धभूमि का वर्णन किया; एक भयंकर युद्ध 
आरम्भ हुआ ( ८. ५८ )। उस युद्ध में संशप्तकों में से थोड़े से छोग ही 
मारे जाने से बच सके; अश्वत्थामा ने धृष्टथम्न पर आक्रमण किया परन्तु 
अजुन ने उनको रक्षा को; तदुपरान्त अजुन संशप्तकों की ओर बंढे ( ८ 


५९ )। “कृष्ण ने अजुन से कह्या कि अनेक धृतराष्ट-पुत्रों के जाक्रमण के. 


कारण युधिष्ठिर संकट में हैं; कण भी शीघ्र ही दुर्योधन से रक्षित होकर 
अजुन से युद्ध के लिये आयेगा, अतः उसका वध होना चाहिये । तब अजुन 
से अपने शेष शब्रुओं का विनाश आरम्भ किया और संशप्तक सेनिक वहाँ 
से भाग निकले (८, ६० ) ।” अजुन ने अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया 
ओर कण के सम्मुख आये ( ८. ६१-६२ ) | शल्य ने कर्ण को अजुन 


के साथ युद्ध करने के लिये कहते हुये अजुन के पराक्रम - का वणन किया. 
. (८. ६३ ) । “अजुन ने अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया; अश्वत्पामा ने 


_ ऐएेन्द्रान्न का प्रयोग किया किन्तु अजुन ने उसका इन्द्र द्वारा निर्मित एक 


-... शक्तिशाली असर से निराकरण कर दिया; अन्त में अश्वत्थामा के घोड़े' उसे 
दूर भगा छे गये; सुज्ययगण, अजुन और श्रीक्षष्ण के पास आये; अजुन ने 
_.. ओक्ृष्ण से कर्ण के सम्बन्ध में कह किन्तु श्रीकृष्ण ने सबग्रथम युविष्ठिर 

... को ढूँढ़ने के लिये कहा ( ८, ६४ ) ।” अजुन ने भीम से मिलकर थुधिष्ठिर 
. का समाचार प्राप्त करने के लिये कहा, किन्तु अन्त में भीमसेन को ही 
प्तकों के साथ युद्ध का भार सौंप कर श्रीकृष्ण और अजुन स्वयं युधिष्ठिर 

के पास गये; इन लोग ने देखा कि थुधिष्ठिर एक शब्या पर पड़े. 


हुये हैं (७.६५) । अजुन ने उसी दिन कण्ण तथा अन्य समस्त 


झज्ुओं का वध करने की प्रतिज्ञा: की ( ८. ६७) । युधिष्ठिर ने उस 

... संमय भीम को युद्धभूमि में अकेला छोड़कर चले आने पर अजुन 

.... को अनेक बार भत्सना करते हुये. गाण्डीव धनुष किसी और को | 

- .।/ दे देने के लिये कहाँ ( ८. ६८ ) । “धरुधिष्ठिर के ऐसा कहते पर- 

..  अजुन ने अत्यन्त क्रोध में आकर युधिष्ठिर का. वध कंर डालने के 

.. लिये अपनी तलवार खींच ली, क्योंकि उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति | 

» : .. यू वष कर डांढने की प्रतिशा कर रकंखी थी जो उनसे गाण्डीव धनुष किसी 
... - - ौृ£इचअन्य को दे देनेके लिये कहे; कृष्ण ने तब अजुन वो सत्य सम्बन्धी उपदेश : 
.. दिया, फिन्‍तु अजुन अपनी प्रतिज्ञा पर इढ रहे । श्रीकृष्ण ने कहा कि “तू | 





कहकर अपमानपूर्वक सम्बोधित करने मात्र से यह माना जा सकता है कि 


अज्जुन ने युविष्ठिर का वध कर दिया ( <. ६९ )।? “ओऔक्षष्ण के कह ने पर 


अजुन ने एक रुम्बे भाषण द्वारा युधिष्ठिस का अपमान किया और अच्त में. 
दुःखी होकर स्वयं अपना सर काट डालने की इच्छा अकट को; तब श्रीक्षण्ण | 


ने अजुन से आत्म-पशंसा करने के लिये कहा, क्योंकि आत्म-प्रशंसा शात्म- 


विश्वास के समान ही है; आत्म-प्रशंसा करते हुये अज्ुन ने शुविष्ठिर से 


क्षमा मांगी और कर्ण का वध करके भीम को बचाने की प्रतिज्ञ की; श्रीकृष्ण 
ने युधिष्ठिर को स्वयं अपने तथा अज्ञुन को क्षमा कर देने की कहां (८. 
७० ) |” इस विषय पर श्रीकृष्ण, अजुन, ओर युविष्ठिर के सम्भाषण ६ ८ 

७१ ) | युविष्ठिर की भाज्ञा लेकर अजुन कर्ण का वध करने के. लिये चडे 

मार्ग में श्रीकृष्ण ने उनको प्रोत्साहित किया ( ८. ७३२ )। अजुन ने 
प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को उत्तर दिया; सजय ने अज्ञुन द्वारा शइसैना दे वव 
का बंणन किया ( ८, ७४-७५ )। भीम ने अपने सारयि विशोक से कहा 
कि उन्हें थुविष्ठिर और अज़ुन के सम्बन्ध में चिन्ता हो रही है; विशोक से 
भीम को बताया कि अजुन थुद्ध के लिये लोट रहे हैं ( ८. ७६ )। अजुन 
और भीम ने कौरव सेना पर आक्रमण किया (८. ७७ )। अजुन ने रक्त 
की धारा बहा दी; अर्जुन के आग्रह पर श्रीकृष्ण उन्हें कण के सम्मुख लाये 
दुर्योवन ने अजुन पर आक्रमण किया; अजुन ने अश्वत्थामा, कृपाचाय और 
क्तवर्मा को पराजित किया; शिखण्डिनू आदि ने अजुन को सहायता करते 
हमे शब्रुसेना को रोका ( <. ७९ )। कर्ण को छोड़कर अजुन भीम की रक्षा 


के लिये गये और उन्‍होंने भीम को थुपिष्ठिर का कुशल समाचार दिया; 


उन्होंने घृतराष्ट्र के दस पुत्रों का वध किया ( ८. ८० )। जब अजुन कण 


के रथ की ओर बढ़ रहे थे तब नब्बे संशप्तकों ने उन पर आक्रमण किया, _ 
जिनका अजुन ने वध करे दिया; इसी प्रकार अजुन ने अनेक कौरवों तथा 
१३०० गजारोही म्लेच्छों का भी वध किया; भीम भी अजुन को सहायताबव 


आये और कुछ बचे हुये कौरवों का बंध कर दिया; तदुपरान्त भीम अज्ुन 


पीछे चलने रंगे ( ८. ८१ ) | कृष्ण ने अजुन से कर्ण का वष करने के 
लिये कहा, और मजुत भीमसेन के साथ चले ( ८. ८२ )। भोम ने कृष्ण 


और अजन को सम्बोधित तथा शीघ्र. ही दुर्योधन का वध करने की भतिज्ञा 


करते हुये दुःशासन का. रक्तपान किया ( ८. <१)। भीम तथां नकुझ के 
कहने पर अजुन वृषभसेन की ओर बढ़े ( ८. ८४ )। अजुन ने कण के 


पुत्र वृषभसेन का वध करते हुये कर्ण के वध की भी धमकी दो ओर कहा कि 


| भीमसेन दुर्योधन का वध कर डालेंगे; अजुन ने कण पर आक्रमण कया . 


(८. ८५ )। कृष्ण और अजुन का संत्राद ( <. ८६ )। अज्जुन और कर्ण 
का वर्णन; सञ्ञय ने कहा कि उस समय अन्तरिक्ष में स्थित समस्त भूत में 


कण और अर्जुन की जय-पराजय को लेकर परस्पर आश्षिपय्युक्त विवाद और 
 मतमेद उत्पन्न हो गया; बौस कण की ओर देवी एवथिवी अजुन की विजय 
चाहने छंगीं; पर्वत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष तथा ओष धियाँ ने अजुन का पक्ष 
लिया, जब कि असुर, यातुधान ओर गुश्यक कर्ण के पक्ष में आ गये; झुति 


रण, सिद्ध, गरुड़, पक्षी, रल, निधियाँ, वेद, उपवेद, वासुकि, चित्रसेन, 
तक्षक, मणिक, सर्पंगंण, वंश्जों सहित क॒द्ु की सन्तानें, ऐेरावत आदि, वंसु 


और मरुहृण, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, सोम, पवन... 
और दरसों दिद्यायें अजुन के पक्ष में हो गये, जब कि छोटेछोटे सर्प, इन्द्र... 
के अतिरिक्त अन्य आदित्यगण, वैश्य, श्र, सूत तथा संकर जाति के छोग 
कण वी! अपनाने छगे; इसी प्रकार देवता, घितर, यम, कुंबेर आदि अज्जुन 

के, और प्रेत, पिशाच तथा राक्षस आदि करण के पक्ष में हो गये; उस समय 
ये सब छोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अजुंन का. 
दैरथ युद्ध देखने के लिये आंये; देव, दानव, गन्धवे, नाग; चक्ष, पक्षी, .. 
महर्षि, पितर, तव, विद्या तथा ओषधियाँ आदि जअन्‍्तरिक्ष में स्थित हुये; 
जब सूर्य अपने पुत्र कण की, और इन्द्र अपने पुत्र शजुन की. विजय की 
कामना करने. छगे तब देवता और अस॒रों में भीवहाँदो पक्ष हो गये; -/. ०. 
देवताओं ने अद्या से कहा कियुड में कप और अज्ुन दोनों की सफछता.  - ० 


कक 
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 - -सप को काट डाला, गीर 
..... एक बार जब कणे मूच्छित 
:.. उसे मारने को इच्छा नहीं की 
... को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिये 


गा आम  न्य 


अजुन]..... ( ६५ 9 


समान रूप से होनी चाहिये, जब कि इन्द्र ने श्रीकृष्ण और अजुन 
- विजय के लिये कहा; ब्रह्मा और शिव ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण की 
ही विज़य निश्चित है, किन्तु कर्ण भी द्वौणाचाये और भीष्म के साथ बसुओं 
और मरुद्णों के छोक में जायगा अथवा स्वरगलोक ही प्राप्त करेगा; देवावि- 
देव ब्रह्म और शिव के ऐसा कहने पर इन्द्र ने सम्पूण प्राणियों को बुलाकर 
इन दोनों की आज्ञा सुनाई; कर्ण और अजुन के रथों का वर्णन करते हुये 
कहा गया है कि अजुन के ध्वज में स्थित बानर ने कर्ण के ध्वज के हाथी 
की सांकल पर आक्रमण किया; भगवान श्रीकृष्ण और शल्य ने एक दूसरे 
की ओर तीज नेत्रों से देखा; इसी प्रकार कण और शक्ष्य ने भी एक दूसरे 
को देखा; शल्य ने कहा कि यदि कर्ण का वध हो जाय तो वे श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों का वध कर डालेंगे; श्रीकृष्ण ने कह। कि कर्ण अजुन का वध 
नहीं कर सकता, क्योंकि अन्यथा सम्पूर्ण छोकों को विनाश से बचाने के 
लिये वे स्वयं कण और शल्य का वध कर देंगे; अजुन ने कहा कि उस 
दिन कण की पत्ियाँ अवश्य विधवा हो जायेंगी ( ८. ८७ )।” उस समय 
आकाश में देवता, नाग, असर, सिद्ध, यक्ष, गन्धव, राक्षस, अप्सराओं के 

सुदाय, अह्मवि, राज और गरुड़, सभी उपस्थित थे; दोनों का थुद्ध 


आरम्भ हुआ और अजुन ने दुर्योधन इत्यादि को पराजित किया ( ८ 
८८ )।? “अर्जुन और कर्ण के युद्ध का वर्णन : “अजुन ने आग्नेयास्र का 
प्रयोग किया, जिसका कर्ण ने वारुणाख द्वारा मैघ उत्पन्न करके निराकरण 


कर दिया, किन्तु अजुन ने भी वायब्यासत्र द्वारा कर्ण के वारुणाख का 


निराकरण किया; अजजुन ने ऐबन्द्राब् तथा कण ने भागवाल्र का प्रयोग 
किया; कण द्वारा अज्ुुन के भत्त्रों का निराकरण देखकर भीम और कृष्ण ने 
अजुन से और अधिक बल्प्रयोग के लिये कहा; अह्मा की स्तुति करके अजुन 
ने तब॑ उस ब्रह्माख का आवाहन किया, जिसका केवर मन के द्वारा ही 
व्यवहार हो सकता था, किन्तु कण ने इसका भी निराकरण कर दिया | 
भीम के कहने पर अजुन ने एक दूसरे ब्रह्मा का प्रयोग किया जिससे 
कोरवसेना का भयंकर संहार हुआ; अर्जुन ने कण और शल्य पर प्रहार 


. करते हुये सभापति इत्यादि का वध किया; कौरवों ने कण से अर्जुन का 


. वध करने के लिये कहा; युधिष्ठिर भी कण और अज्ुन के इस युद्ध को 


... देखने के लिये उपस्थित हुये; अजुन के धनुष की प्रत्यश्ञा टूट गई; कर्ण ने. 
अजुन पर बाण मारे; कण ने वाणों के रूप में पाँच सर्पों का व्यवहार | 


. किया, परन्तु उनको काटते डुये अजुन ने दो सहस्न कौरवों का वध किया; 
कर्ण को अकेले ही अजुन के साथ युद्ध करने के लिये छोड़कर कौरव सेना 


.... भाग खड़ी हुईं ( ८, ८९ )।? "अश्वस्तेन नामक नाग कण के तरकस में बाण 
.... को रुप में प्रविष्ट हुआ; कर्ण और अज़ुन के इस भयंकर युद्ध को देखकर 
...... अप्सराओं ने चमर डुलाकर उन दोनों को चन्दन के जरू से सिद्चित किया; 
..... : इन्द्र और सूर्य ने भी अपने-अपने करकमलों से उनके मुख पोंछे; तब | 
:.. - कण ने अजुन को मारने के लिये सुदीधेकाल से सुरक्षित सपंभुख बाण द्वारा 
. अजुन पर प्रहार करने का निश्चय किया; उस बाण के छूटते ही सम्पूर्ण 
.... दिशाओं सहित आकाश जाज्व्थमान हो उठा और सैकड़ों भयंकर 

.../ उह्काय गिरने छगीं; कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि अश्वस्तेन ही उसके 

. बाण मेँ प्रवेश कर गया है; उस. प्रज्वकित बाण को बड़े बेग से आते देख 
- .. कर ओऔक्षष्ण ने अपने उत्तम रथ को तत्काल पैरों से दबाकर प्रृथिवीं में 
-. . थोड़ा धँसा दिया जिससे वह बाण अजुन के. उस किरीट में जा लगा जिसे 
....... अह्ाजी ने तपस्या और प्रयत्न करके स्वयं ही देवराज इन्द्र के लिये निर्मित 

...... किया था और जिसे रुद्र आदि मी नष्ट नहीं कर सकते ये; कर्ण ने पुना 
<.... उस अब का प्रयोग नहीं किया; तब उस से ने स्वयं बाण का. रूप धारण 

.. करके अजुन पर आंक्रंमण किया; श्रीक्षष्ण, के कहने. पर अजुन ने उस | 

र तब श्रीकृष्ण ले रथ को पुनः ऊपर कर दिया; 

गया तब उस संकट के समय -अजुन ने. 

| श्रीक्षष्ण ने अजुन से कहां कि शबु: 











अक्षाल् का आँवाहन किया । 





[ अजुन 


हि. 


अजुन ने उऐन्द्राल़्का आवाहन किया जिसका कण से निराकरण कर 


दिया; श्रीकृष्ण के द्वारा उत्तम अर छोड़ने का आग्रह करने पर अजब ने 


भयंकर बह्यात्ञ का प्रयोग किया; कण ने एक के बाद दूसरों अजुन के 
धनुष की बारह प्रत्यश्नायें काट डालीं; के की यह पता नहीं था 4 अजुन 
के पनुष में १०० प्रत्यज्ञायें हैं; श्रीकृष्ण के द्वारा श्रेष्ठ अर्त्नों का प्रयोग 
करने के आग्रह पर अजुन ने मंत्रों से अमिसन्धानित और रोद्रास्र के 
साथ सम्बद्ध करके एक अन्य दिव्याल्र का प्रयोग किया; उसी समय एथिवी 
कर्ण के रथ के पहियों को अपने गरभभ में फँसा लिया. कण ने अपने रथ 
के पैसे पहियों को. ऊपर उठाने तक अजुन से रुकने के लिये कहा ( ८ 
०९० )।? “उस समय श्रोक्षष्ण ने अजुन से दिज्याश्ल द्वारा कण पर प्रहार 
करने के लिये कहा; क्रोव से उद्दीप्त अज्जुन के रोम रोम से मार्नों अश्नि को 
ज्वालाये प्रगट होने लगीं; कर्ण ओर भजुन दोनों ने ब्रक्माख्ों का आवाहन 
किया; अजुन ने आग्तेयासत्र का प्रयोग किया जिसका करण ने वारुणाश्र 
द्वारा चारों ओर अन्धकार उत्पन्न करके निराकरण कर दिया; अजुन ने 
बायव्यास्त्र से कर्ण के वारुणास्त्र का निराकरण किया; कण के एक बाण से 
बिद्ध होकर अर्जुन को चक्कर आ गया; इसी बीच अवसर पाकर कण ने 
परती में धंसे रथ के पहियों को निकालने का विचार किया; उसी समय 
चेतना आते ही अज्ञन ने आअलिकास निकाछा; कृष्ण के कहने पर अजुन 
ने पहले कर्ण के ध्वज पर -प्रहार किया ओर उसके बाद आशअ्वकिकास्न से 
उसके मस्तक को काट गिराया (८, ९१) ।” अज्जुन ने कौरव महारथियों के 
साथ युद्ध किया और अपने शंख को बजाया; देव, गन्धषवें, मनुष्य, चारण, 
महपि, यक्ष, तथा बड़ेबड़े नागों ने भी अजुन को सराहुना की (८. ९४) । 
“कृष्ण के कहने पर अभरज्जुन युविष्ठिर के सम्मुख उपस्थित हुये; युभिष्ठिर ने 
अजुन और ओऔक्षष्ण का स्व्रागत किया, और फ़िर दोनों को साथ लेकर 
कर्ण के शत शरीर को देखने के छिये युद्धभूमि में पथारे ( ८. ९६ ) 
८. ४६-९६: ४६, ९, १५, १६, ३०. ३१२. ३५९. ५७, ७१, ७५, ७७. ७९ 
८४ ४७, ३. ८, १०; ५०, २५, ३११; ५३, १२. ९३६, ४२; ५६, ८२, ५२. 
११५०, ११८, १३६६; ५७, 
६२१६०, ६४. ८०. ९५०; ६१, १३६; ६२, १६ 5६३, २१३; ६४, है. ५. 


१६, १७, २६, २७. ५८३ ६०, ८-१०. २२;६६, ९१. ९ २७; ६८, ७; 


६५९, ३८, ६७, .८०; ७०, १. २४; ७१, ११; ७२, १३. २२; ७३, १; 
७४, ४६. ५८; ७६, २२९, ३९, ४०; ७७, १, २. १४-१६, १८, १५%, 
२१; ७९, १, ३२, ३९. ४४ ७२०७४, ७८, ८१, ९१; ८०, २८; ८१, 


२, २३. २४, १५, ३७. ३९; ८३, ३९; ८६, २, १७; ८७, १२, १६, 


१८, डेड, ४४५, ७५०, ५२, ५४. ५८.५९, - ६५, ८५, ९०,१०४, १०७; 
८८, १६३ ८९, १०९ १४. १६, रे६. ६८; ९०, २. ४ ५. ११-१३, 
३६. ३९, ४१६, ४४. ४८-५०, ५७, ६०, ६६. ६८, ७३, ७८, ८८, ९१. 
९६. १०२..१०७. ११२) ९१, १८. ११, ४९, ६२, ६६: ९२, १. ८ 


११; ९३, १, १८, १४; ९४, ११, १२. २५. ५३, ६१, ६५; ५५, १४ 
९६, ९, ११, १६. २७. १५, ४६) ।” “शब्य को सेनापतिं बनाया गया 


(९, १)॥” घृतराष्ट्र का विक्ाप ( ९, २ )। अजुन महारथियों की ओर 
बढ़े और उन्होंने. २५,००० पदातियों के साथ युद्ध किया; चेकितान 


| इत्यादि ने अनेक सैनिकों का वध किया, और शेष पर अजुन ने आक्रमण 


किया ( ९. ३.)। सेनाओं ने हिमवत्‌ पवत के नीचे रात्रि व्यतीत की 


(९, ६ ) | कृष्ण ने कहा कि शल्य भीष्म के समतुथ्य और अजुन से श्रेष्ठ... 
हैं (९५.७ )। (९, ३-७६ ३, १८. १४; ४, २१, २२. ४८; ५, १३; ७, 
३१) ।” “अठारहवें दिन के पूर्वाद्ग का युद्ध : भेजुन ने कृतवर्मा और 

संशप्तकों पर आक्रमण किया (९. ८ )। अजुन और सीमसेन ने अपने _ कप 
शब्युओं को मूच्छित कर दिया. (९, ९)। संशप्तकों का वध करने के 
पश्चात्‌ अजुत्त ने शल्य का सामना किया (९. १० ) | दुर्योधन ने अर्जुन को... 5» 
साथ युद्ध किया (५. ११)। अश्वत्थामा ने भजुन के साथ युद्ध किया हा ही 
(९ १२) | अश्त्यामा और त्रिगर्ती के विरुद युद्ध करते । हुये 








"८, १, २, रे८,४२, ४७; ५९, ४७, ५८, 
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अजुन] क्‍  , पे [ अर्जुन 


२,००० रथों को विनष्ट किया ( ९. १४) | श्रीकृष्ण और अज्जैन के देखते- 
देखते ही कौरवों ने पाण्डवों को पीड़ित किया; अजुन ने कृपाचाय और 
कृतवर्मम्‌ के साथ युद्ध किया; युविष्ठिर ने कहा कि अजुन को अपनी सेना 


के पृष्ठभाग की भी रक्षा करनी चाहिये; अजुन ने कोरव-सेना का संहार 
_ आरम्भ किया ( ९. १६ )। युधिष्ठिर ने एक दिव्यास्र द्वारा शल्य का वध 


किया (९५, १७ )। अजुन इत्यादि ने मद्रकों का संहार आरम्म किया 


. (९, १८ )। मध्याह् के समय तक ध्षृतराष्ट्र के प्रायः सभी पुत्र युद्धस्थल से 


पराड्मुख हो गये; अजुन ने रथियों के विरुद्ध युद्ध किया; उत्साहवर्षक 
भाषण करके दुर्योधन ने एक छोटी सेना तैयार की, जिस पर पाण्डबों तथा 
विशेष रूप से अजुन ने आक्रमण किया ( ९. १९५ )। दुर्योधन को छोड़कर 
उसवी समस्त सेना भाग गई ( ९. २१ )। कुरुओं का विनाश करने की 
इच्छा से अजुन ने कौरवों की क्षति का वर्गन करते हुये श्रीकृष्ण को 
सम्बोधित किया, ओर अवशिष्ट कौरव-सेना पर आक्रमण करके उसका भीषण 
संहार किया ( ९. २४ )। अज्ुन और भौम इत्यादि ने ३,००० हाथियों 
का वध किया; अजुन ने सज्ञय के सैनिकों को पीड़ित किया; भीम और 
अजुन ने गजसेना का संहार किया ( ९. २५)। “श्रीक्षष्ण ने अर्जुन से 
दुर्योधन की अवशिष्ट सेना को नष्ट करने के लिये कहा; अज़ुन ने अपने 
रथ पर आरूढ़ होकर सुशमेन्‌ और शकुनि, तथा त्रिगर्तों के साथ युद्ध 
करते हुये सत्यकमन्‌ , सत्येषु ओर प्रस्थलराज सुशमन््‌ का वध किया 
अजुन ने सुशमन्‌ के १५ पुत्रों का भी वध क्रिया और उसके बाद भरत 
सेना के बचे हुये सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिये बढ़े (५, २७ )। 
(९, ८-२८ : ८, ३१; ९, ३१६; ११, १९; १४, १. ४. ६. १०. २६. 
३३१, ४५-४७; १८, ७; १९, १५; २४, ५४; २७५, २७. ५९; २७, २९ 
३८, ४३ ) ।” “शकुनि के अनुचरों ने 
अज़ुन और भीमसेन सहृदेव की सहायतार्थ उपस्थित हुये; अर्जुन ने शब्रुओं 


का वध किया; दुर्योधन अपने मरे हुये घोड़े को छोड़कर और 


बिना किसी साथी के पेदछ ही अपनी गंदा लेकर एक सरोवर 
वो ओर भागा; अज्ञुन सहित पाण्डवों ने कोरवों के मनोरथ पर 
पानी फेर दिया; दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचाये,. और कृतवर्मा 
को छोड़कर कोई भी महारथी नहीं बचा ( ९, २९ )।” सूर्यास्त के समय 
अजुन सरोवर की ओर बढ़े ( ९५. १० )। “थुधिष्ठिर ने दुर्योधन से सरोवर 
के बाहर आने ओर युद्ध करने के लिये कहा, परन्तु इसका कोई परिणाम 
नहीं हुआ ( ९. ३११) । (९. २९-३१ ५, २. हे३; ३०, ५२ ) ।? 
“युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि यदि वह पाण्डवों में से किसी एक. का 


-. भी वध कर देगा तो वे उसे राजा बना रहने दंगे; भीमसेन ने दुर्योधन के 
.. साथ गदायुद्ध करने के लिये कहा ( ९ ३१२; ३३, २. १३ ) ।” “बलराम 


योपधन ओर भीम के थुद्ध को देखने के लिये उपस्थित हुये ( ९५, ३४ )।” 


. बलराम के प्रस्ताव के अनुसार आताओं सहित युधिष्ठिर तथा दुर्योधन 


समन्तपंत्रक को ओर गये ( ९, ५५ ) । “भजुन ने श्रीकृष्ण से भीम 


और दुर्योधन के पराक्रमों के सम्बन्ध में पूछा; कृष्ण ने बताया कि 


धर्म-युद्ध करते हुये भीम दुर्योधन की पराजित करने में कभी भी सफल 
नहीं हो सकते; भीम को दिखाकर अजुन ने स्वर्य अपनी जाँध पर हलका 


सा प्रह्मर किया; शस संकेत को समझकर भीम मे अपनी गदा से दुर्योवन 

.. क्रीजाँध पर प्रहार किया (९५, ५८) ।” “कृष्ण ने अजु न से अपना गाण्डीव 

- _. तथा अक्षय तरकस उतारने और उसके पश्चात्‌ स्वयं भी रथ से नीचे उतर जाने 

-.. के लिये कहा; तदुपरान्त श्रीकृष्ण भी रथ से उतरे; ध्वज-पर आसीन दिव्य 

_  बानर भी सहसा भदृद्थ हो गया, ओर तब अंश्ों सद्दित अजुन का वह रथ 

.... .  ( द्रोण और कण के द्वार। प्रहार किये गये बह्माल् के कारण ) जल कर भंस्म 
हो गया। ओऔक्ृषष्ण के कहने पर पाण्डवों और सात्यकि ने शिविर के वाहर 

.  ओषवती नंदीं के तंव पर ही रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया । | 

.  तदुपरान्त इन लोगों ने गान्धारी के कब को शानन्‍्त करने और प्रृत्तराष्ट्र को | 

न्त्वना देने के लिये श्रीकृष्ण: को हस्तिनापुर भेजा ( ९.६२ )।९ हि 3५ 


पाण्डव पर आक्रमण किया; 





“दुर्योधन ने कृपाचाय से अश्वत्थामा को कौरवसेता का सेनापति बनाने के 
लिये कहा; तदुपरान्त दुर्योधन को अकेला छोड़कर अश्वत्थामा और 
कपाचाय ने विदा ली (९. ६५ ) । (९. १५-६५ : ५८, १६ ६१, २९; 
६२, १५, १८ )।” “अश्रत्थामा, कृपाचाये, और कछ्तवर्मा ने रात्रि के 
समय पाण्डवाँ के शिविर में उपस्थित सभी व्यक्तियों का वध कर डाला; 
तदुपरान्त इन छोगों ने दुर्योधन के पाप्त जाकर इसकी सूचना दी; 
दुर्योपन की सृत्यु हो गई ( १०. १-९ : ४, ११; ९, ३० )।!” “ओक्षष्ण के 
साथ पाण्डवंगण अश्वत्थामा की खोज में निकले भीमसेन और नकुछ के 
पीछे चले : कृष्ण, अजुन, ओर युधिष्ठिर ओऔकृष्ण के ही रथ पर बैठे थे; 
अश्वत्थामा ने पाण्डवों के विनाश के लिये एक दिव्यात्न छोड़ा ( १०. 
१३ )।” श्रीकृष्ण के कहने पर अजुन ने ब्ह्मात् छोड़ा; उस समय प्रकृति 
में अनेक अपशकुन प्रगट हुये और तीनों छोकों की रक्षा के लिये नारद 
और व्यास इन दोनों अख्त्रों के बीच खड़े हुये (९. १४ )। अजुन ने 
अपना अख्र वापस छे लिया, किन्तु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका; व्यास 
ने बरह्मशिरस अख का पढे प्रयोग न करने के लिये अज़ुन की सराहना 
की ( ९, १५ )। “श्रीक्ृष्ण ने कहां कि उत्तरा का पुत्र परिक्षित्‌ अब भी 
जन्म छेगा किन्तु जन्मोपरान्त वे उसे जीवित कर देंगे (१०. १६ )। 
(१०, १०-१८ : १०, ८; १३, ६; १४, १. २; १५, ९. १०. २० ) ।” 
“पृतराष्टू ने कुरुकुछ की महिलाओं के साथ युद्धभूमि में जाने का निश्चय 
किया ( ११. १० ) | “थुविष्ठिर और उनके आता श्रीकृष्ण को साथ लेकर 
धृतराष्ट्र से मिलने चले; माग में ये कुरुकुछ की विलाप करती महिलाओं 
से मिले और उसके बाद धृतराष्ट्ू का अभिवादन किया; धृतराष्ट्र ने कुछ 
अनमनस्क भाव से थुधिष्ठिर का आलिज्नन किया और तदुपरान्त भीम की 
एक छोहप्रतिमा को तोड़ दिया (११. १२)।” “ध्ृतराष्ट्र की आज्ञा से 


पाण्डबगण श्रीक्षष्ण को साथ लेकर गान्धारी से मिलने गये ( ११, १४ )।॥ 


अजुन श्रीकृष्ण के पीछे हो गये (११, १५) । (११, १-१५ ६ १५, 
३१ )।” “पाण्डवोँ, श्रीकृष्ण, तथा कुरुकुछ की समस्त महिलाओं को साथ 


लेकर धृतराष्ट्र युदधभूमि की ओर चछे; पाश्चाल और कुरुकुछ की नारियाँ 


अत्यन्त शोकाकुल थीं; गान्धारी ने श्रीकृष्ण को शाप दिया ( ११, १६-२५ ६ 
१८, १२; २३, २६; २४, ८. २१ )।? “ध्ृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने 
सुधर्मा इत्यादि को मृत व्यक्तियों का विधिवत दाहसंस्कार करने के 
लिये कहा; इन लोगों ने सब को चिताओं पर रखकर अम्नि-संस्कार किया; 
तब युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र गज्ञातट की ओर गये ( ११, २६ )।” “कुरुकुछ 


| की महिलाओं ने अपने मृत सम्बन्धियों के लिये गड्ञातट पर तपंण आदि 
किया; अत्यन्त शोकविहल होकर कुन्ती ने कण के जन्‍म की कथा बताते 


हुये कहा कि भजुन ने स्वयं अपने भ्राता का ही. वध किया (११. २७, 
८ )।? “युधिष्ठिर नें अजुन के सम्मुख शोक ग्रगठ किया (१२. १, १३ 


१४, १६. ३९; २, २-१०;७, २ )।” नहुष इत्यादि का उदाहरण देते 


हुये अजुन ने युद्ध का ओचित्य. बताया तथा सम्पक्ति अजित करने की 
शस्ति करते हुये युधिष्ठिर को' सम्बोधित किया (१२, ८, १. ३)। 
अजुन के शब्दों से प्रभावित हुये बिना ही थुधिष्ठिर ने सन्‍यास लेने की 


इच्छा प्रगट वी ( १९. ९)। अजुन ने शक्र ( स्वणपक्षी के रूप में ) और 


छ उन युवर्कों के बीच संवाद का वणन किया जो सन्यास लेना चाहते 
थे ( १९, ११, १. २७ )। अजुन ने राजदण्ड घारण करनेवाले की प्रशंसा 
की ( १२. १२, १; १५, १. २ ) | अजुन ने विदेहराज जनक और उनकी 


महारानी के बीच संवाद का वर्णन किया जिसमें जनक की महारानी ने 
सन्यास लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करने की निरथंकता पर प्रकाश 
डाठा था (१२. १६, १; १८, १५२. ३७ ) । युधिष्ठिर ने धन को 
निरथंकता को बताते हुये अजुन को उत्तर दिया (१२९. १९,५, २१)॥ .. 
अजुन ने इन्द्र का उदाइरण देते हुये यूद् में शब्रुओं के संदार को थुधिष्टिर 
से उचित बताया ( १९.२२, १) | योग और सन्‍्यास का जीवन व्यतीत... 
करने की इ5छा रखते हुये युधिष्ठिर ने अजुन को उत्तर दिया (१९, 


हे 











अजन ] 


. २१७, ११५) | अर्जुन ने श्रीकृष्ण से थुधिष्ठिर का शौक दूर करने के 
कहा ( १९. २९, २. ५) | नारद द्वारा भीष्म से उपदेश प्राप्त करने का 


_आग्रहू करने, तथा अज़ुन के कहने पर, युविष्ठिर अपने श्राताओं सहित 


धृतराश की आगे करके हस्तिनापुर की ओर चले; उस समय अजुन एक 
अत्यन्त उज्ज्वल छत्र घारण किये हुये थे ( १२. १३, १ 
. हस्तिनापुर के नागरिकों ने युविष्ठिर, द्रौपदी, और अजुन इत्यादि 
. स्वागत किया; युविष्ठिर ने राजसवंन में प्रवेश किया; तब आह्यण का वे 
 बनाका आये हुये चावोक नामक राक्षस को राजभवन में उपस्थित ब्राह्म्णा 
. मे अपनी हुज्ार सै नष्ट कर दिया (१२. १८, ४ )। भीम और अजुन 
दोनों घुधिष्ठिए के राज्याभिषेक के समय उनके दोनों ओर खड़े 
: हुये (१२. ४०, १) | अजुन को शब॒सैनाओं से युद्ध करने ओर दुष्टों को दण्ड 
देने के छिये नियुक्त किया गया ( १२९, ४१, ११ )। शौरिन और सात्यकि 
ने अजजुन के मह॒र में प्रवेश किया ( १२. ४४, २. ९. १५ )। श्रौक्षण्ण के 
साथ युतिष्टिर और भजुन एक ही रथ में बेठकर पितामद भीष्म को देखने 
गये । (१९. ४७, १०५ ) | क्ृष्ण और पाण्डब इत्यादि कुरुक्षेत्र की ओर 
गये--वर्णन ( १५, ४८ )। पाण्डबों और कृष्ण इत्यादि ने अपने रथों से 
उतरकर बाणशय्या पर भीष्म को पेरे हुये ऋषियों का अभिवादन किया 
( १२५, ५० )। भीष्म का अभिवादन करने के पश्चात्‌ पाण्डव इत्यादि 
हस्तिनापुर लीट आये ( १२. ५२ )। युधिष्टिर ने अर्जुन से अपना रथ ठीक 
करने के लिए कहा; पाण्डवगण ओऔक्ृष्ण के आवास को ओर गये; राजागण 
भीष्म को देखने गये ( १२. ५३, १४. १८ )। पाण्डवों ने भीष्म से 
. नीतिशासत्र का उपदेश देने के लिये कहा ( १२९. ५४, ५)। अद्वारहं 
: अक्षौहिणी सेना भी अकेले अजुन कौ समता नहीं कर सकती ( १९. १५७ 
१४ )। अज्जुन ने धरम और काम की अपेक्षा धन को ही प्राथमिकता दी 
(१२, १६७, ११ )। वशम्पायन ने कहा कि अजुन के पूछने पर श्रीक्षष्ण 
ने अपने नार्मी की जो व्युत्मत्तियाँ बताई थीं वे उनका वर्णन करेंगे (१२ 


... ३४१, ५, ८.५७ )। “अश्नि और सोम के पूबकाल में एकन्योनि होने के 
.. सम्बन्ध में अजुन के प्रदन करने पर श्रीकृष्ण ने ( गद्य में ) देवों श्त्यादि 


_ की कुछ प्राचीन कथाओं का वर्णन किया | रुद्र और नारायण के युद्ध के 


.. सम्बन्ध में अजुन के प्रश्न करने पर श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा 


दाभारत-थुद्ध में जो पुरुष तुम्हारे आगे-आगे चलते थे, उन्हें तुम 


.  -जटाजूटधारी देवाधिदेव रुद्र समझो; तुमने जिन श्रुओं को मारा है वे 
 : पहले ही रुद्रदेव के हाथ से मार दिये गये थे ( १२. १४२, १. ७९ 

5. ११७ )।? “जब पाण्डव और कोरव-सैना के युद्ध के लिये सन्नद्ध होने पर. 

:..... अजुन को विषाद हुआ था; तब स्वय॑ श्रीकृष्ण ने उन्हें भक्तिपर्म का , उपदेश | 
दिया था (१२. ३४८, ८ )।” सीष्मं, युद्ध में अजुन से पराजित होकर, | 


..... बाणशय्या पर पढ़े हुये अपने स॒त्यु के समय की. प्रतीक्षा कर रहे थे; उस के 
बालक परिक्षित्‌ को जीवित कर दिया (१४.६९ )। जब परिक्षित्‌ एक 


....: समय पाण्डव इत्णदिं उनकी सेवा कर रहे थे, और वे धर्म और नीति | बा 
मास का हुआ तब पाण्डवंगण भी मरुत्त के घन के साथ हस्तिनाएर छींदे .* +« 


.... सम्बन्धी उपदेश देते जा रहे थे (१३, २६, २)। 
... और विदुर ने कुरुनन्दन गज्ापुत्र भीष्म के शव को रेशमी बर्तनों और | 
7. युध्यमालाओं से सुसज्जित करके चिता पर. सुछाया तब युयुत्स ने उनके. 
- /. - ऊपर उत्तम छत्र लगाया और मीमसेन तथा अज्जुन श्रेत - चमर एवं व्यजन | 
.... ... डुकाते लगे; भीष्म का दाह संस्कार करने के पश्चात्‌ पाण्डबगण भागीरथी के | 
_ . तट पर गये और वहाँ सेब ने मिलकर भीष्म को विधिवत तिछाज्षकि दी; 
5 5: उस. समय भगवती भागीरंथी शोक से. विलापं करने लगीं;  भागीरथी को | 
.......  सॉन्लना देते हुये श्रीकृष्ण ने कहा कि भीष्म का. वध शिखण्डिन्‌ ने नहीं: 
5 वबरन्‌ अजुन ने किया है 
पर कि अपना राज्य पुनः 
5. किया, वेशस्पायन ने: 








( ७० ) 


३७, ३४ )। 


“जब युविष्ठटिर 


१३. १६८, १३ )।” “जनमेंजय के यह पूछने - 


जीत लेने परः ओऔक्ृष्ण और अजुन ने क्या | 
पहले तो ओक्षष्ण ने अज़ुन को उनके | 


[ अजुन 


पश्चात्‌ जब श्रीकृष्ण और अज्ुन राजभवन में रह रहे थे तब अजुन ने 
कृष्ण से द्वारका जानें के पूर्व पुनः भगवदह्वीता का उपदेश देने के लिये 
कहा | श्रीकृष्ण को इस बात पर असन्तोष हुआ कि अजुन को गीता का. 
उपदेश स्मरण नहीं रहा, तथापि उन्होंने अजुन को एक ब्राह्मण से 
कश्यप द्वारा सुनी गई अनुगीता का उपदेश दिया ( १४. १६, १. ४ ) ।” 
“जब श्रीकृष्ण ब्राक्मणगीता ( अनुगीता ) का वर्णन कर चुके तब अजुन ने 
उनसे पूछा किबराह्मणी और वह ब्राह्मण अब कहाँ हें | कृष्ण ने कहा, 
फेरे मन को ही तुम बाह्यग समझो ओर मेरी बुद्धि को श्राह्मणी; जिसको 
क्षेत्रज् कहते हैं वह में ही हूँ. ( १४. ३४, ११ )॥ ” अज्जुन द्वारा परमब्रह्म 
के स्वरूप की. व्याख्या करने के निवेदत पर ओकृषश्ण ने प्राचीतकाल में 
एक युरु हूँ, और शिष्य के बीच हुए क्षोभ-विषयक संवाद का वर्णन 
किया ( १४. ३१५, १)। “अजुन के पूछने पर ओऔक्षष्ण ने कहा, “भ॑ ही 
गुरु हूँ' और मेरे मन को ही शिष्य समझो; में अब अपने पिताजी का 
दशन करना चाहता हूँ, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं द्वारक 

जाऊं !? अजुन ने कहा, “अब हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर चले, और 
वहाँ राजा युविष्ठिर से आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पवारें ? ( १४. 
५१, ४५ ) |” “कृष्ण और अर्जुन ने हस्तिनापुर के लिये प्रस्थान किया; 
अज्ुन ने ओरीक्षष्ण की स्तुति की; हस्तिनापुर पहुँचकर इन लोगों ने 
धृतराष्ट्र इत्यादि का दशन किया; श्रीक्षष्ण ने अजुंन के महल में ही रात्रि 
व्यतीत की | प्रातःकाल अर्जुन और कृष्ण युविष्ठिर के पास गये । तदुपरान्त 
श्रीकृष्ण ने हस्तिनापुर से बिदा छी और अज्ञुन छोट आये ( १४. ५२ )।” 
अजुन ने बार बार श्रोक्ृष्ण का आलिज्ञन किया; मार्ग में मरुभूमि में श्रीकृष्ण 
ने उतकू का दशत किया (१४, ५३ )। व्यास ने आकर प्ृथा, उत्तरा, 
अजु न, और युधिष्ठटिर से यह भविष्यवाणी की कि उत्तर का पुत्र कृष्ण और 
व्यास द्वार। पुनरुज्जीवित होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेया; अजुन को इससे 
अत्यन्त सान्लना मिली ( १४. ६९) । शुविष्ठिर ने अपने समस्त आवाओं 


को बुछाकर अश्वमेष यज्ञ सम्पन्न. करने तथा मरुत्त का पत्त प्राप्त करने के 


लिये कहा; भीमसेन ने शित्र का पूजन करने के किये कहा जिसका अजुन 


इत्यादि ने समर्थन किया .( १४, ६३, ४. १७) । पाण्डव इत्यादि मरुत्त 


का स्वृण लाने चके ( १४, ६४ )। इन छोगों ने शित्र श्त्यादि का पूजन 


क्या और फिए धन सहित हस्तिनापुर छोटे ( १४. ६५ ) | इसी बीच 
। कृष्ा इत्यादि भी हस्तिनापुर आये; उत्तरा ने परिक्षित्‌ को जन्म दिया जो 
अक्यात्न ते पीड़ित होने के कारण चेश्श-विह्ीन और मृतवत उत्पन्न हये थे 


( १४. ६६ ) | चेशहीन परिक्षित्‌ के जन्म पर सुभद्रा का विछाप ( १४. 


६७ ) । श्रीकृष्ण का प्रसूतिका-स़द में प्रवेश, उत्तरा का विछाप और अपने... 


पुत्र को जीवित करने के लिये श्रीक्षण से प्राथना ( १४, ६८ )। श्रीक्षणण 
ने आचमन करके अश्वत्थामा के चलाये हुये बरद्याल को शांन्त करते हये. 


( १४. ७० )। श्रीकृष्ण ने कहा कि युविष्ठटिर के यज्ञ करने पर भीमसैन, .. 
अजुन, इत्यादि को. भी अयज्ञानुष्टान का फक मिलेगा ( १४; ७१, २६ )।. 


- व्यास के परामशे के अनुप्तार अंजुन अश्व की रक्षा के लिये नियुक्त हुये... 
( १४, ७२, २९)। “थुधिष्ठटिर ने अजुन से कहा कि वे यथाशक्ति सभी 


राजाओं को क्षमादान देते हुये अश्वमेध यज्ञ के लिये आमब्त्रित फरें; 
गाण्डीव-संहित अज़ुन अश्व के पीछे चले; समस्त हस्तिनापुर के लोग नगर 


|| के बाहर तक उनको विदा देने आये; याशवर्क्य के एक शिष्य भी विद्नों. 
को शान्ति के छिय्रे- अजुन के साथ गये; इनके अपिरिक्त और भी जनेक_. 
वेदों में पारज्ञत बांह्मणों और क्षत्रियों ने धमेराज की आज्ञा से अर्जुन का ः 


अनुसरण किया | अब द्वारा प्रदक्षिगा की अवधि में अजुन ने अलेक महान्‌ रा 


फिर स्वयं | और अद्भुत धुद्ध किये । वह अश्व॑ पृविवी की प्रदक्षिणा करते हुये सर्वेधथुम घ 
श्रीक्ृषषण को | उत्तर की ओर, और फिर पूव की ओर गया.। महाभारत युद्ध में जितके 
के | वन्यु-बान्धव मारे गये थे ऐसे जिन-जिन क्षत्रियों ने अर्जुन के साथ घुद.... 























में वह अश्व मणिपुर पहुँचा ( १४. ७८, ११.२१, 


मा आओ हे हुआ / 5 न 5 7० [जन 


किया उनकी कोई गणना नहीं है। किरात, यवन, और म्लेच्छ आदि जो 


महाभारत युद्ध में पाण्डवों द्वारा परास्त हो चुके थे, अजुन से युद्ध के 
लिये आये ( १४. ७३, ६. २७ )।” “त्रिगर्तों ने अजुन पर आक्रमण किया; 
अजुन ने प्रिगर्तों को शान्तिपू्वेक समझाते हुये युद्ध रोकने की चेष्टा की 
परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ; त्िगत्तराज सूयवमन्‌ ने अजुन के 


. साथ घुद्ध किया; सूयवमन्‌ के परास्त होने पर उसका अनुज केतुबर्मन्‌ 


युद्र के लिये आया किन्तु अजन ने उसका वध कर दिया; केतुबमंन्‌ के 
रे जाने पर महारथी घृतवमन्‌ अजुन से युद्ध करने छगा; घूतवमन्‌ के 
बाण से अजुन के हाथ में गहरी चोट आईं, जिससे उन्हें मूच्छां आ गई 
और उनका गाण्डीवधनुष भी हाथ से छूट कर पृथ्वी पर जा पड़ा; परन्तु 
अजुन ने अपने हाथ से रक्त पोंछ कर पुनः गाण्डीव उठा लिया और 
अद्ठारह प्रमुख योद्ाओं को यमलोक पहुँचा दिया; इसके बाद त्रिगर्तों 
ने पछायन करते हुये अजुन की आधीनता स्वीकार कर छी ( १४. 
७४ ) ।” प्राग्ज्योतिषपुर में भगदत्त के पुत्र राजा वजद॒त्त ने अपने हाथी 
पर बैठकर जअजुन पर आक्रमण किया, किन्तु तीन दिन के भयंकर युद्ध के 
पश्मात चोथे दिन जब उसका हाथी मारा गया, उसने अज्ुन की आधीनता 
स्वीकार करते हुये अश्वमैधयज्ञ में आने का-वचन दिया ( १४. ७५, १४ 
१4; ७६, १. ३. १३-१५ )। “रथां पर बंठकर संन्धव। ने, जयद्रथ-वव का 
स्मरण करके, पैदल चल रहे अज़ुन पर आक्रमण किया । इस युद्ध में अज़ुन 
का गाण्डीबव धन्तुप नीचे गिर पड़ा । अजुन को इस प्रकार मोह के वशीमभूत 
हुआ जानकर समस्त देवपिं, सप्तषि, और जह्मपि सिलकर अजुन की विजय 
के लिये मन्त्रजाप करने लगे; इस प्रकार देवताओं के प्रयत्न से अजुन का 
तेज पुनः उद्दीप् हो उठा और उन्होंने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यत्षा खींची। 
सन्‍्धर्वा ने पराजित होकर पछायन किया ( १४. ७७ ) ।” “सेन्धर्वों ने एक 


... आए पुनः अजुन पर आक्रमण किया; अजुन ने उन्हें आत्मसमपण करने के 
छिये कहा परन्तु इसका कोई फल न हुआ; तब दुःशला सुरथ के पुत्र, 


अपने पोत्र को, गोद में लेकर अजुन की शरण में आई; अजुन ने अपना 
धतुप फेक कर जयद्रथ-पुत्र सुरथ के सम्बन्ध में पूछा, जिसके उत्तर में 
दुःशला ने बताया कि उसने अजुन के आगमन का समाचार सुनकर ही 
शोक से अपने प्राण त्याग दिये; अर्जुन ने दुःशछा को सान्त्वना दी और 
दुःशछा भी अपने सेनिकों को युद्ध से विरत करते हुये घर लछोट गई । अन्त 
२७ ) |? “अजुन के 
आगमन का समाचार सुनकर चित्राह्नदा से उत्पन्न अज्जुन के पुत्र. बअवाहन 


. ने नगर वो बाइर आकर अजुन का स्वागत किया, परन्तु अर्जुन ने कुपित 
होकर बश्चवाहन पर क्षत्रिय-पर्म से विरत हो' जाने का आशक्षिप किया | जब 


अजुन अपने पुत्र बश्नवाहइन पर इस प्रकार आश्षिप कर रहे थे उस समय 


नाग कन्या उल्पी पूथिवी को छेदकर वहाँ उपस्थित हुईं | उछूपी ने देखा कि. 
 बश्लुवाइन सीचे मुँह किये हुये सोच-विचार में पड़ा हुआ है | तब अपना 
परिचय देते हुये उलूपी ने बश्नवाहन से अपने पिता अज़ुन के साथ युद्ध 
.. कढरने का अदिश दिया। वश्नवाहन ने अजुन के साथ भयंकर थुद्ध करके 

. ._ थज्ञ के घोड़े को. पकड़ लिया; अज़ुंन मी अत्यन्त आहत हो गये और 


हने अपने पुत्र की वीरता की ग्रशंसा की; अन्त में अजुन मूच्छित होकर 


मुतवत्‌ भूप्ति पर गिर पड़े और बन्रुवाहन भी मूच्छित हुआ ( १४. ७५९, 

३७ )।” “अजुन के सृतवत्‌ भूमि पर गिर पड़ने पर उनकी पत्नी चित्राजदा 

-. - ने विलाप करना आरम्भ किया.। जन्त में उलूपी ने सज्ञीवनी मणि का 
...- आताहन- किया और उस मणि के उपस्थित होने पर अजुन के वक्षःस्थर 
:.. पर रक्खा: जिससे वे प्रनः जीवित हो उठे (१४, ८०, ३१) ।” “अन्त में | 

. उस थोड़े ने हस्तिनापुर को ओर प्ुख किया; राजगृह में सहृदेव-पुत्र 
._..... भगषराज मेंपसन्धि से अपने र॒थं पर बेठकर पंदल चल रहे अजुन पर. 
. ... आक्रमण किया, किन्तु उसे पराजित करने के बाद अजुन्त ने अश्वमेष यज्ञ में. 
.. आने का निमनन्‍्त्रण दिया। तदनन्तर वह घोड़ा. अपनी इच्छा के भनुसार 





अजुन ने गाण्डीव की सहायता से म्लेच्छां की अनेक सेनाओं को परास्त 
किया (१४, ८२, २९, २७) ।” “मगधराज से पूजित होने के बाद अजुन ने' 
दक्षिग दिशा की ओर प्रस्थान किया; चेदियों के सुन्दर नगर में शिश्ुपाल 


के पुत्र शरभ ने पहले तो अजुन से युद्ध किया, किन्तु बाद में उनकी 


अधीनता स्वीकार कर ली; अजुन ने चित्राज्ञद को एक भयंकर युद्ध के 


पश्मात्‌ परास्त किया; एकछप्य के पुत्र निषादराज को भी घोर युद्ध के 


पश्चात्‌ अजुन ने परास्त किया; तदुपरानत वासुदेव को साथ लेकर राजा 


उग्मतेन अजुन के पास आये; वहाँ से पश्चिमी समुद्र के तटवती देशों में 


विंचरता हुआ वह घोड़ा पद्ननद प्रदेश में जा पहुँचा; वहाँ से भी 


 गान्धार प्रदेश में जाकर इच्छानुसार विचरने लगा; गान्धार देश में शकुनि - 


के पुत्र गान्धारराज से अज्जञुन का घोर युद्ध हुआ ( १४. ८8 )।॥” “गान्वार- 


राज के साथ इस थुद्ध में जब अजुन ने उसके सेनिकों का भयंकर संहार 


रम्भ किया तब उसने अजुन को रोका, परन्तु अजुन ने उससे यु 
निरत होने के लिये कहा; अन्त में अजुन ने शकुनि-पुत्र गान्धारराज के 
शिरिख्ाण को अद्भ चन्द्राकार बाग से काट गिराया; इस अवस्था में गान्धार- 


राज युद्ध से भागने का अवसर देखने छगा; तदनन्तर गान्धारराज की 


माता अत्यन्त भयभीत होकर बूढ़े मन्त्रियों की आगे करके उत्तम अध्य ले 
नगर से बाहर निकली ओर रणसूमि में उपस्थित हुई; उसके भिवेदन पर 


अजुन ने पराजित गान्वारराज को सान्‍्लना देते हुये युंधिष्ठिर के अश्वमेध 


यज्ञ में पथारने के लिये कहा ( १४. ८४, ६ ) ।” अज्ञुन के हस्तिनापुर: 
लौटने का समाचार सुनकर युविष्ठिर अत्यन्त प्रसन्न हुये और यज्ञ की भत्य 
तेयारी करने छगे ( १४, ८५, २ )। झाष्ण ने आकर कहां कि अजुन जनेक 


युद्धों में शब्युओं का सामना करने के कारण दुर्बल हो गये हैं और अब 
हस्तिनापुर के अत्यन्त निकट आ पहुँचे हैं ( १४. ८६, ७ )। “गुविष्ठिर ने 


श्रीक्षष्ण से पूछा कि अर्जुन सुख से वश्चित क्‍यों रहते हैं । कृष्ण ने कहा कि 


अज न की पिण्डलियाँ औसत से कुछ अजिक मोठी हैं, जिसके कारण ही 


उन्हें. इतना अधिक चलना पढ़ता है; भीमसेन आदि कोरव और यज्ञ 
कराने वाले ब्राह्मण अजुन की विजय और सकुशल छोट आने के समाचार 


पर अत्यन्त प्रसन्न हुये । जंब ये लोग अजुन के सम्बन्ध में इस प्रकार की 


बातचीत कर रहे थे उस समय एक दूत ने आकर अजुन के अत्यन्त निकट 
आ जाने का समावार दिया | इस झुभ समाचार को सुनकर युधिप्ठिर के 
नेत्रों में आनन्दाश्रु छलक पड़े और उन्होंने उस दूत को प्रचुर पुरस्कार 


दिया | दूसरे दित अजुन ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करके युविष्ठिए का... 


अभिवादन किया (१४. ८७, १३, १८, २० )।”? तद॒परान्त अश्व्रेष यज्ञ 
सम्पन्न हुआ ( १४. ८८ ) | युधिष्ठिर ने यज्ञ करने वाले ब्ाह्मणी को दक्षिगा 


और राजाओं को भेंट देकर विदा किया; उस समय युधिष्ठिर, सीम, और 


अजुन इन्द्र के समान प्रतीत हो रहे थे (१४. ८९, १२; ९१, ५.) | 


_ “पर्रह वर्ष तक घृतराष्ट्र की आज्ञातुसार सभी पाण्डव अपने क्तेंज्यों का... 

+ पान करते रहे । पाण्डवों में केवल भीम ही. ऐसे थे जिनके हृदय से कभी . 

भी यह बात दर नहीं होती थी कि कंपट्यूत के समय जो कुछ मी अनर्थ 

हुआ था वह धृतराष्ट्र को खोटी बुद्धि का ही परिणाम था (१५, १)॥” 

युधिष्ठिर के भय से कोई भी दुर्योधन अथवा ध्रृतराष्ट्र की बुराई नहीं करता 

था । फिर भी, भीम. केवल दिखाने के लिये हो घृतराष्टू का आदर करते थे. 

जब कि उनका हृदय घृणा से ही भरा हुआ था (१७ २ ) | “पन्द्रह वे के .. 
द, भीमसेन के वाग्बाणों,से अत्यन्त अस्त घृतराष्टू ने युविष्ठिर से कहा, 
ब मुझे और गान्यारी देवी को अपके हित के लिये पवित्र तप करना 

“चाहिये, अतः इसके लिये हमें अनुमति दो; तुम्हारी अनुमति मिर जाने... 

पर हम दोनों वन को चले जायेंगे और वहाँ चीर ओर वल्कछ धारंण'करके 

तपस्या करते हुये तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ( १५. ३ )।” युविष्ठिरऔर अजुन 

. ने धृतराष्ट्र के भीष्म आदि का आदद्ू करने के विचार का अनुमीदन किया, 

परन्तु भीम ने इसके लिये सहमति नहीं दी; अज़ुन ने युविष्ठिर को 

| सहायता से भीम को शान्त करना चाहा (१५. १०, ३१. ४५५११ ३॥ 








न 
अजन ] 


अजुन ने भौमसेन से दुर्योवन के दुराचाएँ की भूल जाने का आग्रह 
(१५, १२, १. ६. ११)। विदुर ने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर, भीम, और 
. अजुन के उत्तर सुनाये (१५. १३, ९ )। कार्तिक मास को पूर्णिमा के 
दिन गान्वारी तथा कुछ-बधुओं के साथ जब धृतराष्ट्र वन को जाने लगे 
तब युविष्ठिर और अर्जुन का हृदय शोक से भर गया (१५. १५, ७ ) | 
धृतराष्ट्र और गान्धारी के साथ ही विदुर, संजय, तथा कुन्ती भी वन को 
चले; धृतराष्ट्र ने कृप और युयुत्सु.को हस्तिनापुर में ही रहकर थुधिष्टिर 
के साथ रहने के लिये कहा (१५, १६, १५ ) । शोक-विह्ल होने के 
कारण पाण्डवर्गण राजकीय कत्तेब्यों की भोर ध्यान नहीं दे रहे थे; अपनी 
माता तथा घृतराष्ट्र आदि की चिन्ता के कारण पाण्डवों ने भी वन की ओर 
प्रस्थान किया ( १५. २२ ) | अजुन और क्पाचारय के नेतृत्व में पाण्डवगण 
धीरे-पीरे पड़ाव डालते हुये वन में पहुँचे ( १५, २३, १. ११) । सहदेव 
और कुन्ती ने गान्धारी को पाण्डवों के आगमन की सूचना दी । तदनन्तर 
राजा युधिष्ठिर, भीमसेत, अर्जुन तथा नकुछ को देखकर कुन्ती देवी अत्यन्त 
व्यग्नमता के साथ उनकी ओर चलीं; वे आगे आगे चलती थीं और उन 


> पुत्र-हीन दम्पति को भी अपने साथ, खींच रही थीं ( १५, २४, ११)। 


. सल्षय ने वहाँ उपस्थित ऋषियों आदि से पाण्डवों, उनकी पत्नियों, तथा 

अन्यान्य स्त्रियों का परिचय कराया ( १५. २५, ३. ७ )। विदुर ने युधिष्ठिर 
के शरीर में प्रवेश किया ( १५, २६ )। “उस बन में पाण्डवों ने छगभग 
एक मास व्यतीत किया; व्यास भी वहाँ पंथारे; घृतराष्ट्र ने अपने सृत-पुत्रों 
और सम्बन्धियों को देखने की इच्छा प्रगट की। गान्वारी का शोक पुनः 
उमड़ आया और उन्होंने बताया कि गत पन्द्रह वर्षोंसे शोक के कारण 
धृतराष्ट्रको कमी भी निद्रा नहीं आईं; उस समय कृष्णा इत्यादि भी शोक से 
विहल हो उठीं। व्यास ने शोक-विहल कुन्ती से कहा, तुम्हें किसी कार्य के 
लिये यदि कुछ कहने की इच्छा हो तो उसे कहो”, ( १५. २८, ७; २९ ) |”? 
कुन्ती ने कर्ण के जन्म का गुप्त रहस्य बताया; व्यास ने कुन्ती को करण का 
दर्शन कराने का वचन दिया ( १५, ३० )। वहाँ से वे सब छोग भागीरथी 
के तट पर जाकर रात्रि की प्रतीक्षा करने छगे; सूर्यास्त के समय उन छोगों 


_... ने खान तथा सन्ध्या के कम किये (१५, ३१ )। रात्रि होने पर व्यास जी 


._ ख्लान के लिये भागीरथी में कूद पड़े और वहाँ उन्होंने समस्त म्रत-योद्धाओं 


..... . का आवाहन किया, जिसके परिणाम-स्वरूप वे सब तीव्र कोछाहल के साथ 
... जल से ऊपर छठे (१५. ३१२)। परलोक से आये सभी योद्धा रात 
भर राग-हेंप से रहित. होकर जब एक दूसरे के साथ मिल-जुल चुके तब 


व्यास जी ने उन संब को क्षणमात्र में अदृश्य कर दिया (१५.३३ )। 
_ भृत्तराष्ट्र का शोक जाता रहां और सभी लोग घर छोट आये; पाण्डवों ने 


... : एक मास से अधिक वन में व्यतीत किया ( १५. १६, ४७ ) । दो वर्ष के 
5 -. पश्चात नारद मुनि पाण्डवों के पास आये; नारद ने बताया कि श्ृृतराष्ट्र 
..... आंदि दावानल में दग्ध हो गये हैं, जिसमें से केवंठ सज्ञय हो बच सके; 
इस शोक समाचार को सुनकर पाण्डव तथा हस्तिनापुर के समस्त नांगरिक 
-... -  जलाञ्नछि देने के लिये गन्नातट पर गये ( १५. ३४-३५ )। “द्वारका में 
.. : .. यांदवों द्वारा परस्पर संदार के पश्चात श्रीकृष्ण ने अजुन को शीघ्र बुलाने 
...... के लिये दारुक को हस्तिनापुर भेजां। कृष्ण ने द्वारवती में प्रवेश करके 
. -... अपने पिता से अजुन के आने तक समस्त स्त्रियों की रक्षा करने के लिये 
कहा; तदुपरान्त बलराम और श्रीकृष्ण की सृत्यु हो गईं ( १६. ४, ३ )।7 
 .:  दारुक को साथ लेकर अजुन ने द्वारंकां की भोर॑ प्रस्थान किया; कृष्ण की 
.. १६,००० रांनियों ने अज़ुन को देखकर अत्यन्त विलाप करता आरंम्भ- 
5 :- किया; समस्त द्वारका नगरी अजुन को भयंकर वेतरणी नदी प्रतीत हुईं। | 
_.-: अजुर्नौवी देखकर सत्या, और रुक्मिणी भूमि पर गिर कर विलछाप करने 
... ... “लगीं। तदुपरान्त लियों को सान्त्वना देने और श्रीकृष्ण की प्रशंसा करने के 
०. . पश्चात्‌ अजुन वसुदेव के पास गये ( १६. ५, ३. ६ )।” वसुदेव ने शोक | 
: : प्रगठ करते हुये कहा कि वे भोजन न करते हुये. सृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे. | 
(१६. ६, ४-६. ५ २१ )। “भजुन ने कहा कि प्राण्डवों के भी इस छोक | 








( ७२ ) | अजुन क्‍ 


से विदा होने का समय आ गया है। फिर भी, उन्होंने वृष्णियों की ख्रियों, 
उनके बच्चों, तथा वृद्ध पुरुषों को इन्द्रप्रस्थ पहुँचा देने के लिये कहा | तब 
उन्होंने यादवों के सुधर्मा मामक सभाभवन में प्रवेश करके नागरिकों तथा 
मन्त्रियों से कहा, 'मैं वृष्णि और अन्धक कुछ के अवशिष्ट व्यक्तियों को 
शीघ्र ही दूर हट दूँगा, क्‍योंकि यह नगर अब सागर से आप्लछानित हो 
जायगा? | अजुन ने कृष्ण के महल में ही रात्रि व्यतीत की । प्रातःक्लार 
बसुदेव ने योग के द्वारा परमथाम को प्राप्त किया ओर उनकी चार पत्नियों 
ने चिता में प्रवेश किय। | बसुदेव ओर उनकी चार पत्नियों के अप्लिसंस्कार 
के बाद अजुन उस स्थान पर गये जहाँ वृष्णियों का संहार हुआ था; वहाँ 


उन्होंने उन सब तथा राम और श्रीक्षष्ण का अन्तिम संस्कार किया; सातवें 


दिन स्त्रियों, बच्चों, यादव सेनिकों. और अन्य नागरिकों, तथा श्रीक्ृषष्ण की 
१६,००० पत्नियों और वज् के साथ अजुन ने प्रस्थात किया; उन सबकी 
संख्या बहुत अधिक थी । उन लोगो के हटने के बाद ही सागर ने द्वारका 
नगरी को आप्लाजित कर दिया | वे सब लोग धीरे-धीरे पड़ाव डालते हुये 
चल रहें थे | पतञ्ननद के पास अआभीरों ( स्लेच्छी ) ने उन सबको लूटने की 
मन्त्रणा की; उस समय अजुन को अत्यन्त कठिनाई के साथ ही अपने 
धनुष पर प्रत्यज्ञा चढ़ाने में सफलता मिल सकी; उनके दिव्यात्न भी अब 
उन्हें स्मरण नहीं रहे | आमीर छुटेरे सभी स्रियों को पकड़ ले गये; अर्जुन 
का अक्षय तरकस मी बाण-विह्वीन हो गया; अजुन को अत्यन्त दुःख हुआ 
और वह किसी प्रकार बचे हुये छोगों को कुरुक्षेत्र तक के गये। इस प्रकार 
अपहरण से बची हुई ल्लियों आदि को अजुन ने यत्र-तत्र बसा दिया: 
क्तवर्मा के पुत्र को ओर भोजराज के परिवार की अपहरण से बची हुई 
स्त्रियों की अजुन ने मारतिकावत नगर में बसाया; वीर-विदीन समस्त बृद्धों, 
बालओं तथा अन्य ज्लियों को साथ लेकर वे इन्द्रप्रस्थ आये और उन सत्रको 
वहाँ का निवासी बना दिया; सात्यकि के पुत्र योथुधानि को सरस्तरती के 
तटवर्ती देश का अधिकारी बनाकर कुछ बृद्धों तथा बालकों को उनके साथ 


कर दिया; वज् को उन्होंने इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। श्सी प्रकार अन्य 


स्त्रियों और बच्चों की भी समयोचित व्यवस्था करके अजुन नेत्रों से आँसू 
बहाते हुये व्यास के आश्रम में चले गये ( १६, ७, ७. ४८. ५१, ५४ 

७६ )।7? “अजुन ने व्यास से समस्त घटना का. वर्णन किया। अजुन की 
पराजय का समाचार सुनकर व्यास ने बताया कि समस्त यदुर्बशी देवताओं 


के अंश थे; वे देवाधिदेव औक्षष्ण के साथ आये थे और उनके साथ ही चले 


गये; व्यास ने बताया कि श्रीक्षण्ण की ही भाँति पाण्डबों ने अब अपना 


 कत्तेंश्य पूरा कर लिया है, अतः अब उन्हें इस लोक से विदा होने की 


तेयारी करनी चाहिये। व्यास की आज्ञा लेकर अजुन हस्तिनापुर आये 


और युधिष्ठिर से मिछकर उन्हें समस्त समाचार से अवगत कराया ( १६ 
८, १. २, ७ )।” 'पाण्डवों ने तब अपने हृदय में मह्याप्रस्थान का निश्चय... 
किय| उन छोगों ने. अपने समस्त साम्राज्य की देखभाल का भार युयुत्छु 

को सौंप दिया; फिर अपने राज्य पर राजा परिक्षित्‌ का अभिषेक करने के 
पश्चात्‌ घन छोगों ने वज्ञ को इन्द्रप्रस्थ का शासक बचाया; क्षपांचार्य को 
परिक्षित्‌ का रक्षक और शुरु नियुक्त किया गया; प्रजाजनों ने यथाशक्ति 


ए्डवा को रोकने का प्रयास किया; परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ 


-तदनन्तर युविष्ठिर, भीम, अजुन, नकुछ, सहृदेव, तथा द्रोपदी,ने आभूष- 
_णादि उतार कर वल्कछ धारण कर लिया; जआक्षर्णों से विधिपूर्वक उत्सग- . 
कालिक इष्टि करवा कर पाण्डवों ने अग्नियों का जर में विसमेत किया, 
और तब महायात्रा के लिये प्रस्थित हुये | पांचों पाण्डव तथा द्रौपदी और. 
एक कुत्ता क्रशः चलते-चलछते लाल्सागर के तथ्परनजा पहुँचे | वहाँ पहुँच. 775 
कर उन लोगों ने साक्षात भज्निदेव को देखा । अश्नि ने कहा कि अर्जुन को... ४... 
गाण्डीव धनुष का परित्यांग करके ही वन में जाना चाहिये; अश्नि ने कहा... 
कि वे स्वयं ही अजुन के लिये इस धनुष को वर्ण से माँग कर छायैथे 
अतः इसे पुनः वरुण को वापस्त कर देना चाहिये | तब अर्जुन ने अपनी... 
'गाण्डीव धनुष तथा दोनों अक्षय तरकस जहू मैं फेक दिया ।तदुपरान्‍्त 

















इन्द्र]... हे हि का 2 मा 


समस्त पृथिवी की प्रदक्षिणा करने की इच्छा से पाण्डवगण दक्षिणामिमुख ३४, ३८; ७९, ४८, ८८; ८०, ११, १९, २८; ८१, ६. २१; ८२, १३: 


. होकर चले ( १७, १, २. ५. २०. ३१. ३७. १८ )। हिमवत्‌ इत्यादि को 
पार करने के पश्चात्‌ सबसे पहले द्रोपदी का मंच योग: से विचलित हो गया 
जिससे वह लडखडा कर प्रथिवी पर गिर पढ़ीं; युधिष्ठिर ने बताया कि 


द्रोपदी के मन में अज्ञन के प्रति विशेष पक्षपात था इसीसे उसकी यह दशा: 


हुई; उसके बाद सहदेव, फिर नकुछ, और उनके बाद अजुन भी एक-एक 
करके गिरते गये; युधिष्ठिर ने बताया कि अज्जञुन को अपनी शूरता का 
अभिमान था जिसके कारण उन्होंने कहा था कि वे एक ही दिन में शब्युओं 
को भस्म कर डालेंगे, किन्तु ऐसा न कर सकने के कारण ही आज उन्हें 
पराशायी होना पड़ा ( १७, २, २१ ) | थधुधिष्ठिर के धम की द्वितीय परीक्षा 
(१७, ३, २० ) । युधिष्ठिर की तृतीय परीक्षा ( १८. १-१ )। स्वग में 


आकर युपिषप्ठिर ने श्रीकृष्ण को उनके ब्ाह्मरूप में देखा जहाँ अजुन उनकी |. 


आराधना लगे हुये थे (१८, २, १०, ४०; ४, १-४ ) । तु० की० 
अजुन के मिम्न पर्याय 
इन्द्रध्चज ६९६, ११९, ९१ । 
इन्द्र्रूप --देखिये व० स्था० क्‍ 
इन्द्रसुत ( इन्द्र का पुत्र )--देखिये व० स्था० . 
इन्द्रात्मज ( इन्द्र का पुत्र )--देखिये व० स्थ[० 
इन्द्रावरज ( ८, १८, १६ )--देखिये धनझ्य । 
* छेन्द्रि ( इन्द्र का पुत्र )--देखिये व० स्था० 
+ कपिकेतन : १४, ८२, २२ । 


+ कृषपिध्वज ( कपि या वानर से युक्त ध्वजावलछे ) न ५, ९६, ४७; ६६. 


६०, ९; ९, १०, ६२ ! 
कपिप्रचर (श्रेष्ठ कपिवाले ) : १०, १२, २६ । 


. # कृपिवरध्चज ( जिनकी ध्वजा में श्रेष्ठ वानर है ): ७. १०, २१ । 


. * किरीटम्व॒त्‌ ( किरीट पहने हुये ) : १४, ८२, २ । 


* किरीटमालिन्‌ : ३. १६५, ४; १८३, १४७; ४. ५४, २९; ३६१, ४६; 


. ६४, ११; ६, ५९, ११४; ७, ११५८, ४८; १४६, १४४ | 


£ किरीदबत्‌: ११, २४, २१। द बज 
* क्विरीटिनू ( किरीटधारी ) : १. १, १६५; २, १२५. १५१, १५९, 


. श८५, १९६, २१३, २१४, २७५३ १३८, ४०; १८५, ८; १९०, १९, ३२; 
२२१, ६४. ८३; २, २७, १२, २१६ ५२, ३०; ३, ४८, १४, १८ 3 >ह हम 


... १३; १६५, ३. १४; १७६, ३; १८३, २२; ४, ३९, १०; ४४, ९ ( अजुन 
_- के १० नामों का वर्गन ); ४४, १०, ६७ ( पूवकाल में मने जब दाना से 


- -- बुद्ध किया था तब शक्र ने मेरे सर पर सूथ के समान उज्ज्वल किरीट रख 
.. - दिया था, अतः तब से ही मनुष्य मुझे 'किरीटिनू! कहते हैं );: ५४, २. | 
व ट८र१७:२४२७, २८१४५, २३, २७; |८, २३:६७, :३१४; ६६, २९ । 
5 ६७, १४;५,७, ९, १०, ३१४; २०, १९, २०; २१, ६; २६, २४; ४८, 


३, ६, १०३;-५२, १५, १९; ६२, ११; १७१, १८; १७२, १०; 5. ३५, 


8५; ५२, २९; ५०५, २२; ५९, ७८, १२१, १२४, ११०, १३८,- १३५; 


०५-१०, २२३ ६१; १३; ७१, १९३ ११२, २७, ३४; ११७, ४० 

.. ११८, है३, ५४; ११५, १३, १६, २३७६०, ८३; ७, २, ३०, १०५ ३५ 

१७; ९५, २७; ११, १८; १३, २१; १६, ४५६ १८. २. २०; २७, २४; २ 
ंट4 १३०; ३११. ३२;- १२; ११, ११३ ८४, १४३:५०, १७:१२, १८५, २० 


38; ९४, २१६ ६००, २३१३-१४६९ ८३ १४०,::/३१४९३- १७३ १४३, २): 
5» श०७, टेट, ४३, ४७, ९५०५ १४६, २२, १३२; शधट, ४८६ १५०३ २८, 
० 5 इछ; ५३; २०१३३ ३५७/४०, ४८: १५९, ८२, ५३;:१६६६ ६, £२:-| 
5 शदे॥-१९३, १८, २००, ७३; ८-8, ४० ९% ३० ११, ३१३ १७, १४; 

हा ३१८; १९; १९, ज३; २१, 5; ४९, ७४; ४६, ६७; ४७, १०; ५३, ४५; ः 

3 जे, १०२३ ५८, ०५०३-६४, २०३ ७०, २६. ३१०, ४२३ ७१, १५९: ७६, १२ 


२ ० .स५ 


२, १८; ५. १५७, १५; १६१३, 





८४, ४१. ४२३ ८०५, २४. २९, १६. ३९; ८७, ७; ८९, ३८. ४१. ४३ 


७२, ६१. &२. ८४१ ९०, ९, | ५, म ५, 9४, ८0; ९१, श्र, ५ 3 ४० ४८; द 
९३, ५; ९, २, ५८, ६०; ३, ६; २५, ३, ५३; २७, ३१; १४. ७४, १. 
४, ५; ७७, १३ ७८, १७; ७९, २१; ८३१, ७, ११. १६. २०; १५ 


११, ९ । 
४ झुन्तीपुत्र ( कुन्ती का पुत्र )--देखिये व० स्था० । 
4 कष्ण--देखिये व० स्था० .- 
* कष्णसारथि ( जिसके सारथि कृष्ण हैं )--देखिये व० स्था० 
+ कौन्तेय ( कुन्ती का पुत्र ) 
* कौरव, कोरवश्रेष्ठ, इत्यादि | क्‍ 
* कौरवेय, कौरव्य--देखिये व० स्था० . छ् द 
 * गाण्डीवधन्चन्‌ ( गाण्डीव धनुषवाले ); १. २, २४९; २. ६१, 


२२; है. ३१३, ६; ४८, ८; ५२, ३७, ४८; १५८, ९; १६२, २४; २३६, 
२०; २६८, १९; ३१५, २४; ४. १, १९; ४५, ९; ५३, २ ( गाण्डीव- 
घाब्वनम्‌ है ५४, १६, १२२ ५०५, २६; ५८, ७०; ६६, ८ ५. ३, ९५; ४5)... 


१०; २२, १०, १२. १३: ४८, ७; ३२, २, ३३ ५७, ६२; ६४; ७५; ९०, 
७०; १४१, ४१; १५६, २५; १५७७, २१; १६७, ४. ३६; 5. १९, १४; 


७०, ४०; ५२, २२; ५९, १३१३ ७१, ४; ७३, ३. ८. १०; १०४, ११ 


११९, ६०. ६७; ७, १०, २४; १६, ४८; १७, १२; २४, ५; ४८, २४ 
७४, १०; ७८, १७; ७९, ११; ८५, ५१; ८८; ११; ९३१, ६5; १०१४५, 
१०; १२१५२, १४; २१४६, ५७; १४९, ५ १८२, ३९३ १८३, ४० 


१८७५, २४; २०१, ४०; ८. ८, १६ ( शाज्ञगाण्डीवधन्वानों ) 5९४, १९ ० 


६५, २२; ७०, ४९३ ७२, १६, १७; ८१, ३८; ८७, ९५; ९०, ५१; ९१ 
४५३ ९९, १८. ४४; ९. ४, ३९; १६, ४६३; ६२, ८. ११. १६२. १४. २१. 


२३; १०, ५, २०. २१; १२, २६; १४, ७ ( विराट्स्य सुतां पूर्व स्तुषां 


गांण्डीवधन्चनः )) ११. २०, ४ (एपा विराटदुहिता स्नुषा गाण्डीव- 


धन्वनः ); २०, ५ ( स्वश्नीयं वासुदेवस्य पुत्र गाण्डीवधन्चनः ); २१, ३३. 
२१३, १९; २७, १९; १२, २, ७; ५, २४; ४०, २२; ५३, २०; १३, १४८, 


५५; १४, ६०, ११; ७८, १४; ८०, ३३; ८२, १५। हे 
* गाण्डीवधारिनू ( गाण्डीव धारण करनेवाले ) : ८. ४०, ५। 


गाण्डीवस्तत्‌ ( गाण्डीव से युक्त ): ५. २३, २७; १४. ७८, १. ५; 


८२, ११ । 


२६, ९; ३१५, ७; ७. ८६, २०; ११०, ८९; १९६, ३९ १२. २३६, २१5 


२९, १६ १४, १५, ११६ ७४, १७, २८; ७६, ७; ८०, १३१; ८४, २३ ८५, 
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.... # जय ( विजय ) ; २. २०, ३; ३. #र०, १२ ( जयात्मजस्यथ, 
संभवतः हे अभिमन्यु ५ १५८, २६ २६६, ७; मा 
। रए८, २ ( श्वेतहयः 0; <८, १७; १५१#९१२; १८२, १७; ८. १६, १५; कम 
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5 # जिष्णु (विजैता):१. १३२९, १८; १८७, १० (भीम॑स जिश्णु 
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# गाण्डीविनू (गाण्डीव धनुषवाके ) : १३. १४८, २९ (हुरिंण 
गाण्डीविविग्रहम ) 
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२८; २४, १३; १२, २३, २; २७, २१; १४. ६०, २०; ७४, १५; ७५, द 


८; ७७, ४. १०; ७८, ३१; ८४, ३. २०; ८७, ६; १५. ११, १५; ११, १२. 
६; १६. ६, १९, २३; ७, १। क्‍ 
. + बहन्नछां ( वह नाम जिसे महाराज विराद के महल में अज्ञातवास - 


करते समय अजुन ने धारण किया था ) : ४, ऊ २७; ११, ९-११; २४, 
२०, २१, २३६: ३६, १६, २०, २३; ३७, ८.१०, १०, १८, २०. २२६ 


२५, २७. २८. ३१, ३१. ३४; ३८, ₹२, २६, २९, ४२, ४४; ४२१, २, ४; 


४२) १८; ४१३, ९; १७, ५, २६; ६८, ७. ९. १५. २१.३७. ४२. ५२ 


5४, ६ । 
-# भारत ( भरत को सन्तति ), व० स्था० । 


. # भीमानुज ( भीम का छोटा भाई ): ४. ५४ 
महेन्द्रसूनु ( इन्द्र का पुत्र ), व० स्था०) 








. ४ 2 का 
है हैं ही 


महैर्द्वात्मज | 8 हलक ( ७६ ) 
३2६. 8९, ४१३ १७, १७; १८, २९; ४१९, ७५; ७६, २६३ ८९%, ४०. ५४; 
९. ९; १; हैं, <. ४२; ४, २९; १४, २८; २४, ५१, ५०. ५६; २४, २५; 
५९, ५ ( लोकवीरेण ) ६२९, २६;.११. २१, ५; १४. १७, १९; ६०, ९; 
७२, २०; ७४, २३४ ( सव्यसाचिकराद ) ७७, ११; ८१, १४; <२, १४ 
१७; १५. २, ७; २९, ५१ (मातर सब्यसाचिन: ) ३८, ११० १२; 
१६, ४, १२९; १७. १, 5; १८, २, ३१०; ३, १८ । द 

£ झुरसूलु ( देवपृत्र ): २. ८६, ७। 

8. अजुब, यम की सभा में उपस्थित एक ऋषि का नाम है ( २ 
८, १७ )। 

अजनक, एक व्याध का नाम है। इसका गौतमी, से, सृत्यु और 
काल के साथ संवाद ( १३, १, १८. २१. ३४५. ६१. ६९. ७१, ७७ 
७९, ८०)। | । 

अजुंनननद्न ८ अभिमन्यु ( ७. १८, १३ )। 

अजुनदायाद ८ अभिमन्यु ( ६. ६११, १०; ७. १४, ७६ )। 

 अज्ञुनपूर्वज + भीमसेन ( ६. ९६, ३४ )। 

अर्जुनवमधासपर्वन , गहाभारत के १६ वें जवान्तर पव का नाम है 
जो आदिपव के २११वें ते छेकर २१८वें अध्यायों तक आता हैं। “नारद जी 
के आदेशानुसार द्ोपदी के सम्बन्ध में नियम बनाकर पाण्डव लोग इन्द्र 
प्रस्थ में रहने गे । वे अपने अख्न-शस्क्ष के प्रभाव से अनेक राजाओं को 
अपने अधीन करते रहते थे। एक दिन कुछ चोरों ने एक आपह्यण को गायें 
चुरा लीं। इससे अत्यन्त क्ुद्ध होकर वह ओआह्यण खाण्डब-प्रस्थ में आकर 
उच्च स्वर से पाण्डवों वो रक्षा के लिये पुकारने छगमा | भजुन ने ब्राह्मण को 
पुकार सुनी | परन्तु पाण्डवों के अख-शखसत्र जहाँ रखे थे वहीं पर्मराज 
शुधिष्ठिरं कृष्णा के साथ एकान्त में बेठे थे, अतः अज्जुन न तो धर के भीतर 
प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकंते थे । 


७ 
[ अजुनवनवासपवन्‌ 







































/... # महेन्द्राव्मज ( इन्द्र का पुत्र ) व० स्था० । 
... * बानशकेतन ( 5 कपिध्वज ) : १४, 4१, २९; 54२, १२ | 
* बानश्केतु (5 कपिध्वज ) : ५, १३८, ८ । 
_# वानरध्चज (>कपिष्वज ) : ६. ११७, ३९ । 
_* घानरबयकेतल ( 5 कपिष्वज ) : १४. ५२, ५६ । 
* बास्वज ( इन्द्र-पुत्र ): ४. ५४, १५ | 
“+ वासवनन्दन ( इन्द्र का पुत्र » देखिये वासवज । 
+ बासवस्यात्मज ( इन्द्र का पुत्र ): ७. ४१, २६ ( वासवस्यात्मजा- 
समजः, > अभिमन्यु )। 
* बासवि ( इन्द्र का पुत्र ); ५. १५१, १८; ७, २८, ५ ह१, २८६ 
७9३, १८१ ७६, २६३ १२, ३१३५९, ९९; १६ ७५, १२१ । 
. * विजय ( जय ) १. १३२, २२; ३. २५७, १२; ११२, २०; ४. ५, 
५ ( विराट के यहाँ अज्ञातवास करते समय थुधिष्ठिर द्वारा पदृत्त पंच 
गुल्यनामों में से एक ) २१, १२ ( जयो जयन्तो विजयो जवत्सेनों 
जयद्वलः ); ४४, ९ ( अजुन के दस नामों की गणना ); ४४, १०; ४, १४ 
: (६ ब्युत्पत्ति ); ५, ५०, २८; १५४, १९; ६. ८२, २; ९१९, ११; ११७, १९; 
७, १०, २०; ७३, ४४; ११०, १८. ५४. ६९; १०५६, १६९; १५९, 
५३; १७२, २०; ८, ५६, १४२; ६२, २; ७१, २०; ९. १२, १७; 
१२.१, 28०३ २९, ४; १४, १४, २१ ६७, ३३ ६९, २१३ ७४, २१, २२ 
७५, १८; ८०, १३; ८१, २१; ८३, ६. १२; ८५, है; ८७, २. ३. १४ 
.. १५. १७, ७; १८, १० ( युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयरुय च ) | 
४ शक्रज ( इन्द्र का पुत्र ); १४, ८8, ८। 
+ शक्नन्दन (इन्द्र का पुत्र ): ३. ४६, २७ । 
४ शक्रसुत ( इन्द्र का पुत्र ) : ६. ८५, है । 
४ शक्रसून ( इन्द्र का पुत्र ): ६. १०४, ३; ७, ४७, २; ८. 5६३, 


जा ७; ७ । । 
23 . 4; रे फिर भी, बाह्मण की जाते पुकार सभकर अर्जुन धर के भौतर प्रवेश 

225 20 7 शक्रौकज ( इन्द्र का पुत्र / + है. ४२, ११; १८६५, १०; ७, १५२, | करते के मियम को भज्ञ करके अन्दर चले गये और अपने पनुपष को छे 

... ह5:१४.:७५, २४ । छिया। तदुपरान्त पनुष और कंबंच पारण करके भजुन ने ध्वजाथुक्त रथ 


2 पर आरुढ़ होकर चोरों का पीछा किया और समस्त गोवन विजित कर 


+ शाखारूुगध्वज (८ कपिध्वज ): ७. १३९, १११ । 
वतचाह ( खेत वोड़ी से शुक्त ): ९. १४०, ८६ ५. १६६, १२; | किया । ब्रादमण को गोधन छौटा देने के पश्चात्‌ अज्जुन ने सियम [पिरुड् कक्ष 


०725 र है: | में प्रवेश करने के कारण, युविष्ठिर के रोकने पर भी, बारह वर्ष के वतवास 
वेतचाहन ९ खेत घोड़ों से थुक्त ): १, २०० २. १२९, | के लिए प्रस्थान किया ( १. २१३ )।7? “अजुन जब वन में जाने लगे ती.. 
+ भतेक वेद जाह्यण उनके साथ हो छिये;. वेद-वेदाज्ञों के विद्वान, 


रा न्‍ हा ९९; १४०, १६; ४, ४३, ६६ ४४). ५ ( अजुन के दस नामों की गणना ) 
+ ):३०. १५ ६ व्युत्पत्ति ); ५३, १६; ७-७२, २७. ३४; १७२, १६; | अध्यात्म-चिम्तन करने वाके, सिक्षा-जीवी अद्यचारो, भगवकूत्त, पुराणों के. 


कक देश ० 899 88७० रा ४8785 7१७ हा जाता सूत और कथा बाचवा, संनन्‍्यासती, वानप्रस्थ, तथा मधुर स्वर से दिव्य 



















रा घोड़ों से युक्त ): २. ४७, २२; १३, १४१, ११; ६... 
१8३ ८०; १३७, १९; ७. ११९, १६ ८. २७, १३ ३४, १२३; १०, १३, 
3१४७ ७३. छः - पा - चाहते थे कि नागराज को पुत्री उद्पी ने उनके प्रति आसक्त होकर पानी 









8; | में पहुंचकर अज्ुन ने एकाग्रचित्त होकर देखा तो वहाँ भगरिन प्रज्वलित हो... 
| रही थी। उस समय अर्जुन ने उसी अग्नि में अपना अश्नि्दोग-काय सम्पन्न 
१३; | किया, जिंसते अश्विदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । तदुप्रान्त अपना परिचय 






| कथाओं का पाठ करने वाले आह्ण, जादि सभी अजुन के साथ गये। 
2. | धीरे-धीरे चलकर वे सब॑ लोग गंगाद्वार पहुँचे भर अजुन ने वहीं अपना 
-| डेरा डाला | गब्बाद्वार में ब्ाह्मणों मे अनेक स्थरों पर अग्निद्योत्र के किए... 
अग्नि प्रकट की । एक दिन गंगा में स्नान तवा पित्तरों का तपंण करने के 5 ४. 

पश्चात्‌ अग्निद्दोत्न के किये जरू केकर भजुन ज्यों ही जले से निकूछना ... 


८, | के भीतर से ही उन्हें खींच लिया । नागराज कौरेथ्य के परम सुन्दर भवन... 


, १६. _ देते हुये उलपी ने अर्जुन से कहा, 'मुषिधिर ने धर्म की रक्षा के छिये कैबठ “| 
२४६; | द्वोपदी को ही निंमित्त बनाकर एक दूसरे के अवास का नियम बनाया था।... 2 












अतः यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता । यदि आपके इस धर्म का थोड़ा. 
व्यत्तिक्रम हो भी जाय तो भी सुझे आणदान देने से आपको महाव पी 5... 
होगा ।? उलूपी के इस प्रकार कहने पर अजुन ने: धर्म वो हो सामने रखकर: का आज 











उन ब्राह्मण ने कहा 





अजनसुत | 


उसका मनोरथ पूर्ण किया । वह रात्रि नागराज के भवन में ही द 


करने के पश्चात्‌ सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अजुन पुनः गन्नाद्वार 


आ पहुँचे । अजुन से विदा लेते हुए उलूपी ने उन्हें यहा वरदान दिया 


कि वे जंछ में सबंत्र जजेय और सभी जलचर उनके वश में रहेंगे 
(१. २१४ )।” “रात्रि की समस्त घटना को जाह्मणों से कहकर अजुन 
हिमवत पवत के निकट चले गये। वहाँ उन्हांने अगस्त्यवट, वसिष्ठ पत्रत, 


तथा भ्रगुतुझ पर शौच ओर रुनानादि किये तथा ब्राह्मणों को कई सदख्र 
गाय दान कीं । तत्यश्चात्‌ हिमाछय से नीचे उतरकर अजुन अनेक तीर्थों 


का भ्रमण करते हुए, अज्ञ, वज्ञ, ओर कलिक्ष देशों के भी सभी पवित्र तीथौं 
में गये । कलिक्ञ राष्ट्र के द्वार पर पहुँच कर अजुन के साथ चलने 

ब्राह्मण उनसे अनुमति केकर वहाँ से छोट आगरे। कलिक्ञ देश के पश्चात्‌ 
अजुन तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेन्द्र पदत का दशन और समुद्र-वट 
केक्षेत्रों में यात्रा करते हुए धीरे-धीरे मणिपुर पहुँचे । मणिपुर में अज्ञेन ने 


राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्राह्दा के साथ विवाह किया और तीन व: 


तक वहीं रहे। जब चित्राज्नदा के गर्भ से एक बालक उत्पंन्न हो गया तब 


अजुन पुनः अपनी यात्रा पर निकर पड़े ( १, २१५ ) |” “तदुपरान्त 
. अजुन दक्षिण समुद्र के तठ पर स्थित पत्रित्र तीर्थी में गये। वहाँ उन 
दिनों तपस्वी लोग पाँच तीथों कों छोड़ देते थे । इन तीथों के नाम 


यह हैं : अगस्त्य तोथे, सौभद्र तीथे, परम पावन पौलछोम तीथं, 


अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला कारन्यम तीय, तथा पापनाशक | 


भारद्वाज तीथ। अजुन के उन तीर्थों के परित्याग का कारण पूछने पर 


भुनिरयों ने बताया कि इनमें पाँच घडियाऊ रहते हैं जो स्तान करनेवाले: 
ऋषियों को जछ के भीतर खींच ले जाते हैं, जिसके कारण ही भुनियों ने 


इनका त्याग कर दिया है । झुनियों की बात सुन कर अजुन महृषि सुभद्र 


के उत्तम सौभद्र तीथे में सहसा उतर कर स्नान करने छगे। इतने ही |. 


में जल के भीतर विचरण करने वाले गाह ने अजुन का पर पकड़ लिया, 


पानी के ऊपर खिंच आने पर वह गाह समस्त आभूषण से विभूषित एक 
मुन्दर नारी के रूप में परिणत हो गया। उसने बताया कि वह नन्दनवंन 
में विहार करने वाली वर्गा नामक एक अप्सरा हैं। अजुन के उसके ग्राह 


बन जाने का कारण पूछने पर उसने कहा, में एक दित्त अपनी चार अन्य 


सखियों के साथ कुबेर के घर जा रही थीं। मार्ग में एक तपसरी ब्ाह्यण को 


. देखकर हम सब ( वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदंबुदा और छता) उनके तप. 


में विश्न डालने की इच्छा से वहाँ उत्तरे पडे। बह ब्राह्मण तपफ्श्या से विरत 


-. नहीं हुये और साथ ही. हमारी उदण्डता पर कुषित होकर इम सब को 


सौ वर्ष तक जल में ग्राह बनकर रहने का शाप दे. दिया, ( १. २१६ )।? 


.... “वर्गों ने बताया कि हम सब उन ब्राह्मण से क्षमा माँगने के लिये गये। 
शत और इंतसहज्न शब्द अनन्त संख्या के वावक | 
हैं, परन्तु उन्होंने. जिस शर्त समा: शब्द का प्रयोग किया है उसमें शत 


शब्द शतव्षे के परिमाण का ही वाचक है अनन्त का नहीं |. उन्होंने यह | हम 
| बताते हुये पाण्डबों पर आई विपत्ति के लिये अपनी अनुपस्थितिं को कारण 5... 


मांनना। श्रीक्षष्ण ने वहा यंदि वे द्वारका में उपस्थित रहें होते ती आकर - ..... 

'जूबे को अवश्य रोकते चाहे इसके लिए उन्हें घतराष्ट को समझाना अथवा... 

शक्ति का ही प्रयोग करता पढ़ता.) उन्होंने कद्दा द्वारका छोटते ही झुयुधान 

से सारा समाचार प्राप्त कर वे तत्काल पराण्ड्वों से मिलने वहाँ आये 
(१, १३)॥? “सौभषधोपाण्यान +घृत के समय न पहुँचने में श्रीकृष्ण के |. - | -/] | 
द्वारा शास्व के साथ युद्ध करते और सौभ-विमान सहित उसे नष्ट करने,का. ०... 
संक्षिप्र वणन (३: १४)” “सौम-नाश की विस्तृतकथा के असन्ञ में . 
दारका में युद्ध -सम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियों को वर्णन (११५ )।! शाहव्‌ - ०४ 
तल्तर अर्जुन ने गौकर्ण की ओर प्रस्थात किया |की विशाल सैचा के ऑक्मण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, साम्बद्रा 5 
| क्षेमबृद्धि की पराजय, वेगवान का वध, तथा चारूदेष्ण द्वारा विविन्थ्य दैत्य ४ 5. 


'भी बताया कि हम सब को दोई श्रेष्ठ पुरुष जरू से बाहर खींच छायेगा, 


_. उस समय हम सब को अपना दिव्य, रूप पुनः प्राप्त हो जावगा। हमारा: 
. उद्धार हो जाने के पश्चात्‌ वह स्थान नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होगा । 
. ... ब्राह्मण को प्रणाम करने के पश्चात्‌ जब. इस आगे बढे तो नारद के दशेन 
.... .. हुये और उन्हीं ने इम सबको दक्षिण समुद्गतट के समीप स्थित इन | 
७ पाँच तीर्थी मैं भेजा। नाउुद जी से ही हमें यह बताया थां कि अजुन शीघ्र [| 

.... ही आकर हमें इस दुःख से मुक्त करेंगे ।! वर्गों की बात सुनकर अजुन ने | 

_... अन्‍य चार अप्सराओों को भी सुक्त किया और तदुपरान्त चित्राज्लदा से | 

. मिलने मणिपुर चले गये। अजुन ने चिंत्राज्ञदा के गभे से बश्ुवाइन को | 
... «  -उत्न्नै किया। 

..../ (१.२१७ )।” “अजुन समस्त पश्चिमं-तटकत्ती पुण्य तौ्थों में अमण |. 





( ०० ) 


करते हुये प्रभास तीथ में पहुंचे । इसी तीथ॑ मे मघुसूदन ( श्रीक्षण ) अजुन 


से मिलने आये दोनों ने एक दूसरे को! हृदय से छगाकर कुशल समाचार 


पूछा | तदनन्तर वे दोनों मित्र, जो नर और नारायण के जबतार थे, एक... 
तांथ ही कुछ दिनों तक घूमते रहे । वहाँ से वें दोनों रेवतक पंबेत पर 
गये। श्रीक्षष्ण की आज्ञा से उनके सेय्कों ने पहले से ही छल पवत को 


सुसज्जित करके भीजन आदि तेयार कर रक्खा था । भोजनोपरान् श्रीक्षष्ण 
और अजुन ने वहाँ नटों जोर नृत्यकों के नृत्य देखें। दूसरे दिन प्रात:काल 


दोनों ही द्वारका पुरी को गये । अजुन के द्वारका पहुँचने पर भोज, वृण्णि 


आर अन्यक वंश के हीगां ने उत्तका हांदिक स्वागत किया । इसके बाद 
अनेक प्रकार के रत्न तथा भाँति-भाँति के भोज्य पदार्थो.ते रमणीक 
श्रीकृष्ण के भवन में अज्जुन ने अनेक रात्रियों तक निवास किया 
( १, २११८ )।” 

अजुनसुत : ६. ९५०, ५२ (+इशरावत्‌); ६. १००, ५० (#भमिमन्यु) । 


अज्जुनश्यवनघासः (अजुन का वन में निवास), 
वबंनवासपंथन्‌ू | । 


अजनस्यवनेदासः (अर्जुन का वन में निवास), १. २, ४५ (< भं्जुन 
वनवासपधन )।.. | के 
अर्जुनस्थाभिगमन ( इन्द्र के स्वर्गलेग में अर्जुन का आग्गन ); १... 


२, ५० ( पव रू अजु ना सिगमनपव नू ) । 
अज्जनाग्रज - मी मसेन ( १. १३८, ३४ ) ! 


१. अजुनात्मज 5 अभिमन्यु ( ७. १५, २८५ ३७, ७छ ३८, ६०; ४०५... 


ज; ४८, ५ )। 
अजुनात्मज 5 इरवत्‌ ( ६, ९०, ५. ७८ ) | 
अज्ञुनद्वार ( अजुन से श्रेष्ठ ); ७. २६, १२ ॥ 
अजुनाभशिगसनपवन , महाभारत के एक अवाब्तर पर्व का नाम है 


परन्तु अजुन उस जलूचर को छिये-दिये पानी के वाहर निकछ आये। | जो पेंनपवे के १२ से ३७ अथ्यायों तक आता है : “पाण्ड पं के वनवास का 


समाचार सुनकर भोज, बृष्णि, अन्वंक, पश्नाछ के वंशज, चेदिराज, घृष्ट केतु, 


ओर कैकेय के आता आदि उनसे मिलने के लिये आये। जब श्रीकृष्ण ने... 
कहां कि धरती दुर्योधन के रक्त का पान करेगी, तब अंजुन ने उनके 


पूवजन्मों का वर्गन करते हुये उन्हें शान्त कियां । तदुपरान्त श्रीकृष्ण को आत्मा, 


अंजुन, चुप हो गये और जनाद॑न ने कहा कि वह भौर अजुन एक ही है। 

तब धृष्चुज्ञ, तथा अपने अन्य अ्ाताओं से घिरी हुई पात्राली ने, कृष्ण की 
। स्तुति की । तदुपरान्त द्वोपदी ने, अपने को कोरेचों के समागवन में बसीद 
कर लाये जाने के लिये श्रीकृष्ण और पाण्डबों की दोपी ठहराया। औक्षष्ण द 
| ने द्रौपदी को सान्त्वना देते हुये. उसके अपमान का बदला दिकाने का 
आश्ापतन दिया | ध्ृष्टयम्न ने कहा कि वे-द्रोणाचार्य का, शिखण्डिनू सीष्म- 

- पितामद का, सीमसेन दुर्धोधन का, और अजुन कण का वध करेंगे; उन्होंने: . 

यह भी बताया कि राम-ओऔर ओक्षष्ण की सहायता से इन्द्र भी उन छोगों _ 

को परास्त नहीं कर सकते (8, १२)।॥९ “श्रीक्षण्ण का जूये का दोष 


[ भरजनाभिगमनपव न्‌ 


पर भर + गा 
१. २३ ८८ (5 अज्भुन : 





 शरणवारूय ] क्‍ .. ( ७४ ) 


क्षा बंध एवं प्रयम्न द्वारा सेना की आश्वासन ( १. १६ )। प्रय्रुश्न और 


 पराजय (३. १९ )। श्रीक्षष्ण और शझ्ञात्व का भीषण थुद्ध ( ३. २० ) 


 प्ह्ाद-बलि संवाद का वर्णन--तैज और क्षमा के भवसर (१.२८) । थुविष्ठिर 


- युधिष्टिर का भीमसेन को समझाना, व्यासजी का आगमन और थुभिष्ठिर 
.. को प्रतिस्तृति विद्या प्रदान करना तथा पाण्डवों का पुनः काम्यक बन 
.  गमन ( ३. १६ )। अजुन का सब श्राता्थों आदि से मिलकर इन्द्रवोकछ 

_. पवत पर जाना तथा इन्द्र का दशन करना ( ३. ३७ )। 


... अथ (छाभ), धंम और शी के पुत्र का नाम है (१२. ५०, १३२, ११३) । 
.. १२. ६८४ ११३१ ( > शिव, संहस्न नामों में से एक ); १३१. १७, ५३ 
.../ 5 शिव, सहख्त नामों में से एक ) १३१. १४५, ५९५ (७ विष्णु, सहख्त नामी 
- मंसेएक)।: 


पा ा राजा पमाथान्नाधिगव्छति ।? (१२, ७१, १४) | एतो' धर्माथंशास््रपुग, ( १२: 
5... १३७, २३ )। निश्चय: स्वाथशास्रेषु विश्वासश्रासुखोदयः !१, (१२, १३९, | 
७४० )। अथशास्रविशारद/, ( १२. १६७, १०)। “यच्चार्थशासागममन्त्र- 
..... ौविद्धिः, (१९. २०१,.५;:३०१, १०९)। ्रीणां बुद्धयर्थनिष्कर्पादथशास्राणि! 
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.ः द हे 
[ अलस्जुषे 


१, अबुंद, एक नागे का “नाम है जो अन्य नागों के साथ अतीतकाछ 
| से गिरित्रज में निवास करता था ( २. २१, ५ )। 
२, अर्लृद, एक ऐसे ती4 का नाम है, जहाँ पहले प्थिवी में विवर था 
(१, ८२, ५५ ) | 
१, अयंमन्‌ , बारह आदित्यों में से एक का नाम है ( १. ६५, १५ )। 
अब्लुन के जन्मोत्सव पर इनके आगमन का उछ्छेख (१. १२३, ६६ )। 
अजुन और श्रीक्षष्ण पर घोर परिघ द्वारा इनका आक्रमण (१. २२७, १५) | 
इन्द्र की सभा में इनकी उपस्थिति ( २. ७, २१ )। श्रीक्षष्ण ने कहा 
कि मैं पितरों में अयमा नामक पितर हूँ? (६. १४, २५ )। स्कनन्‍्द के 
अभिषेक में द्वादश आदित्यों के साथ यह मी पवषारे थे (५. ४५, 
५ )। पृवकाल में इन्द्र, अग्नि, और अयमनू ने यमुना के तट पर स्थित 
मित्रावरुण के पवित्र आश्रम पर अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त को थी ( ५. ५४, 
१५ )। द्वादश आदित्यों में इनकी गणना (१२. २०८, १५ )। इनके 
शिव द्वारा उत्पन्न हुये होने का उल्लेख ( १३, १८, ७१ )। बारह आदित्याँ 
में से एक यह भी हैं ( १३. १५०, १५ ) । 
२. अयमन्‌ 5 सूय : थोम्य द्वारा वर्णित सूर्य के १०८ नामों में से एक 
( ३, १, १६ )। दक्षिणेन व पन्थानमयण्णो ये दिव॑ गता: । णतानू क्षिय 
वर्ता लोकानुक्तवान्पूवंगष्यहुम्‌ ॥', ( १२. २६, ५ )। प्रजापतिय। का वणन 
करते हुए भीष्म ने बताया कि अयमन्‌ तथा उनके समस्त पुत्र सम्पूर् 
प्राणियों के शासक तथा स्रष्टा थे ( १९, २०८, १० )। 
३. अयमन्‌ 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 
अर्वावसु, पविष्टिर की सभा में विराजने बारे एक ऋषि का नाम है 
( २. ४, $० )। रेम्य के, अर्वावसु और परावसु नामक दो युत्र थे ( ३. 
१३५, १३ )। अपने भाता परावसु के द्वारा छझले जाने के कारण बन में 
जाकर सूर्य सम्बन्धी रहस्य-वेद का अनुष्ठान किया जिससे सूथ ने अरवविशु 
को साक्षात्‌ दशन दिया ( ३. १३८, २. १०. ११, १४. १९ ) | 'अवविश्चु- 
परावसू', ( १५, २०८, २६; ३१६, ७; १३, १५०, १० ) | द 
१, अह > विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। द 
२. अहू, एक मनुष्य का नाम है | थुधिष्टिर को भेंट देने वाले लोगों में 
एक यह भी थे ( २. ५२, १ )। 
.  अककनन्दा, देवलेक को गन्ना का नाम हैं। गंगा जी. देवोक में 
विचरण करने से अल्कनन्दा, पितृलोेक में वेतरणी, और इस लोक में गंगा... 
कहलाती हैं ( १. १७०, २२ )। | 
- अलछका, कुबेर की नगरी और पुष्करिणी का नाम हैं (१, ८५, ९; 
ि  ज हा । 
_.. अलकाधिप «कुबेर : भमहेश्वरसखम्‌?, (९. ११, ५५ ); १२, ७४, 
४ १७५ नवश्रवण )। | के 
. अरम्बतीथ, एक तीथ का नाम है जदाँ के दिव्य-वृक्ष अपनी सुबर्णमय _ 
शाख।आ। से युक्त, एवं अन्य वृक्ष स्वर्ग और रजतमय फलों से सुशोमित 
वंदूयमणि की शाखाओोंवाले थे ( १, २९, ३९ )। रे 
है | जशलूमबुष, एक राक्षत का नाम है जिसके वंश क्रम को विभिन्न रूपों... 
अदन शिव (सहस्त नामों में से एक) । | में व्यक्त किया गया है। इसके वध का वर्णन ( १, २, २६३ *। 'अलूस्बुपी- 
अद्वचमसन्‌ 5 शित्र ( सहस्त नामों में से एक ) । | भसेनानां (४ ५६, १२ )। “अल्म्बुषों राक्षसेन्द्रः ऋरकर्मा महारथ क्‍ 
अंधकील; दर्भीमुनि द्वारा प्रकट किये हुये: एक तीथ का नाम है ( १. १६७, ३३ )। “अरुम्बुषं अत्युदियाहल शक्त श्वाइवे), (६. ४५, ४२) । 













































शाल्व का घोर युद्ध (३. १७)। मूच्छावस्था में सारथि के द्वारा 
रणभूमि से बाहर छाये जाने पर प्रचम्तन का अनुताप और इसके लिये 
सारथि वो छपालम्भ देना (३, १८ )। प्रच्मज्न के द्वारा शात्व का 


श्रीकृष्ण का शास्व की माया से मोहित होकर पुनः सजग होना (१. २१) | 
शाल्ववधोपार्यान की समाप्ति और युधिष्टिर की भाज्ञा लेकर श्रीक्षष्ण, 
घृष्टयम्न, तथा अन्य सब राजाओं का अपने-अपने नगरों के लिये प्रस्थान 
(३, २२ )। पाण्डवों का हतवन में जाने के लिए उद्यत होना और प्रजावग 
की व्याकुलता (१. २३ )। पाण्डवों का द्ेतवन में जाना ( ३. २४ )। 
महर्षि मा्कण्डेय का पाण्डवों को धर्म का भादेश देकर उत्तर दिशा कों 
ओर ग्रस्थान ( ३, २०५ )। दल्भपुत्र बक का थुधिष्ठिर को ब्राह्मणों का 
महत्त्व बतलाना ( ३. २६ ) | द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शब्रुविषयक 
क्रोध को उभाड़ने के लिए संताप-प््ण वचन (३, २७ )। द्रापदो दारा 


के द्वारा क्रोध की निन्‍दा और क्षमाभाव की विशेष प्रशंसा ( ३. २९ ) | 
दुःख से मोहित द्रौपदी का युधिष्टिर की बुद्धि, परम एवं ऐश्वर्य के न्याय पर 
आक्षेप ( ३, १० )। युधिष्ठिर द्वारा द्वोपदी के अश्षेप का समाधान तथा 
इंइवर, धरम और महापुरुषों के आदर से छाम और अनादर से हानि 
(१, ३१ ) | द्रौपदी का पुरुषा्थ को प्रधान मानकर पुरुषाथ करने के लिए 
जोर देता (१.३२ )। भौमसेन का पुरुषार्थ की प्रशंसा करता और 
युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुये क्षत्रिय-धर्म के अनुसार घुद्ध छेड़ने का 
अनुरोध (३. १३ )। धरम और नीति की बात कहते हुए शुधिष्ठिर की अपनी 
प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डठे रहने की घोषणा (१, १४)। 
दु/खित भीमसेन का थुविष्ठटिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना ( १. १५ )। 


अणंचालय 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) | 


अथंकर 5 शिव ( सहस्त नामों में से एंक)। 2 
अथशाख-- अथशाब्रमिद ग्रोक्त', ( १. २९, ३८३ )। “अथंशार्परो 
















| भल्‍्म्बुषों भृंश रा 





जज्नागेन्द्र हव जुकुबेग, ( ६. १००, ४३, ४६ ) | 'अलम्बुप 


५. | डिज्जुपरतु समरे, (६. ४५, ४४) | अलम्बुपो राक्षतों; (६.६३, २५)। ० 
| अटस्बुषस्तदा, (६. ८१, ३० )। “अठम्बुष शरेस्तीक्षौविब्याध बछिनां 
। ० _बरः३ ६६३. ८२९, ३५ )। “अलूम्ुप॑ शरेरन्येरभ्याकिरत सबंतः, (8.८२, 
४ 7० मं ४४ ) । इरावान्‌ के द्वारा शकुनि के आताओं तथा राक्षस अल्स्बुष के द्वारा... 

भी थे | इराबानू का वर्ध (६. ९० )। “अलम्बुषो रथभओेष्ठ (६. ५९९, ५) | 
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सा द क्‍ हा ( ७९ ) क्‍ ही ् का 


कृ्थ थुद्धें प्रत्ययुध्यत', (६. १०१, १)। “अल्म्बुधोषपि संक्रद्धः कार्ष्ण 
नवभिराशुग: । हृदि विव्याथ वेगेन तोत्रेरिव महाद्विपम्‌ ॥!, ( ६. १०१, 
१३ )। “अलूम्बु्ष विभनिश्िद्य प्राविशन्त धरातरूम्‌, (६. १०१, २१ )। 
'राक्षसी रोद्कमांणी हैंडिम्बालंबुषाबुभौ', ( ७. १४. ४६ )। रशक्षसं राक्षस 


क्रुद्ः समाजप्न हालंबुष:, ( ७. २५, ६३१)। “अल्स्बुष राक्षसेद्र, ( ७. 


९५५, ४७ )। अलबुपर्त संक्रुद्ध:, ( ७. ९६, १८ )। “आध्यश्वन्निमहारथः” 
( ७. १०६, १६ )। “अलूम्बुषस्तु समरेग, ( ७, १०८, १३ )। आष्यश्वज्ञि 


 ततो भीमो नवभिनिशितेः शरें:। विव्याध प्रहसन्‌ राजन राक्षसेन्द्रममप- 


णम्‌ ॥१ (७, १०८, १५, २०. २३)। “अलम्बुप तथा युद्धेग, (७, १०९, १) । 


अल्म्बुषो भर क्रुद्ों धयेत्कतचमताडयत्‌?, ( ७, १०९, ३ )। “अलुम्बुपमथो 


विद्ध्वा सिंहवद्॒यनदन्सुुः । तथेैवालंबुषो राजन्‌ हैडिम्बि युद्ध दुर्मदम्‌ ॥) 
(७, १०९, ५) | ता तामलम्बुषो राजन्माययैव निजन्निवान्‌! (७, १०९, ९)। 
अरूस्बुष॑ राक्षसेद्ध दृष्ठाउक्रध्यन्त पाण्डवा?, ( ७. १०९, १०.)। पझलरूम्बुपं 
पक्कमरूम्बुष॑ यथा), (७, १०९३६) | “अलम्बुषः सात्यकि!, (७. १४०, १२) । 

लम्बुष: राजवर/ (७. १४०, १४)। “अल्म्बुपस्योत्तमवेगव द्धिरश्ांश्रतुर्सि 
निजधान वाणे:?, ( ७. १४०, १७ )। कम्बो्ज निहत दृष्ठा तथालरूम्बुपमैव 

, (७, १५०, २३ )। अलूम्बुपो महाराज", (७ १६५, १६ ) | 
गाक्षतेन्द्रों छ्लम्बुप:, (७, १६७, ३७) । 'शलम्बुष तर कण च!, 
(७, १७४, ११ )। 'राक्षस्तृणमलम्बुष:?, ( ७. १७४, १४ ) | 'अलूम्बुपस्ततः 


क्रद्धो', (७. १७४, १८, २०. २७)। धरेत्कचाल्म्बुपयो:? (७. १७४, २८) । द 


'अलम्बुपधयेत्कची, ( ७. १७४; १२ ) | 'राक्षसेन्द्रभलम्बुपम्‌ः, ( ७, १७४, 


. ३५ )। “अल्य्बुपी राक्षसेन्द्रः खरबन्धुरय[|नवान्‌ । घट्ेत्कवेन पिन्नम्य 
गमितो यमसादनम्‌ ॥१, (८. ५, ४६ )। जल्सस्थोय्वाष्यश्रज्ञी राक्षसश्वा-.| 


प्यलायुध:। अलूम्बुपो महाबाहु: स॒बाहुश्य महारथः ॥, (५९. २, २० ) । 
'अल्म्बुपस्तथा राजन्‌ राक्षसश्राप्यलायुध: | आष्यश्वज्ञिश्य निहतः किमन्यद्धा 
गधेयतः ॥१, (५. २, २५) । 'धरोेत्कर्त राक्षपेन्द्र बबंश्रातरमेव चे। अलम्बु् 


 शक्षसेन्द्र जलसन्ध॑ च पािवम्‌ ॥, ( ११, २६, ३७ ) । 
- खलस्बुषा, एक अप्सरा का नाम है, जो महर्षि कश्यप ओर प्राथा की 


पत्नी थी (१.६५, ४९ )। इसने अज़ुन के जन्मोत्सत के समय अन्य 
अप्पराझों के साथ आकर चनृध्य किया था (१, १२३, ६१ )। महारानी 
सुद्देशा ने अशञातवास के लिये विराट नगर में आयी हुईं द्वोपदी से पूछा 

पम्म अल्मब॒ुपा; मिश्रकेशी आदिक कोई अप्तरा तो नहीं हो! (४, ९, १६) । 
इन्द्र ने दधीय भुनि को गोहित करने के लिये इसे भेजा था (९. ५१, ७ )। 


.. सरख्ती ने दधीच मुनि को उनका पुत्र समर्पित करते हुये बताया कि उनका 
४. जो रेतस अलम्बुपा को देखकर स्कम्दित हुआ था, उसे रवर्य उसने धारण 
5 5 कर लिया था। अतः गम से बाहर आये हुये अपने अनिः्द्धित पुत्र को 
.. अआइण कीजिये ( ९. ५१, १३. १४ )। अष्टावक्त के स्वागत में कुबेर की 

.. शाज्ा से अन्य अप्सराओं के साथ इसने भी नृत्य किया (१३. १९, ४४) 
.. इसका जप करने से मनुष्य पाप-भय से मुक्त हो जाता है (१३, १६५, १५)। 


१, अरूक, एक राजपि का नाम हैं। यमराज की सभा में उपस्थित 


...  होनेवाले राजपियों में इनका भी उल्लेख है (२. ८, १८ )। ये काशि और 
.....  कुएप देश के *अधिपति थे, और इन्होंने राज्य, और धन का. परित्याग 
..: करके घर्म का आश्रय छिया (३१, २५, १३)। कभी मांसन खानेव 
.. राजाओं के साथ इतका उब्केख ( १३. ११५, ७३)। उन पुण्यात्मा 
.. राजाओं में से एक यह भी हें जिनका प्रातःसाथ नाम छेने से मनुष्य 
है प्रा्पों से मुक्त हो जाता है 4१३ १६०, ५२ )। “पबक लकी बात है, अलक 

नाम के अत्यन्त तपरवी, पर्मश, सत्यवादी, महात्मा और दृढप्रतिश एक 


|... राज ये। उन्होंने अपने पलुष को सहायता से समुद्र पर्यन्‍्त पृथिबरी को 
_... जीत दिया था। इसके परचांत उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में छगा | 
अली ने बहा, 'मुझे मन से. हीं बल प्राप्त हुआ है अतः वहीं सबसे प्रवक 





|+3] न्‍ ह * जि है 5 
हैं। मन को जीत लेने से ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। में 
इन्द्रियरूपी शब्वओं से विरा हुआ हूँ, अतः बाहरी शत्रुओं पर आक्रमण न 


करके इन आन्तरिक शत्रुओं को ही अपने बाणों का लक्ष्य बनाऊँगा। मन, 


चंचकता के कारण, समस्त मनुष्यों से विविष प्रकार के कम कराता है अ 


अब में मन पर ही तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करूँगा। मन बोला, (तुम्दारे ये . 


बाण सुझे किसी प्रकार बींघ नहीं सकते | यदि इन्हें चछाओगे तो ये तुम्हारे 


ही ममं-स्थर्लों का भेदन कर देंगे जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी। अतः 


तुम अन्य प्रकार के बागों का विचार करो, जिससे तुम मुझपर प्रहार कर 
सको !? इसी प्रकार नासिका, तथा जिहा इत्यादि से भी अलके का संवाद 
हुआ । तदुपरान्त अलक तपस्या के लिए निकलछे, किन्तु तपस्या से भी मन- 
बुद्धि सहित पाँचों इन्द्रियोँ को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न 
चरा । तब उन्होंने ध्यान योग का साधव किया, जिससे एक ही बाण से 
मारकर उन्होंने सहसा सब इन्द्रियों को परास्त कर दिया। इस सफलता 
से अंलवी को अत्यन्य आश्चर्य हुआ ओर उन्होंने कहां, “अत्यन्त कष्ट की 


बात हैं कि में अब तक बाह्मकर्मा में गा हुआ राज्य को ही. उपासना 


करता रहा । किन्तु ध्यानयोग से बढ़कर कोई दूसरा उत्तम सुख का साधन 
नहीं है, यह बात मुझे बहुत बाद में मादूम हुई ।? ( १४. ३०, २. ५. ७. 
०, १०, १२. १३. १५. १६. १८, १९. २१. २२, २४-२७ )।” 

२. अलके, एक कीट का नाम है। इसने कर्ण को काट छिया था । 
यह मूलतः एक राक्षस था जिसने छझत्थुग में भृशु-पत्ली का वरूपूर्वक 
अपहरण कर लिया था ओर इसीलिए भूगु के शाप से कोट होकर एपरिवी 
पर गिर पड़ा था ( १२, ३, १३. २० )। 

अलावाक्ी, स्कन्द की अनुचरी एक गातुका का नाम है (५९. 
४६, ८ ) | 


पक्ष का योद्धा था । चौदह॒वें दिन बयेत्कच के साथ इसका युद्ध ( ७. ९५ 


४३; ९६, २७ )। इसका भाश्यों सब्िति भीम को, जिन्होंने इसके राक्षस 


बान्धव बक और किर्मीर तथा मित्र हिडिम्ब का वध कर दिया था, चौदहवें 
दिन रात्रि-थुदू में मार डालने के लिये दुर्योषन से आशा माँगना ( ७ 


१७६, १ )। इसे देखकर कोरवसेना का हर्ष (७. १७७, ३ )। प्रयेत्काच 


के साथ युद्ध' करते हुय. के को संकट में देखकर - दुर्योधन ने इसे उसका 
बंध कर देने को आज्ञा दो ( ७, १७७, ८ )) भीमसेन के साथ इसका युद्ध 
(७, १७७, १७-१९. २१- २६ )। घटोेत्कच के साथ इसका युद्ध ( ७ 
१७८, ३. ५. ६. १२. २७) | धगेत्कच द्वारा इसका वध ( ७. १७८, ३६ ) 


इसके वध का उछ्छेख ( ७, १७८, ४०; १७५, १, ३; १८०, ३३; १८१, 


२४; ९, २, २०, १९; २४, २८ )। व्यास जी के प्रभाव से कुरक्षेत्र के युद्ध 


में मारे गये कौरव-पाण्डव वीरों के साथ गंगाजी के . जल से इसका: प्रगट 


होना (१५ ३२, १२)॥  - 
अलुलहुप-देखिये अछोलुप । 
अलोछ - शिव ( संहस्न नामों में से एक ) । 


 अलोछुप, धृतराष्टू के एक पुत्र का नाम है (१. ६७, १०३; ११७, 


२ )। भीम द्वारा मारे गये धृतराष्ट्र के दस पुत्रों में से एक यह भी था ( ८ 
८४, ३ )। # सूर्य (३. ३, २३ )। 
-.. अवगाह, एक कृष्णिवंशी योद्धा का नाम है. ( ७. ११, २७ ) | 
अचतंत « शिव ( सहख्र नामों में से एक ) द 


अवन्ति ( बहु० अवन्तयः, अवन्ति-निवासी मनुष्य ): 'सराष्ट्रावन्तत ना है हर 


यस्तथा,' (४. १, १३ ) | 'कुम्तयो5वन्तयर्चेंत!, ( ९. ९, ४४.) ] 


अवन्ती, एक नगरी का नाम है. जिसकी राजधानी उज्जयिती थी .. | | 


(है. ६१२१) । ८:०४. 
अवर 5 शिव (सहसख्र नामों में से एक ) । 





अछायुध, एक राक्षत का नाम है जो बकासुर का भाई और कौरव- 
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अवश्वुध ] द 


अवश्चथ, यज्ञान्त-स्नान का नाम हैं ( २. ४५, ४० )। 
. छआवण शिव ( सहच्न नामों में से एक ) | 
_ झवश शिव ( सहसख्र नामों में से एक )। 
.... अवसान, एक तीर्थ का नाम है जहाँ जाने से संहल्न गोदान का फल 
प्राप्त होता है ( ३, ८९, १२८ )। 
अवाकीर्ण, सरस्वती तटबर्ती एक तौथ का नाम है ( ९५. ४१, १ ) | 
अवाचीन, पुरुवंशीय राजा जयत्सेन के द्वारा विदर्भ कुमारों छुअवा 
के गर्भ से उत्पन्न एक राजा का नाम है। इनके द्वारा विदर्भ राजकुमारी 
मर्यादा के गर्भ से अरिह् की उत्पत्ति हुई (१.९५, १७-१८)। 
.. आअविकगपन, ऐक प्राचीन राजा का नाम है जिन्हें ज्वेष्ठ सुनि से 
सात्वत धर्म की ग्राप्ति हुई थी ( १९. ३१४८, ४७ ) | 


० अविज्षित्‌-इनके पूर्वथुग में हुये हो ने का उ ख (१, १, २१८) + 


_ ये कुरु के पुत्र थे, इनका अश्ववान्‌ नाम भी था तथा इनक जउुत्र का नाम 
क्षित्‌ था ( १. ९४, ५१. ५२ )। 
 अविज्चित , एक राजा का नाम है जो सुवचंस्‌ के पुंत्र थे। शर्त 
द्वारा विपत्ति में पड़े हुये इनके पिता ने हाथ को सुँह से लगाकर शंख को 
भाँति बजाया, जिससे एवा विशाल सेना उत्पन्न हुई और उसने सम्पूण 
व नरेशों को परास्त कर दिया । इसीलिये, कर का घवन करने ( हाथ को 
बजाने ) से इतका नाम करन्थम हो गया। करन्धग ( सुवचस्‌ ) के पुत्र 
होने से ये कारन्यम कहलाये | ये त्रेता थुग के आरम्भ में हुये जो इन्द्र के 
.. समान पराक्रमी, सूर्य के समान तेजस्वी, इव्रिवी के समान क्षमाशोरू 
बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ । तथा हिमालय के समान झस्थिर थे। उस 
... समय सभी राजा इनके अधीनस्थ थे। इन्होंने सा अश्वमष यज्ञों का 
अनुष्ठान क्षिया । स्वयं जज्ञिरा सुनि ने पुरोहित के रूप में इनका यज्ञ 
कराया । इनके पुत्र का नाम मरुत्त था ( १४, ४, ६५-२३ ) 


... _ आविज्ञातगंति (जिसकी गति ज्ञात न हो ), अनिल नामक बसु के | 
हा द्वरा शिवा के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र का नाम 
... मनोजव था ( १. ६8, २५ )। 


अविज्ञात 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) | 
अविज्ञेय 5 महापुरुष ( १२. ३३८, ४ में १८० वाँ नाम है ) | 
अविन्ध्य, एक शओेष्ठ राक्षस का नाम हैँ जिसने अशोकवाटिका में 


. ... - अिजटा को सीता के पास रामका पराक्रम वर्णन करने तथा आश्वासन दे 
 .....//  हटियेभेजाथा (३. २८०, ५६ )। सीता की खोज के लिये अशोकयाटिका 
७ ७: मेंआये हुये हइनुमान्‌ से सीता ने कहा: “महाबाहयी ! में अधिन्ध्य के | 
5 :  चअहनेसे यह विश्वास करती हूँ कि. तुम हनुमाव्‌ हो। अविन्ध्य राक्षस . 
5.७ कुक में उत्पन्न होने पर भीं आदरणीय है (३. २८२, ६७) |? हाथ में तलवार - 
लेकर सीता पर प्रहार करने ने लिये दौड़े हुये रावण को मच्ची अधिन्ध्य | 


ने समझकर शान्त किया (३. २८५, २८. ३२ )। राम द्वारा रावण के 


मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है (३. ८४, ७९ )। 


_ अविस्थल एंक गाँव का नाम है. (५. ७२, ६५ ) 





. इनके भाई का नाम 
| ४, ह ) में ऋलिड्व-राज चित्राज्द की कबम्या के स्वयंवर में भी गया 


६ ( राजपर्मानुशासनपर्: १२, ४; ७ ) जहाँ दुर्योधन ने कन्या का अपहरण 
कर लिया था ( १२. ४, १३ )। । 


5 अध के पंश्चात्‌ बृद्ध मन्‍्त्री अविन्ध्य सीता के सांथ राम के पास जाये | 
मम 

_  शाविमुक्तं, वाराणसी तीथे का नाम है जहाँ मनुष्य देवाधिदेव महादेव 

जी का दशतन करके शंह्महस्या से मुन्त होता ् यहाँ प्राणोत्सग करके | 


 झविमूढा ; एक प्रकार के ऋषियों की संज्ञा का नाम है (१.२११,५) | 
सम उन्त पाँच गाँवों 
०77 एक- यह भी है जिन्हें युधिष्ठिर से दुर्योपन से माँगा था (५. ८२, ७ )। 3 





[ अश्मका 


8. अव्यक्त- विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 
४, अव्यक्त 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
आव्यक्तनिधन > महापुरुष ( १२९. १३८, ४ में १३६ वा लाग ) | 
. अव्यक्तयोनि> शिव ( ११. १४, २ ) | 

१ अब्यक्तरूप > शिव ( १४. ८, १४ ) | 
. २, शव्यक्तहप > विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) | 

4, अव्यय ( अनखर ) : १२. ३९, ७ (देवों 5 बद्यनू ) | 5 कृष्ण (१२. 
४७, १९ ; २०९, १ )। दिवेशमव्ययम्‌ »बह्यनू, (१२, २५८, १२; 
२८९, २४ )। ज््योतिरव्ययस्‌?, ( १२. ३०२, १६ )। 'तमप्यनुपमात्मान 
विश्व शंझुः प्रजापति; । अणिमा छलपिमा प्राप्तिसेशानों ज्योतिरव्ययः ॥! 
(१२, ११२, १३ )। दिवानामादिः > विष्णु ( १२९. ३३१९, ११)॥ 
वेश्वमूतिरिहाव्ययः? ८ विष्णु ( १९. १३९, १५ )। दरिरव्ययः, (१२. 
१४२, ६)। > शिव ( १३. १४, १२७; १७, ७२. १४९ )। नविष्णु: 
१३, १४९, १४, १७, ५९, १०९ (सदस्र नामी में से एक )। शिव 
(१४. ८, २७ ) | 


२. ऊच्यय', पृतराष्ट्र वी कुल मे उत्पन्न हुए एक सप का नाम हे जो - 


जनमैजय के स्पस्त्र में दग्व हुआ था ( १. ५७७, १६ )। 
अशनिन्‌ 5 शिव ( सहख्र नामों में से एक ) । 
अशिव ( मार्कण्डेयसमस्थाप्व : ३. २२१, 

में अग्नि का एक रूप ( सोरेन्सन का पाठ यह है: अग्निर्‌ यश चाशिवों 

नाम शक्तिपूजा परश्‌ च सः दुःखार्त्तानाभ्‌ च सर्वेषां शिवक्ृत्‌ सतत शिवः”, 


जिसमें 'अशिव” शब्द आता है; किन्तु अधिक सम्भव पाठ “अग्नियश्र 


शिवो नाम शक्तिपूजा परश्र सः है, जिसमें शिव” आता है )। सोरेन्सन ने 
भी बम्बर संस्करण के 'अश्नियश्व शिवो' पाठ को ही अधिक सम्भव माना है | 

१, अशोक एक क्षत्रिय राजा ( सम्भवपव : १, ६७, १४) था जो 
अश्वर नामक विख्यात असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था (१.६७, १३ )। 
यह वालिज्लराज्य की राजवबानी श्रीमद्राजपुर ( राजधर्मानुशासनप ४ १२. 


२ अशोक ४ भोससेन का सारथि था| इसने ककिज्लराज श्रुताशु 
साथ युद्ध करते समय रथदहदीन भीम के पास रथ पहुँचाया था(भीफावर्धपवे 
६. ५४, ७००७१ )। रद । या 

३: अशोक र विष्णु ( सहख्र नामों में से एक ) । 


अशोकतीर्थ : दक्षिण में शुर्पारिवा क्षेत्र 'के अन्तर्नत एक तीर्थ ( तीथ- 


यात्रापव-: ३. ८८, १३ ) बा 


"पं १२, ५८, २०) गा 
१. अश्मक, महर्षि वर्सिष्ठ के द्वारा कल्माषपाद की पत्नी मदयन्ती 
के गर्भ से उत्पन्न एक राजपि का नाम दे ( १, १९२, २२) । इन्होंने पौदन्‍्य 
“नगर की स्थापना की थीं ( १. १७७, ४७ )। हम रे 


२. अश्मक, भीष्म की सृत्यु-शय्या 


)। मसाकंण्डेय की गणना 


निकट उपस्थित एक ब्राक्षण 
| का नाम है ( राजधर्मानुशासनपर्व ; १२. ४७, ५) । ला 
है, अश्मक, अश्मकों का एक राजा था जिसका अभिमन्यु ने बंध किया... ४ 
था ( अभिमन्युवधपवे ; ७, ३७, २१०२३ ) । पे पा 

.  9,-अश्मक ( गोदांवरी ओर महिष्मती के भिकट ) एक जनपद का. का. है इ 
5 ताम है (ज़म्बूसण्डे--वि्भिर्माणपंब ६.९५, ४४.) रा है ४ हक न कक पा 











( जयद्रथवधपवर : ७. ८५, ४०) जिन्हें कर्ण ने विजित करके कर वसूल 


"था (कण्णपव ८. ८, २० )। हे 
अश्मकी, एक यादवी का नाम है जो राजा प्राचिन्वत्‌ की पत्नी तथा 


स॑याति की माता थी ( सम्भवपर्व : १. ९५, १३ )। 
अश्सकेश्वर ( 5८ अश्मकदायाद ) 5 ७. ३७, २३१। 
अश्मकपृष्ठ, गया में स्थित एक प्रेतशिका नामक तीथ है, जहाँ पिण्ड 


 द्वेने से अहाहत्या दूर होती है ( राजधर्मपव : १३. २५, ४२ ) | “प्रेतशिला 
आज भी है, किन्तु यहाँ कोई शिला नहीं वरनू तीन-चार सौ फीट उँची 
पहाड़ी है? ग्रिययेन |... 

.. अश्मन्‌, एक ब्राह्मण था जिससे विदेहराज जनक ने परामशे किया 
 था। राजपर्मानुशासनपव : १२, २८, २ ( अश्मगीत॑ नरव्याप्र तन्रिबोध 
युधिष्टिर ) ; २८, ३ ( अच्मान ब्राह्मणम्‌ ) ; २८, ५८ ( अश्मानम्‌ )। 


_ अश्रम ८ विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) 
अश्छेषा, एक नक्षत्र का नाम है ( अश्विनी से आरम्भ होने पर नवाँ ; 


इस संधितारे को « हाइड्रा माना गया है, सूयसिद्धान्त, पृष्ठ १४८, ज० अ० 


औ० सौ०; संस्करण )। १३. ६४, ११ ( आइलेषायां तु यो रूप्यमृषभ वा 
 प्रंयच्छति स सबभयनिमुत्तः सम्भवान्‌ अधितिंष्धति ); १३. ८९, ५ 
-( आइलेपायां ददच्छाडं धीरान्पुत्रान्प्रजाय॑ते )। “दिग्गजनों ने रेणुक से 


कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अइलेषा नक्षत्र और मंगरूमयी 
अष्टमी तिथि का योग होने पर जो मनुष्य आहार-संयम पूव्वक क्रोधशून्य 
होकर इस मन्त्र--बलूदेवप्रभतयों ये नागा बलवत्तरा:॥ अनन्ता ह्मक्षया 


नित्य मोगिनः सुमहाबला: । तेषा कुलोद्धवा ये च महाभूता भुजनज्ञमा।॥ 
ते मै बलि प्रतीचछन्तु बलतेजो5मिवृद्धये । यदा, नारायणः श्रीमानुष्जहार 
_बसुंधराम्‌ ॥ तद बर्ल तस्य देवस्य परासुद्धरतस्तथा |? अर्थात्‌ 'बलदेव आदि 
- जो भत्यन्त शक्तिशाली नांग हैं वे अनन्त, अक्षय, नित्य फनघधारी और 
 महाबली हैं; वें तथा उनके कुल में उत्पन्न जो अन्य विशाल सुजंगम हों वे 


भी मैरे तेज और बल की वृद्धि के लिये मैरी दी हुईं-इस बलि को ग्रहण 


. करें; जब श्रीमान्‌ नारायण ने इस प्रथिवी का -एकाणव के जछ से उद्धार 

. किया था उस समय उनमें जो बल था वह सुझे प्राप्त हो ! ( १३, ११२, 
... ८-११ )-का जाप करते हुए आडू के अवसर पर हमारे लिए गुड़मिश्रित 
भात देता. है वह महान फल का. भागी होता हे। जाह्मण, क्षत्रिय, वद्य, 
- अथवा शाद्र यदि उपवासंपूवक एक वर्ष .तक इस प्रकार हमारे लिये 
- बलिदान करे तो उसका महान फू होता है। ( १३. १३२, ७-१५ )।? 
अश्लेषा ( 5८गंत शब्द ): १३. ११०, ६ ; ११०, ३-१० तक एक. 
.... चोन्द्रअत का वर्णन है: “मार्शशीष के शुक्लपक्ष .की प्रतिपदा को मूछ 
.... “नक्षत्र से चन्द्रमा का योग होने पर चन्द्र सम्बन्धी ब्रत आरम्भ करना 
- चाहिये। चन्द्रमा के स्वरूप का इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये 
._- देवता सहित मूल नक्षत्र के द्वारा उनके दोनों चरणों की भावना करे और 
_.. पिण्डलियों में रोहिणी को स्थापित करे। जाँघों में अश्विनी नक्षत्र, ऊरुओं | 
.. में पूर्वाषांढा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, गशुश्यभाग में पूर्वा-फाल्युनी और 
_ उत्तरा-फाण्णुनी नक्षत्र, तथा कटि-भाग में क्ृत्तिका की स्थिति समझें । नामि- 

में पूर्वोँ्स[ाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा को जाने, नेत्र-मण्डल में रेबती, 
._.. और पएृष्ठभाग में निष्ठा, अनुराधा तथा उत्तरा को स्थापित समझे । दोनों | 
पा भुजाओं में विशाखा का, हाथों में हस्त का, अंशुलियों में पुनवंसु का तथा |. 
७.७ नखों में अइश्लेषा की स्थापना करे। ज्येष्ठा नक्षत्र से ग्रीवा की, अवण से. 
..  दोलों कार्नों की; पुष्पु,नक्षत्र की स्थापना से सुख की, तथा स्वाती नक्षत्र | 
_... . से दाँतों और ओरठों की भावना बताई जांती है। शतमिषज को हास, मघा | 
/  ढौ्ो नासिका; रुगशिरा को नेत्र और अनुराधा को लछाट समझें । भरणी | 
. को सिर और जाद्रा को चन्द्रमा के केश समझे। इस प्रकार विभिन्न | 
७ अऔ्डें में नक्षत्रों की संथापना करके तत्सस्वन्धी बेद-मन्‍्त्रों द्वारा उन-उन | 
_.  जज्लों की पूजा एवं जप आंद्ि प्रतिदिन करे । पूंणमासी को बत समा होने. 
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[ १. अश्वत्थामन्‌.. 


घ्थछ 


पर वेदों के पारह्नत विद्वान ब्राह्मण को घृंत दान करे। ऐेसा करने से 
मनुष्य पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति परिपूर्णाज्ञ, सौभाग्यशाली, दशनीय 


तथा ज्ञान का भागी होता है |” 
१. अश्व, एक दानव (१.६५, २४) जो कि दनु और कश्यप के चालीस 


पुत्रों में से १४ वाँ था । महाराज अशोक के रूप में अबतरित (२. ६७, 


१४ )। इन्द्र के पूर्व परथिवी के उन अनेक स्वामियों में से एक जिसका बलि 
ने उल्लेख किया है (१९. २२७, ५५)। 
२, अश्व 5 शिव ( सहख्र नामों में से एक ) | 
अश्वक, काः, एक जाति का नाम है (६. ९५, ४४ ) 
. अश्वकेतु, मगधराज के पुत्र का नाम है जिसका अभिमन्यु नें 
महाभारत युद्ध के ११ वे दिन वध किया था ( ७, ४८, ७ )। 
> 220 एक यक्ष का नाम है जिसका गरुड़ ने वव किया था ( १ 
२, १८ )। क्‍ 
4, अश्वग्रीव, अश्व का ज्ञाता था ( १. ६५, २५ ), जो राजा रोचमान 


के रूप में अवतरित हुआ ( १. ६७, १७-१८ ) | बलि द्वारा उहिलखित इन्द्र 
के पूर्व पृथिवी के स्वामियों में से एक ( १९. २२७, ५० )। 


२, अश्वग्रीव, एक राजपि 5 हयग्रीव ( १९, २४, २६ ), जो थुद्ध में 


हुत होकर स्वर्गलोक में आनन्दपूवेक जीवन व्यतीत कर रहा था ।_ 


अश्वचऋ--इसका शाम्ब ने वध किया था (३. ११९०; १४ )। 
१, अश्वतर, जो कि महाभारत में केवल यौगिक शब्द 'काम्वलाखवतरों” 
में ही आता है, नांगों के एक युग्म का चोतक है जो कि कद्बूं और कश्यप 


के पुत्र थे ( १, ३५, १० )। इन्हें वरुण के प्रासाद में रहनेवाला बताया 


गया है ( २. ९, ९ )। इन्हें भोगवतती में रहनेवाछा 'भी कहां गया है 


(५, १०३, ९.) 


२, अश्वतर--अच्वतर नाग से उपलक्षित प्रयाग का एक ती्थ ( हे 
८७५, ७८६ ) । बे 
अश्वती्थं-कान्यकुब्ज के -निकट गन्ञा के तट पर स्थित एक तीथ 


(३, ९५, ३ ), जहाँ वरुण ने राजा गाधि को देने के लिये ऋचीक मुनि को 
सहस्त श्यामकर्ण अश्व॒ प्रदान किये थे ( ३. ११५, २६-२९ ५ देखिये ५ 
१५१५९, ५-७ ; १६१, ४, १६-१८ )]। 


१. अश्वत्थ, धोम्य द्वारा बताये गये सू के १०८ नामों में से एक क्‍ 


। है ( 8३. है, २१ ) 


२. अश्वव्थ - शिव (सहस्न नामों में से एक )। 
३. अश्वत्थ + विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) । 
१. अश्वत्थामंन्‌ , द्रोण और कृपी के पुत्र थे (१, १, २१३-२१४; २, 


२६७५-२७३:५ ६१, १०७-१०८ )। “महादेवान्तकास्यां व कामात्क्रोधान्च 


भारत। एकत्वमुपपनानां जशैशुरः परतप:॥ अश्वत्थामा महावीयें: शत्रु० 


| पक्षमयावह??, ( १. ६७, ७२-७३ )। जन्म छेते ही उच्चे:अव! नामक घोड़े 
के समान नाद करने के कारण इनका “अश्वत्थामा? नाम रखने की भविष्य- 


वाणी हुईं थी (१. १३०, ४७-४९ )। राजकुमारों और सम्पन्न व्यक्ति के 


पुत्रों को दूध पीता हुआ देख कर वाल्यकाल में जब अश्वत्थामा रोते थे तो 
दऔौणाचाय उन्हें चावल का आटा मिला पानी पीने के ढछिये देकर बहला 


देते थे: अश्वत्थामा इस आटे के पानी को दूध समझ कर पी जाते थे . 
( १, १११, ५१-५४ ) । द्रोण इन्हें चोड़े मुँह काण्कुम्म लेकर जछ लाने के... 
लिये भेजते थे जिससे पानी लेकर छोटने में विलूुम्ब न हो ( १. १३२, - 
१६-१७ )। पनुवेद के रहस्यों के शत में यह सबश्रेष्ठ हुये ( १. १३२, 
६२ ) | भीम और दुर्योधन को गदांयुद करते समय प्रथक करते हें (१. 
१३५, ३-७५ )। कृष्णा के स्वरयंवर में ( १, १८६, ६ ) । स्वयंवर के पश्चात्‌ 
दुर्योधन के साथ ( १. २००, ९ )। थुधिष्ठिर के राजसूयथ यज्ञ में आते हैं 


(२, ३४, ८ ) | आाह्म्णों के स्वागत-सत्कार का भार इन पर रक्‍्खा जाता... 
है (२, ३५, ५; २. ३७; ११४२. ४ १४३ २०७८, २; ४. हट, १३ )। ० 
द्रौण पर आक्षेप करने पर॒ करण को फटठकारते हैं (४.७०-०१)। भीष्म. 





.... आहत (७. ४७, ९ 





१. अश्वत्थासन | 


ने इन्हें अपने व्यूह के वाम-भाग की रक्षा के लिये नियुक्त किया 
(४. ५९, २२ )। अजुन इनसे युद्ध नहीं करेंगे (४. ५५, ४६ )। 
अज्ुन से थुद्ध कर रहे द्रोण की रक्षा करते हैं, किन्तु अपने बाण 
समाप्त हो जाने के कारण अजुन से स्वयं पराजित हो जाते हैं और 
कर्ण इन्हें बचाता है (४. ५८, ७२-७६ तथा ५९, १०१९; ४. ६८, ७२; 
५. २५, ११; ५. ३०, १३ )। पाण्डवों के पास से लोठे हुये सज्षय का 
स्वागत करने के लिये धृतराष्टू की सभा में उपस्थित ( ५. ४७, ६; ५. 
5७००, ३२३ ५. ५७, ५१)। अजुन के साथ ( ५. ५७, १५. ३७ ) युद्ध नहीं 
करना चाहते, ( ५. ५६, ६. १०; ५. ६६, ५; ५. ९५, १९; ५. १२४, १८ 


७५, १३१, ४०: ५, १३९, ४; ५, १४३, ४२; ५. १४८, १६ )। युधिष्ठिर 


. अथवा घृष्टथम्न ने, नकुछ को इनका विरोध करने की आज्ञा दी ( ५. १६४; 
६ )। दुर्योधन से दस दिच में ही पाण्डवसतेना को नष्ट कर सकने की शक्ति 
का कथन ( ५. १९३, १८; ५. १९५, ६; ६. १७, २: 'सिंहलाइलकेतुना” 
६. २५, ८ )। प्रथम दिन के युद्ध में इनका शिखण्डी के साथ युद्ध ( ६. 
४०, ४६. ४८; ६.. ५१, २. १९ ) | अजुन के विरुद्ध भीष्म की सहायता ( ६. 
५२, ४० ) | दूसरे दिन के युद्ध में शल्य और कृष्ण के साथ रहकरे इनका 


' घृष्टद्म्न और अभिमन्यु से थुद्ध करना (.६. ५५, २-७ )। तृतीय दिन 


क्प के साथ गरुड़व्यूहं में शीष स्थान पर खड़े थे ( ६. ५६, ४ ) | अन्य के 
साथ होकर अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोकना (६. ६१, १ )। अजुन के 
साथ युद्ध, ( ६. ७३, ३-१६ )। छटवें दिन कृप के साथ ज्ोश्ब्यूड के 
नेत्र में स्थित, ( ६. ७५, १६; ६. ८१, २)। सातवें दिन शिखण्डी के 
. साथ युद्ध ( ६. ८२, २६-३८; ६. ८९, ४. ४० )। आउठवँ दिन पर्येत्कच के 
साथ थुद्ध कर रहे दुर्योधन की रक्षा ( ६. ५२, २४ )। इनका नील के 
साथ और तदुपरान्त उस धथेत्कच के साथ थुद्ध जो इन्हें अपनी माया से 
- चकित कर देता है (६. ९१४, १५-३६ )। सोमदत्त . तथा अबन्ती के 
दोनों राजकुमारों के साथ इनका, युद्ध के नवे दिन, व्यूह के वाम भांग का 
संरक्षण (६. ९९, ५ ) सात्यकि के प्रहार से इनका मूछित होना ( ६ 
... १०१, ४६-४७ )। नव दिन अर्जुन के साथ शुद्ध, (६. १०२, २४ 


६: ११०, १६ ). दसवें दिने भौष्म के विरुद्ध थुद्ध कर रहे विराट और 
 द्रपद को रोकना और आहत करना (६. १११, २२-२७ )। द्रोणाचार्ये . 


- इनसे अपशकुर्नों और अजुन की दुर्जेयता की चर्चा करते हैं ( ६. ११२ ) 

_ धृष्टथुम्न इन पर आक्रगण करते हैं (६. ११५, ३; &. ११६, ९-१२ ) 

- लीक का वध करते हैं ( ७. ११, २४-२५ )। बारहब दिन युद्ध करते 
. हैं (७, ३२, ३ )। तेरहवें दिन चक्रत्यूह के अग्रभाग में खड़े सिन्धुराज के 
: पास अन्य कौरवों के साथ स्थित ( ७. ३४, २२ )। तेरहुवें दिन अभिमन्यु 


को आहत करते हैं ( ७. १७, २४.११ )। तेरहवें दिन ही अंभिमन्यु द्वारा 
2 १४, १७ ) | तेरह॑वे दिन अमिमन्यु के साथ युद्ध ( ७... 
5... 5 “४९ ४) क्रीड़ा नहीं करता चाहते ( ७. ८५, १५; ७. ८७, १२; ७. ९१, 
5 0$७. ९४; १५ )। दुर्योधन और कर्ण सहित अजुन के साथ युद्ध करते 


हैं ( ७. १०४, ४)। इनका यआ्रातःकालीन सूय के समान अरुण कान्ति से 


5. - प्रकाशित ध्वज, जिसमें सिंह की पूँछ का चिह्न था. और वह इन्द्रध्वज के 
.... .. समान प्रकाशमय; खुवर्णयय और छझँचा था ( ७, १०५, १०-१२; 
१३५, ७ )। अजुन के विरुद्ध कर्ण की सहायता तो कर ते हैं, किन्तु युद्ध से 
“अलग हट जाने के किए विवश होते हैं (७. १३९, १२१-१२३)। | 
.....  : चौदहवें दिन भूरिञ्रवा का वध करते से सात्यकि को रोकने का निष्फछ 
..... प्रयांस करते हैं ( ७. १४३, ५७)। अजुन के विरुद्ध दुर्योधन, जयद्रथ | 
“इत्यादि को सहायत 








( «२ ) 


। तो और कण को अपने रथ में. बैठा छेते हैं ( ७. १४५, | करने के लिये दुर्योधन 5 
2. अं ९.४३. ८५)। जजुन के विरुद्ध जयद्रथ को सहायता: करते हैं, ( ७... २९ )। कण की सृत्यु ' 


[ १. अश्वत्थाभन्‌ 


साथ युद्ध करते हैं; घथेत्कच के पुत्र का वध करते हैं; घयोत्कच का रथ नष्ट 
कर देते हैं; घयेत्कच द्वारा भेजे गये राक्षसों से युद्ध करते हैं; भीम इत्यादि 
से युद्ध करते हैं; श्रतहव्य इत्यादि सहित ह्रुपद-पुत्र सुरथ का वध करते हैं; . 
सिद्ध-गण इनकी ग्रशंसा करते हैं (७. १५६, ५५-१९० ) | कृप को 
फटकारने के कारण कर्ण को फथ्कारते हैं, किन्तु दुर्योधन इन्हें रोकता है 
अजुन के विरुद्ध कण की सहायता; शीघ्रतापू्वक युद्ध में -जाने से दुर्योधन 
को रोकना और दुर्योधन द्वारा इनकी प्रशंसा (७. १५५, १३. ८३-१००) । 
अश्वत्थामा का दुर्योधन को उपालस्मपूर्ण आश्रासन देकर पाश्चालों के साथ 
युद्ध करते हुये धृष्टद्यम्न के रथ सहित सारथि को नष्ट करके उसकी सेना को' 
भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाना ( ७. १६० ) | युविष्ठिर के विरुद्ध थुद्ध में 
दुर्योधन इत्यादि द्वारा इनकी सहायता ( ७. १६१ )। धर्ेत्कन की रोकते 
हैं ( ७. १६५, १२ )। घटोेत्कच ने इन्हें घायक कर दिया किन्तु चेतना 
छोटते ही यह पुनः उससे युद्ध के लिए तत्पर हो गये ( ७, १६६, ३०- 
३६ )। इनकी झृत्यु के एक मिथ्या समाचार को सुनकर द्रोणाचार्य की 
जीवन से निराशा तथा शब्म आदि का परित्याग जिससे उत्तका वध कर 
दिया गया ( ७, १९०-१९२ )। कप द्वारा द्रोणबध का कृत्तान्त सुनते हैं 
( ७, १९३, ५१-७७ ) | इनमें मानव और वारुण आदि अख्व सदा प्रतिष्ठित 
हैं, और धृश्थुम्त के वध के लिये ही इनका जन्म हुआ (७. १९४, 
१४ ) | दर्योषन के सम्मुख थुधिष्ठिर आदि का वच करने की शपथ और 
अपने नारायणाख्र की प्राप्ति का रहस्य बताना और उसका प्रयोग काना, 
अपशकुर्नों का प्रकट होना ( ७. १५५ )। अजुन द्वारा इनकी प्रशंसा करना 
(७. १९६ )। दुर्योधन के सम्प्रुख यह. अपनी शापथ दुहराते हैं ( ७ 
१९९ )। श्रीकृष्ण का सीमसेत को रथ से उतार कर अश्वत्थामा द्वारा. 
चलाये गये नारायणाख को शान्‍्त करना; अश्वत्यासा की उसके पुनः प्रयोग में. 


असमर्थता बताना; अश्वत्थामा द्वारा ब्ृष्टयम्न को पराजय; जश्वामा 
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द्वारा मालव, पोरव तथा चेदि देश के युवराज का वध एवं भीम और 
अश्वत्थामा का घोर युद्ध (७. २०० )। अखत्थामा के द्वारा आग्न्येयाख्र के. 
प्रयोग से एक अक्षौदिणी पाण्डवसेना का संहार; श्रीकृष्ण और अज्जुन पर _ 
उस अख्तर का प्रभाव न होने से चिन्तित हुये अश्वत्थामा को व्यासबी का 
शिव तथा ओऔक्ृष्ण की महिमा बताना ( ८. ६, १७; ८. ९, ८३ )। कर्ण 
को सेनापति बनाने के लिये अश्वत्थामा का प्रस्ताव ( ८, १० )। करण के 


| मकर-ब्यूह के शीप में स्थित (८. ११, १६ )। भीम पर आक्रमण करते 
हैं. ( ८, १३-१४ )। इनका भीम के साथ अद्भत बुद्ध तथा दोनों का 
मूद्ित होना (८. १५ )। अज्जुन का संशप्तकों तथा अख्त्यामा के साथ 
चुद्ध, ( ८. १६ )। अभजुन के द्वारा अश्वत्थामा को पराजय ओर कर्ण की... 
सेना में शरण लेतनां( ८.१७ )। पाण्ड्य का वध ( <. २०; <. २१, ५; 
<. ४६, २२ ) | कृप के विरुद्ध युद्ध कर रद्दे शिखण्डी को सहायता करने से 
-युधिष्ठिर को रोकेना (८.५४, १४ )। इनका घोए घुद्ध, सात्यकिके «४. 
सारभि का वध, और थुधिष्ठिर का इन्हें छोड़कर दूसरी ओर चले जाना 
(८, ५५ )। काम्बोजों को सेना का विनाश कर रहे अजुन के साथ इनक 
युद्ध तथा घायल हो जाने पर सारथि द्वारा इन्हें शुद्धस्थछ से दूर के जाना... 
(८, ७६, ११८-१४७ )| दुर्योधन के सम्मुख धृश्चुम्न का वध करने की 
प्रतिज्ञा ( ८. ५७, ९-१०)। पघृश्युम्त और अज़ुन के साथ, युद्ध तथा. 
अजुन द्वारा इनकी प्रराजय ( ८. ५९५ )। अजुन इन्हें पुनः पराजित करते... 
(हैं (८, ६४; -८, ६७, ८; ८ ७३, ५५, ५५९; ८. ७८, ६२६ )। अन्य कछोगों. 


“के साथ अजेन पर आक्रमण करते हैं ( ८. ७९ )। पाए्डवों के साथ सन्बि 


द्वत 


का निष्फ अयास (८. ट८, २-० 
हें ( ८.5४, २५ । रा पल 








१, अभ्रव्थामन | 


द लेकर भीम के विरुद्ध दुर्योधन की सहायता करते हैं, और शब्य को अपने 
रथ में बेठा कर युधिष्ठिर से उसकी रक्षा करते हैं (९, १६ )। इतवर्मा 
को युधिष्ठटिर से बचाने के लिये अपने रथ में बैठा लेते हैं (९५. १७ 


८७ )। भीम के साथ थुद्ध करते हैं (९. २२, २० )। क्ृतवर्मा को 


अपने रथ में बैठाकर उनकी रक्षा करते हैं (९, २१, ८)। युद्ध में 
खो गये दुर्योधन को खोौजना ( ९. २५, ४०-४४; ९. २७, ५. १७) |। 
कप, कृतवर्मन्‌ तथा इन्होंने सञ्ञय से यह सुना कि दुर्योधन सरोवर में प्रवेश 


कर गया है (९. २९, ५६-६० ) | अश्वत्थामा, क्ृतवर्मा और कृपाचाय॑ 
का सरोवर पर जा कर दुर्योधन से युद्ध करने के विषय में वात्तालाप करना; 
इनकी बात कुछ व्याधों द्वारा छुन लेना तथा व्याधों द्वारा युधिष्ठिर को 


दुर्योधन का पता बताना; जब युधिष्ठिर आदि दुर्योपन को ढूँढते हुये सरोवर 
के निकट आते हैं तो कृप, कृतवर्मा: तथा इनका पलायन (९. ३० ; ९ 
६१, ३१ )। रात्रि में सोते समय पाण्डवों कावध करने की इनकी योजना 


से कृष्ण का अवगत होना ( ९. ६३, ७१-७१ )। पंलायन कर रहे व्यक्तियों 


से दुर्योधन के पराशायी होने का समाचार जानना (९, ६४, ४२ ) | 
कृतवर्मा के साथ यह पुनः दुर्योधन के पास जाते हैं और समस्त पाजच्चालों 


के वध का: आश्रासन देते हैं; दुर्योधन की आज्ञा से कृपाचाय ने इन्हें 
सेनापति बनाया ( ९. ६५ ) | पाण्डवों से भयभीत होकर, कृप और कृतवर्मा 
के साथ यह बन में चले गये, जहाँ इन्होंने न्यग्रोपवृक्ष के नीचे रात्रि 
व्यतीत को; वहाँ एक उलूक द्वारा अनेक पक्षियों का विनाश देखकर इनके 


मन में रात्रि के समय पाण्डबवों का वध करने का विचार आया ( १०.१ )।॥ 


क्पाचार्य का अश्वत्थामा को इंश्वर की शक्ति को प्रवछता बताते हुये कर्तज्य के 
विषय में सत्पुरुषों का परामश लेने की ग्रेरणा देना; अश्वव्थामा का कृप 
तथा क्ृतवमन्‌ को उत्तर देते हुये उन्हें अपना क्ररतापूण निश्चय बताना; 
कृपाचाय द्वारा दूसरे दिन प्रात/कराल युद्ध करने का परामश देना और 


अश्वत्थामा का उसी रात्रि में सोते हुये पाण्डवों को मारने का आंग्रद प्रकट 


करना; अश्वत्थामा और क्ृप का सम्बाद तथा तीनों का पाण्डवों के शिविर 


को भोर प्रस्वान (१०, २-५ )। अखत्थामा का शिंविरंद्वार पर एक 


'अद्भृत पुरुष वो देखकर उस पर अञ्ों का प्रहार करना और अखों के 

. अभाव में चिन्तित हो भगवान शिव को शरण में जाना; अश्वत्थामा द्वारा 
.. शिव को स्तुति, उनके सम्मुख एक अग्निवेदिका तथा भूतगणों का प्राकंस्य 
और उनका आत्मसमपंण करके भगवान शिव से खज्क प्राप्त करना ( १० 


-७ )। तदुपरान्त इनके द्वारा सवप्रथम -धृश्युम्न का और फिर उत्तमौजों, 
युवामन्यु ओर द्रौपदी के पुत्रों, और शिखण्डी इत्यादि का वध, जब कि 


-. कृप और कछृतवर्मा का द्वार पर खड़े होकर प्रछायन करनेवाले लोगों का वष, 
तथा समस्त शिविर में आग लगा देना, राक्षस तथा पिशाच मृत व्यक्तियों 


5 की का के शव का-भक्षण करते हैं; जब यह लोग शिविर के समस्त पाण्डवों का 
5. बध--पाँच पाण्डव उस समय वहाँ नहीं थे--कर चुके तब वहाँ से चले गये. 
(१०, ८ )। यह लोग पुनः दुर्योधन के पास गये; वहाँ इन्होंने दुर्योधन से 


.. अपने हूृत्य का वर्णन किया और उससे धन्यवाद प्राप्त किया ( १०. ९ 
१०, १३, ३ )। द्रौपदी के आग्रह पर नकुर को सारथी के रूप में छेकर 


मीमसेन द्वारा अश्वत्थामा पर आक्रमण के लिये प्रस्थान ( १०. ११, २८८ 

. ३१) | कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से यह बताना कि अश्वत्थामा ने किस प्रकार 

.. मनुष्यों पर*प्रहार न करने का आश्वासन देने पर द्रोगाचाय से अह्मशिरस 

.  . “असप्राप्त किया था और किस प्रकार अश्वत्थामा. ने स्वय॑ कृष्ण से भी | 
5. सुदशन चक्र माँगा था किन्तु उसे उठा-न सका ( १०. १२ )।. जब 

.._ « ..  अश्वत्थामा गंगा-तद पर अन्य ऋषियों: के साथ महृंषि व्यास के पास बैठे थे | 
तो उन्होंने भीम को नयनी ओर आते हुये तथा कृष्ण और अजुन को भौम | 

... - को समझाते हुए देखा; तब अश्वत्थामा ने अक्यास्र को शपीका नामक तृण में | 

. स्थित करके 'पाण्डवों के सम्पूर्ण विनाश? का मन्त्र पढ़ कर चलाया ( १० 

....  १३५)। कृष्ण के कहने पर अजुन ने भी उस दिव्यांस्र का. प्रयोग किया. 
...  « ज़िसें उन्होंने द्वोगाचाय से सीखा था; परिणामस्वरूप समस्त लोक भय से ५ 





बज 


«३ ) रे द | अश्वमेधिकपर्व 


काँप छठे और पवत, वन ओर वृक्षों सहित सारी एथिवी हिंलने छगी; उस 
समय वहाँ नारद और व्य।स एक साथ उपस्थित हुये और अख्वत्थामा तथा 
_अजुन को शान्त करने के लिए बनके प्रज्वकित अखनों के बीच में खड़े हो 
गये ( १०. १४ )। अजुन ने तत्काल अपने अख्र. को वापस बुढा छिया, 


किन्तु आत्मसंयम के अभाव के कारण अश्वत्थामा अपने अख्र का उपसहार 
न कर सके; व्यास के समझाने पर उन्होंने अपने दिव्याञ्न को पाण्डवों के 


गर्भस्थ शिक्षुओं पर गिराया और पाण्डवों से प्राण-द्वान प्राप्त करने के लिये _ 
उन्होंने अपनी - वह मणि पाण्डवों को दे दी जो समस्त संकरों से रक्षा 


करती थी ( १०. १५ )। व्यास की स्वीकृति से श्रीकृष्ण ने यह वरदान 
दिया कि उत्तरा का गर्भस्थ शिशु परिक्षित मृत तो पंदा होगा, किन्तु वह 


पुनः जीवित हो जायेगा; जब कि अ्रण-हत्या के पाप में अश्वत्थामा की . 


समस्त विपन्नताओं और व्याधियों से ग्रसित हो कर तीन सहस्र वर्षों तक 
वन में भ्रमण करना पड़ेगा; कृष्ण के इस शाप के पश्चात्‌ अबत्थामा नें 
मणि प्रदान करके वन-गमन किया ( १०. १६ )। अश्वत्थामा की सफलता 
का वास्तविक कारण रुद्र की सहायता थी ( १०. १७; ११. १, है; ११ 


९, ३ )। जब घृतराष्ट्र ख्रियों सहित युद्ध क्षेत्र को देखने और म्तकों का . 
संस्कार करने के लिये गये तो नगर के थोड़ा बाहर उनसे कृषप और कृत- 
वर्मा सहित अश्वत्थामा मिले और उन्हेंने धृतराष्ट्र से रात्रि में पाण्डव-सेना 
के संद्ाार का वर्णन किया; तदुपरान्त पाण्डवों के भय से यह छोग 
चले गये तथा अश्वत्थामा ने व्यास के आश्रम में शरण ली ( ११. ११; 
१२, १४, २०; १२. २७, १८; १३, ६, ३३; १३. १५०, ४२; १४. ६5, 
१६; १६. ६, १७ ) | महाभारत में अश्वत्थामा के निम्नलिखित नाम मिलते 
हैं जिन्हें व० स्था० पर देखिये, आचाय नन्‍्दन, आचायपुत्र, आचांयसुत, 
आचार्यतनय, आचायसत्तस, द्वीणि, द्रोणायनि, द्वोणपुत्र, द्रोणसूल, 


गुरुपुत्र, गुरोःसुत, अन्विरसांवरिष्ठ, भारताचायपुत्र । द 
२. अश्वत्थामन्‌ मालव नरेश इन्द्रवमन का हाथी, जिसका भीम नें 


द्रोगाचायें को इस अ्रम में डालने के लिए बध किया थां कि स्वयं उनका 
( द्रोणाचाय का ) पुत्र मारा गया (७, १९०, १७-१७, ५०-५१; ७. १९१३, 
जड़े, ५०; १२९, २७, १८ )। 
.  अश्वनदी--कुन्तीमोज देश में स्थित चर्मण्वती नदी की एक सहायक । 
नवजात करण को एक पियरी में बन्द करके कुन्ती ने इसी नदी में बहा दिया 

था. (३. ३०८, ७, ९, २२९, २५ ) | 


. १, अश्वपति, अश्व का आता था ( १. ६५, २४ ) जो. राजा हादिक्य 
के रूप में अवतरित हुआ था.( १. ६७, १४-१५ ) | - 
२, अश्वपति--मद्र देश के राजा। सन्तान-प्राप्ति के लिये इन्होंने 


सावित्री की आराधना की थी ( ३१. २५३१, ५-१० ) जिससे प्रसन्न होकर 


सावित्री ने इन्हें वरदान दिया (३, २९३, १३ » सावित्री के वरदान से 
हैं सावित्री नामक कन्या प्राप्त हुई (२, २९३, २४ ); इन्होंने अपनी 


कन्या सावित्री को वर खोजने के लिये सेजा ( ३. २९३, ३३) | इन्होंने... 


कक 


| नारद जी से सत्यवान के शुण-दोष।- के विषय में अश्न किये ( ३. २५४ 
१४, १६ )। देखिये ३. २९५, १६ । इन्हें मांलत्री के गर्भ से १०० पुत्रों की 


प्विुई थी ( ३.२९९, १३ )। 


अश्वबन्ध ; धोड़ों को वश में करने वाला सवार (४. ३, ३)। के 


१, अश्वमेध ( १. १, ९११ )-देखिये आश्रमेथिफपव । 


२, अश्वमेध एक प्राचीन देश का नाम है। इस देश का राजा रोचमान _ 
था जिसे-दिग्विजय के समय भीमसेन ने विजित किया था (९, २९, ८ )।. 
._. अश्वमेधदत्त : शतानीक और -वेदेही का पुत्र, तथा जनमेजय का _ 
[पौष्र( ३. कण, ८८ )॥ 5 ४ का 0 जो 
4 अश्वमेधिक : अश्वमेध का वर्णन करने वाला आश्रमेघिकपव का: एक. 
. अवान्तरपवे ( १४, १-१५ )। देखिये -अश्वम्ेधिक समासाथ भोजन साव- 
कौमिकम्‌!, ( १८. ६, ६९) | ० पर 
अश्वमेधिकपव : महाभारत का ९३ वा अवान्तरपवे ( १४- १-१७)॥ /. | .« 


कक 2 गत  कग 





... हप॑ से शोक्ष बाधित होता है और शोक से हु. अतः शुधिष्ठिर को अपने 


... गया है कि तुम्हें ( थुधिष्ठिर को.) भपने मन के साथ अकेले ही युद्ध करना 


/... - का विनाश न होना ही निश्चित हो तो: प्राणियों के शरीर का भेदन करके 
... भी मनुष्य अहिसा का ही फछ प्राप्त करेगा; योगी पुरुष अनेक जन्मों के. 

5. अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग मानता है। कृष्ण ने काम द्वारा 
_ . - अउन्चरित प्राचीन इस इलोक का उद्धरण दिया कि, 'कोई सी: प्राणी वास्तविक 
उपाय ( निममंता और योगाभ्यांस ) का आश्रय लिये बिना मैरा नाश 





७ का अनुष्ठान करने के लिये उरित किया (१४, १३) ।” “वैज्ञम्पायन ने कहा 

_..  डकिसाक्षात्‌ विश्रश्रवा इत्यादि के समझाये जाने पर थुधिष्ठिर का मन शान्त 

_.....- “हुआ और उन्होंने अपने जन्धु-बान्वर्वों का श्राइकर्म सम्पन्न किया । उन्होंने 
5... और त्ारद से कहा कि हम लोग आप लोगों को आगे करके ही | 


: क्‍ . ( १४. १४ ) 2 “जनमैजय के कर 


| अश्नमेघिकपव ] हे ५ हु क्‍ ( «४ ) क्‍ | | अश्वसेन 


लेने तथा सब और शान्ति स्थापित कर ऊैने के पश्चात्‌ कृष्ण और अजुन 
ने कया किया, वैशम्पायन ने इस प्रकार उत्तर दिया; “जब पाण्डवों ने 
राष्ट्र पर विजय पा ली और राज्य में शान्ति स्थापित हो ययी तो कृष्ण और 
अजुन अत्यन्त आनन्दमग्न होकर सुरम्य स्थानों में विचरण करने छगे। 
नदियों के तठों और पवित्र तीर्थों में विचरण करते हुए ये दोनों आनन्दवन 
में विहार करनेवाले अश्विनी कुमारों के समान हब का अनुभव करते थे । 
इन्द्रग्रस्थ छौटकर कृष्ण और अजुंन मय-निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश 
करके मनोपिनोद करने छगे । बातचीत कै प्रसक्ञ में ये दोनों मित्र सदेव 
देवताओं तथा ऋषियों के वंशों की चर्चा किया करते थे। सम्बन्धी जनों 
के शोक से सन्तप्त-भजुन को श्रीकृष्ण ने शान्त किया। तदुपरान्त अनेक 
समय तक बलूद्वेव, वसुदेव तथा अन्य बृष्णिवंशी श्रेष्ठ पुरुषों के दशन 
से वंचित रहने वाले श्रीकृष्ण ने द्वारावती जाने की आज्ञा चाही और भज्जुन 
से अपने साथ. चलकर युधिष्ठिर को यह संवाद देने का पस्ताव किया । 
उस समय अजुन ने अत्यन्त शोक के साथ 'तथास्तु” कहकर कृष्ण के जाने 
के प्रस्ताव को स्वीकार किया (१४..१५ ) । 'ततोडश्वमैथि्क॑ पर्व सबंपाप- 
प्रणाशनम्‌?, १. २, ७९ 'ततोड्थमैधिक॑ नाग पदवे प्रोक्त चतुदशम्‌”, १. 
२, श१८; त्याश्रमेधिक पवे प्रौक्तततन्‍्महाहुतम्‌”, १, २, ३४३ | 
 अश्वमेधेश्वर ८ रोचमान, जिसका मीम ने वध किया था (२. २५, ८)। 
अश्वयुज्‌ एक मास ( आश्रिन्‌ ) का नाम है। जो इस मास में ब्राह्मणों 
को घृतदान करता है उसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमार रूप प्रदान करते हैं 
(१३, ६५, १० )। 
अश्वयुज ( विशेषण ) 5 आश्विन मास का नाम । जो इस मास को 
एक समय हीं भोजन करके व्यतीत करता है वह पत्चित्र, नोना प्रकार के. 
वाहनों से सम्पन्न, तथा अनेक पुत्रों से युक्त हीता है (१३१, १०६, २९)। 
अश्वरथा, गन्धमादन पवत के नीचे आईशिपेग के आश्रम के पास बहने 
बाली एक नदी का नाम है ( ३, १६०, २१ )। द क्‍ 
.. $, अश्वराज # उच्चे;अवस्‌ ( १. १७, ४ ); देखिये १, २०, १ भी । 
. २, अश्वराज का कृष्ण ने बध किया था (५, १३०, ४७ ) ' 
 अश्वकायन £ विश्वामित्र का एक पुत्र ( १३, ४, ५४ ) | 
-अश्ववत्ती, एक नदी का नाम है ( १३, १६५, २५) । 
.. अखश्वशइ्डू : अश्व का आता ( १. ६५, २३ )। क्‍ 
.. होगा. ( १४. १२ )।” “केबल बाह्य पदार्थों के त्यागमात्र से सिद्धि नहीं |. * अश्वशिरस्‌८अश्र का आता (१. ६५, २३ ), जो कि केकयों के. 
.. मिलती; मम! ये दो अक्षर ही सत्युरूप हैं और 'न मम” यह तीन अक्षरों | एक राजा के रूप में अवतरित हुआ था देखिये १, ६७, १० भी । _.. 
_ का पद सनातन बह्म की प्राप्तिका कारण है; यदि इस जगत की सत्ता | 


“वेशम्पायन ने कहा कि जब राजा धृतराष्ट्र भीष्म को जलाअलि दे चुके 
.. तब युधिष्ठिर गंगाजी के तट पर शोकमग्न होकर गिर पड़े'। कृष्ण को 
. प्रेरणा से भीमसेन ने उन्हें पकड़ लिया और अन्य पाण्डवगण उनके 
चतुदिक बैठ गये । उस समय धृतराष्ट्र ने थुधिष्ठिर को सान्‍्लवना देते हुए . 
कहा कि वास्तव में शोक तो मुझे और गान्धारी को करना चाहिये जिसके 
एक सौ पुत्र स्वप्त में प्राप्त हुये धन की भाँति नष्ट हो गये । इस सम्बन्ध 
में धृतराष्ट्र ने. विदुर के उस उपदेश का भी स्मरण किया जिसमें विदुर ने 
दुर्योधन का परित्याग करने तथा कर्ण और शकुनि को उससे न मिलने 
देने के लिये सावधान किया था ( १४. १) ।” “कृष्ण ने भी भीष्म, व्यास, 
नारद और विदुर द्वारा प्रतिपादित श्षत्रियों के. कंतव्य का स्मरण दिलाते 
. हुये युधिष्ठिर को समझाया | व्यास ने भी उन्हें समझाते हुए ( १४. २ ), 
. इस बात का. स्मरण दिलाया कि देव और असुर यज्ञ का आयोजन करते 
हैं और यज्ञों द्वारा ही देवगण दानवों का विनाश करते हैं। उन्होंने राम 
दाशरथि तथा भरत दौष्मन्ति का उदाहरण देते हुए युधिष्ठिर को राजसूय, 
सवमैध, नरभेध तथा मुख्यरूप से अश्वमैध यज्ञ करने के लिये प्रेरित करते 
. हुये यज्ञों के लिये हिमवत्‌ में ऐसे उपयुक्त स्थान का निर्देश किया जहाँ 
करन्वम जाति के मरुत्त के यज्ञ के पश्चात्‌ ब्राह्मणों द्वारा छोड़ी गई प्रचुर 
वर्ण-राशि उपलब्ध थी। युविष्ठिर के पूछने पर व्यास ने मरुत्त के इतिहास 
का वर्णन किया ( १४. ३ )।? व्यास का सम्भाषण सुनने के पश्चात्‌ उक्त 
सम्पत्ति से अपना यज्ञ सम्पन्न करने के लिये उच्चत होकर अपने मश्ध्रियों 
से परामश किया (१४. ४, १० )। “बेशम्पायन ने कहा कि व्यास के 
सम्भाषण के पश्चात्‌ थुधिष्ठिर को सम्बोधित करते हुए कृष्ण ने कहा कि 
युधिष्ठिर ने अपने कत्तेव्यकर्म को अभी पूरा नहीं किया है. और न अभी 
अपने शत्रुओं पर विजय ही पाई है। क्ृंष्ण ने थुधिष्ठिर से कहा कि तुम 
अपने शरीर के भौतर बैठे अपने शत्रु से कैसे अनभिज्ञ रह सकते हो” 
तदुपरान्त उन्होंने बृत्र के साथ इन्द्र के युद्ध का वर्णन किया (१४, ११)।” 
_“तदुपरान्त कृष्ण ने कहा कि शारीरिक व्याधियाँ और स्वास्थ्य शीत, उष्णता; 
और वायु के सन्तुलून पर निर्भर करते हैं; इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य | 
और व्याधियाँ अन्तःकरण के सत्व, रज और तम पर निर्भर करती हैं 





































- अतीत के दुःखों का स्मरण नहीं करना चाहिये; अब ऐसा समय आ 


पाठ करता हैं ( १९, १२७, १ )। देखिये १२. ३१४०, ९५३३ ३१२. ३४७, 
६, ९. ५९ ( वेदों का आश्रय बन गया ); ३१४७, ७५ (>हरिः)। यह... 
'पद्धरण शान्तिप० के अन्तर्गत नाशयणीय ( १२, ३१५-३५१ ) से लिये. 
गये हैं, जहाँ यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार अरब का शिरधारण 
'क्रके विष्णु ने वेदों का मधु और कैटभ- नामक दानवों ( जिन्होंने उसी 


..: नहीं कर सकता । इस प्रकार उन्होंने युविष्ठिर को संमृद्धिशाल्री महायज्ञों | समय वेदों को जह्मा के पास से अपहृत कर ढछिया था जब अहम उनकी .. 







था जिससे वह लोकों को रचना कर सके । हे 
का और वहाँ से बन कोः 2008 यशशाला में . ५ अश्वशिरस ( कीव ) : विष्णु का अश्वशिरस्‌ रूप (३, ३१५, १४)। रे 









२. अश्वशिरस्‌८ विष्णु, जो कि वदरो वृक्ष के नीचे सनातन वेदों का ; 


सृष्टि करने के पश्चात्‌ लोकों की: रचना करने जा रहे थे) से उद्धार किया... कि 
| और अपने अश्वरूपी शिर को! उत्तर-पूर्वीं सांगर में स्थित कर दिया था, 
| तथा मधु और कैट्म का वंष करके वेदों को पुनः ब्रह्मा को अर्पित कर दिया पा 








:.. ३, रू९४, १८; 


अंश्वातक | _ 


मागराजमस्तौष॑ कुण्डलार्थाय तक्षकम्‌ । तक्षकथ्राइवसेनश्र नित्य सहचरा- 


बुभी ॥? तक्षक का पुत्र जिसकी खाण्डवदाह के समय इन्द्र ने रक्षा की थी 
(१. २२७, ९)। खाण्डववन-दाह के समय अज्जुन ने इसकी माता का 
वध किया था ( १. २२७, ८ ) ; जिससे कुपित होकर यह पाताल चला 


. गया था और वहाँ से कर्ण के साथ अजैन के अन्तिम युद्ध के समय अजुन का 


बंध करने के छिये कर्ण के सर्पमुख बाण में प्रविष्ट होकर अजुन के किरीट 


को दग्व किया (८. ९०, २०-२३ ), किन्तु कृष्ण ने इसे पहचान 
कर अजुन से इसका वध करा दिया (८. ९०, ५०-५४ )। देखिये 


५९, ६१, २६ भो। 
अश्वातक 


धन थी सेना के अन्तर्गत अश्वतक देश के सैमसिक 
(६.०१, १५ )। 


अश्विन्‌ ( इय ) देवों के श्रेष्ठ भिषज हैं ( १. ३, ५६ ) । अपूर्ब सुन्दरता 


के कारण इनका बहुधा तुलनाओं में उल्लेख मिलता है ( १. १०२, ६५ ) 

यह दिव्य अण्ड से उत्पन्न हुये थे ( १, १, ३४; १, १, ११४ ) | इन्होंने 
जीवरूपी पक्षी को काल के बन्धन से मुक्त किया ( १, ३, ५९-६३ )। 
इनको 'नासत्य! नाम से प्रसिद्धि (१. ३, ६६) | उपभमन्यु अपनी नेत्र ज्योति 


। प्राप्ति के हेतु इनको स्तुति करते हें ( १, ३, ६७-६५. ७१, ७३ )। 
त्वष्टा को पुत्री संज्ञा ने अश्विनीरूप धारण करके भगवान सूर्य के अंश से 


अन्तरिक्ष में अश्विनीकुमारों को उत्पन्न किया ( १. ६६, ३५ )। १. ६६, 
४०; १. ६७, १११; १. ७६, ४७॥। माद्री के गभे से अश्विनीकुमारों ने 
कुछ और सहृदेव को उत्पन्न किया ( १. ९५, ६३; १, ६३१, ११७, १ 


१२४, १६-१८; १, १२६, २६ )। नकुल और सहदेव ( १. १७०, ६५ )।. 
कृष्णा के स्वयंवर के समय उपस्थित (१, ८७, ६) | १. १९७, ३६ १..१९७, 
२७; १. २२२, ३० । खाण्डवदाह के समय ओरीक्षष्ण-अजुन से युद्ध करने - 
. के लिये आये हुये देवताओं में यह भी थे (१, २२७, ३३१)। अग्नि की स्तुति 

करते हुये मण्डपाु अग्नि को अश्विनों के साथ समीक्षत करता है ( १. 


२२९, ३१ )। ब्रह्माजी की सभा में उपस्थित ( २. ११, ४४.) । रुद्र, साध्य, 
आदित्य, वसु तथा अश्विनद्रय, योगजनित ऐश्रय से युक्त होकर प्राणियों का 
घारण-योषण करते हैं (३. २, ८१ )। सुरवीधी नाम से प्रसिद्ध नक्षत्र-मार्ग 


पर साध्य, विश्वेदेव, मरुद्ण, अश्विनद्वय, आदित्य, बसु, रुद्र तथा विशुद्ध 
.. ब्रह्मपिगण और अनेक राजपिंगण, एवं दिलीप-आदि बहुत से राजा तथा 


गन्धर्वों से अजुन मिले थे (३, ४३, १२-१४ )। इन्द्रपुरी में. उपस्थित 


.. (३-४६, २४ )। ३:५१, ७; ३..५३, २७; ३. ६२, २४; ३, ८३ १७। 
... इन्होने अगम्य तीर्थी में स्नान किया है (३. ८५, १०५; ३, ९०, ३३ )। 

. बसु, मरुतों, यम, आदित्य, इत्यादि के साथ अश्विनीकुमारों का पाण्डबों ने 

.  दरान किया (१,११८, ११-१३ )॥ १. ११९, २१; ३, १५१, २१-. 
.... २४१ च्यवन को पत्नी ओर शर्याति'की पुत्री सुकन्या से प्रेमासिव्यक्ति 
+.. करते हैं किन्तु सुकन्या के आग्रह पर यहं अपने साथ एक सरोवर 
.. में स्तान कराकर - च्यवन को. पुनः युवा बना देते हैं; सुकन्या 

.  उयवन के साथ ही. रहने का वरण करती है; च्यवन ने अश्विनों को 

- भी सोम अर्पित करने के लिए दशर्याति को सहमत कर लिया और | 

अपनी शक्ति द्वारा इन्द्र को भी इसे स्वीक्षत करने के लिये विवश किया 

. (३. १२३-१२५; तु० की० १३. १५६, में सवत्र)। ३. १३४, ९; ३. 
. १३९. १५। जब देवश्रेष्ठ इन्द्र मरुद्वणों. के साथ: गंगातट पंर आकर. 
प्रतिदिन जप करते हैं, तब साध्य तथा अश्विनीकुमार भी उनकी परिचर्या में 
.. रहते हैं (३. १४२, ७ )। ३. १६२, १७ अजुन ने अमरावती में बसु, 
... रुद्र,साध्य, मरुतों, आदित्य और अश्विनीकुमारों का. दर्शन किया (३. 
१६८, ५३ )। माकंण्डेय ने नारायण ( अर्थात्‌ कृष्ण ) के शरीर में समस्त - 
.... देवों; साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्मक, पितर, सप, नाग, सुपण, अखिनीकुमार, | 
... . गंन्बवें, अप्सराओं तथा यक्षों इत्यादि का दशेन किया (३, १८८, ११९ )॥ 
था ५६, ३; ५. ६१, ६; 5५, १०७, ३५१ दुर्योधन की 
... उपरिथिति में अभ्नि, आदित्य, साध्य, वंसं, अश्विनीकुमार, मरुद्वण, विस्वेदेव, | 


( «८५ ) 


'पतये चेब मरुतां पतये तथा ) 





गा रे ॥ 
ः [ अधिन 


यक्ष, गन्धवं ओर राक्षस भी कृष्ण के सुख से प्रकट हुये (५. १३१, ६ ) : 
६. १६९, ६। ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 
अश्विनीकुमार, तथा मरुद्गण, पितृ-समुदाय, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, और 
सिद्ध-समुदाय इत्यादि, विस्मित होकर कृष्ण को देखते हैं (६. ३५, ६... 
२२ )। नकुछ ओर सहदेव हैं (६. ५९, ८७; ७. २३, ८८ )। कृष्ण के 


कान हैं ( ६, ६५, ६१ )। ७. ३४, ७; ७. ४०, १८। मन्धात को उनके 


पिंता के पेट से निकाछा था (७, ६२, २)१ ७. ७६, ४ । मानों शर्याति 
के यज्ञ में इन्द्र के साथ दोनों अश्विनीकुमार आ रहे हों, ( ७. ८४, 
१८ )। ८. ४६, ८३; ८. ५६, ९४; ८. ६५, १८-१९ | रुद्र, बसु, आदित्य 
तथा दोनों अश्विनीकुमार, इत्यादि स्कन्द को घेर कर खड़े हो गये (९, 
४५७, ६.) । स्कन्द को व्धन और नन्‍्दन नामक दो पाषद प्रदान किये ( ९ 

४७५, ३८ )। १०. १३, ७। साध्य, वसु, अश्विनद्वय, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदूण 
और सिद्ध पूर्वकाल में आदिदेव भगवान विष्णु के द्वारा रचे गये हैं जो 
क्षात्र-धर्म में ही स्थित रहते हैं (१२. ६४, ९ )।- आचाये और परोहित- 
गणों सहित, देवता, आदित्य, वसुगण, रुद्रगण,. साध्यगणं, मरुहृण तथा 


 अश्विनद्वय, आदि सभी सनातन वदिक थम में पतिष्ठित हुये ( १२.. १६६ 


२२ )। वरुण, कुबेर, इन्द्र और यमराज, इन चारों! लोकपालों, झुक्र, 


बुहस्पति, मरुद्ण, विश्वेदेव, साध्यगण, अश्विनद्वय, रुद्र, आदित्य, वसु, 


तथा अन्य देवताओं के जो लोक हैं वे सब परमात्मा के परमधामः के-सम्सुख 


नरक ही हैं ( १२. १९८, ५ )। १२, २०८, १७; ९१९, २२७, ९; १२. 


'्लिषजां बरी? )। आदित्य, वे; रु, अभि, 
अश्निनद्वय, वायु, विश्वेदेव, साध्य, पितर, मरुद्॒ण, यक्ष,राक्षस, गन्धवं, सिद्ध, 


तथा अन्य स्वगंवासी देवता, तपस्या से ही सिद्धि को प्राफ्त हुओेः हैं (१२ 

१९०; १६ )। यदि भौंहों से प्रांणों का उत्कमण हो तो अश्िनीकुमारों 
को प्राप्त होता है (१२. ३१७, ६).।. अश्विनद्वय, देवगण, गन्धव, नारंद, 
पव॑त गन्ध०्राज विश्वाचसु, सिद्ध, तथा अप्सराय लछोकेधर महादेवजी की. 


आरापना करती हैं (१२५. ३१५३, १९ )। १२. १४०, १०३ ( अश्रिभ्यां | 
१२. ३४२, २४३; १३, २, १२३ १३. १४, 
१४० (रुद्रादित्याश्रिनामपि ) । बारह आदित्य, आठ बसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 
तथा अश्विनद्वय, सम्पूण स्तुतियों द्वारा महादेव की स्तुति कर रहे थे ( १३ 


१४, ३१९१ )॥। अशिनभास में ब्ाह्म्णों को घृतदान करनेवाले व्यक्ति 


को अश्विनद्वय प्रसन्न होकर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं (१३, ६५, ७. १०) । 
आदित्य, वसु, रुद्र, मर॒हग, अख्विनद्वय, तथा साध्य, आदिं देवता ताड़कांसुर _ 
नामक देत्य के पराक्रम से संत्रस्त हो उठे ( १३, ८४, ८० )। अग्नि के. 
अश्नु से अश्विनद्रय प्रंकट हुए (१३, ८५, १०९ )। स्कन्द के जन्म पर 
उसे देखने के लिये वरुण, वायु, आकाश, इत्यादि के साथ अश्विनंद॒य भी 


ह पथारे रथ ( १३. ८६, २६ ) । इंक्रीस तथा उन्तीस दिनों पर एक समय ; । 
भोजन करनेवालों को अश्विनद्वय के छोकों की प्राप्ति होती है ( १३. 


१०७, ९५. १२६ )। इन्होंने देवदूत की पितरों के पास जाने की आज्ञा... 


प्रदांन की थी ( १३६. १२५, १९ )। पूणिमा के दिन विशेष प्रकार से 


द्रमा के लिये बलिअप॑ण करने पर उसे अन्य देवों सहित अश्विनद्वय भी: 


हण करते हैं. जिससे चन्द्रमा तथा सागर की बृद्धि होती हैं ( १३. ११४, 
५ )। नासत्य और दअ ही अश्विनींकुमारों के “नाम से प्रसिंद हैं जिनकी... 


उत्पत्ति सूर्य के वीये से तथा अश्वरूपधारिणी' संझ्क देवी की नासिका से 
हुई थी ( १३. १५०, १७ ) | इनकौ स्तुति करनेत्राला किसी भी व्याथिं से - 
पीड़ित नहीं होता ( १३. १५०, ८१)। ३३. १५६, १६, १८-१९. २१. 


२३, ३१-३२ | अन्य देवों के साथ यह भीं श्रीकृष्ण से प्रगट हुये हैं: रु 

(१३. १५८, १४ ) | इन्हें रुद के साथ समीक्षत किया गया है । (है३." 

१६०, ३९ ; १३. १६७, १६ ) | मुझवान्‌ पवत पर रुद्र साध्य, विश्वेदेद, | 
बसु, यम, वरुण आंदि के सांथ अर्विनद्रय शिव की उपांसना. करते हें. - 
(१४, ८, ५)। १४. ९, ३१; १४. १०, ६ रा. 
२७; १५. ३१, १२ ( यमजो, अर्थात्‌ नकुछ और सहुदेव ); १६, ४, रण... 
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. ययाति नें अष्टक को उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में बताया जो सद्दैव अपने 


..... ययाति और अष्टक का आश्रम-धर्म सम्बन्धी सम्बाद (१. ९१, १. ८. १०)। 


_.... लोग अपने पुण्य लोकों को आपकी सेवा में संमर्पित करके नरक में जाने 

. 5 : को तैयार हैं? किन्तु ययाति ने अष्टक आदि के इस प्रस्ताव को स्वीकार | 
.... नहीं क्रिया। उस समय आकाश में. पाँच सुवर्गमय रथ दृष्टिगत हुये जिन 
.... पर-बैठ कर वे .पाँचों लोग स्वगे चके गये। ययाति ने अष्टक आदि से कहा 


द ० 22 ० काम्यक वन के निवासी ब्राह्मणों ने युषिष्ठिर से कहा, “आप भी तीर्थों में 
में सबंत्र विदित सप्रांट वीरवर भरत को मिले वाले दुलेभ लोकों को ' 


ा  . अबच्य प्राप्त कर लेंगे! (३. ९३,८)। “युधिष्ठिर ने जब माकण्डेयजी से 
.. क्षत्रिय नरेशों के माहात्म्य का वर्णन करने के- लिये कह्दा. तब मार्क॑ण्डेय 


४ 
१. अखिनी ] क्‍ क्‍ .. ( ४६ ) 
ही उतरेंगे (१, १९८, १. ४. ५) ।” “अष्टकस्य शिविश्चेव ययातिनेहुषो गयः, 
(४. ५६, ९ )। विश्वामित्र ने माधवी के गभे से अष्टक को उत्पन्न 
किया; तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरी के समान प्रकाशित विश्वामित्र क्षी : 
राजधानी में गया ( ५, ११५, १८. ३० )। “ययाति स्वर्गलोक से प्रतदेन, 
'बसुमना, शिवि और अष्टक आदि अपने नातियों के बीच नमिषाएण्य में 
 गिरे। अष्टक आदि उस समय वाजप्रेय यज्ञ सम्पन्न कर रहे थे। अष्टक 
| आदि ने अपने समस्त यज्ञ का फल ययाति को देने का प्रस्ताव किया 
(५, १२१, १०) |” पप्रतदेनादष्टकभ्॒ पृषदशवी5ष्टकादपि!', (१९. १६६, ८०) । 
ऋषिस्तथा गालवो5थाष्टकश्च', ( १३, ९४, ५. १६ )। 'महामिषश्न विख्यातों 
निमिराजा तथाएष्टकः, ( १३, १६५, ७५६ )। क्‍ 

अष्टजिह्, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ६२ ) | 

अष्टव्सु-दक्ष की कन्याओं के गभे से धर्म के आउ पृत्र उत्पन्न हुये 
जिनको अष्टवर्सु कहते हैं । अष्टवसुओं के नाम यह हैं :। धर, भव, सोम, 
अह, अनिल, अनछ, प्रत्यूष, और प्रभास ( १. ६६, १७-१८ )। पुराणों में 
अष्टवबसुओं के नामों के सम्बन्ध में कुछ मतभेद मिलता है। उदाहरण 
के लिये, विष्णुपुराण ( १. १५, १११ ) में इनके नाम यह हैं : आप, भव, 
सोम, धर्म, अनिछू, अनलछ, प्रत्यूष, ओर प्रभास। भागबतपुराण (६. ६, 
११) में यह नाम मिलते हैं : द्वोणें, प्राण, धत्र, अके, अश्नि, दोष, बस, 
और विभावसु। हरिवंश (१. ३, १८ ) के अनुसार यह नाम हैं; 
आप, धर, धव, सोम, अनिछ, अनल, प्रत्यूष, और प्रभास। शान्ततु 
द्वारा गंगा के गर्भ से इनके जन्म' का वर्णन ( १. ९८, १२. १९ )। वसिष्ठ 
| द्वारा बचुओं को मलुष्ययोनि में जन्म लेने का शाप (१. ९९५, ३२ )। 
| इन लोगों के अनुनय करने पर वसिष्ठजी ने कहा कि ये सब लोग प्रतिवर्ष 
एक-एक करके शाप से मुक्त हो जायेगे (१.९९, १८ )। परशुराम से 
युद्ध करते समय इन लोगों ने भीष्म को प्रस्वापनासत्र प्रदात किया था 
(५, १८३, ११-१२.)। भीष्म ने अपनी मृत्यु का जब निश्चय क्रिया तब 
आकाश में स्थित अष्टवरसुओं ने भीष्म के निश्चय का समथन किया 
( ६, ११९, श8 ३७ ) | द 

अष्टविवाह--जशह्य, देव, आषे, प्राजापत्य, ओसुर, गान्षवें, राक्षस, 
तथा पेशाच--ये आठ विवाह हैं ( १, ७३, ८-९ )। द 
.  अष्टादशाचरा! भोजबंश के अठ्ारह कुछों की जातियों का नाम है. 
जिनन्‍्हों ने यह विचार किया था फि वे ३०० वर्षों में भी जरासन्ध की सेना 
का विनाश नहीं कर सकते (२. १४, ३१५ )। युद्ध में जरासन्ध के पक्ष 
में युद्ध करनेवाला हंस नामक एक राजा जब इनसे युद्ध कर रहा था तब 
बह बलराम जी के हाथों मारा गया ( २. १४, ४० )। रेवत दुर्ग इन छोगों .. 
द्वार सुरक्षित था (२. १४ ५५) । 
१, अष्टावक्र-चनपव में अष्टावक्र के चरित्र के व्गन का उल्लेख 
+$(१. २, १७४) । “कहोड मुनि के पुत्र अष्टावक्र और उद्दालक के पूत्र 


[ १, अष्टावक 


































१७, ३, २३। युधिष्ठटिर के नरक-दर्शन के पश्चात्‌ उनके पास इन्द्र के 
साथ भरुद्वण, वसुुगण, अश्वविनद्वय, साध्य, रुद्र, आदित्य, तथा अन्यान्य देव- 
लोकवासी सिद्ध तथा महर्षि उस स्थान पर आये ( १८ ३, ७ )। थुधिष्ठिर 
ने नकुछ और सहदेव को स्व में अश्विनीकुमारों के स्थान पर विराज- 
मान देखा (१८. ४, ९ )। १८. ६, ६। तु० की० नासत्यो, अश्विनीसुतो 
सूयपुत्री, देवभिषजों, अर्विभ्यां पति ( > विष्णु ) क्‍ 

१. अश्विनी, एक नक्षत्र का नाम है। जो भनुष्य अश्विनी नक्षत्र में 
छद्यों सहित रथ का दान करता है, वह हाथी, अरब और रथ से संपन्न 
कुल में तेजस्वी पुत्र के रूप में जन्म लेता है (११९, ६४, ३१४ )। इस 
नक्षत्र में श्राद्ध करनेवाले मनुष्य को अश्वों कौ आप्ति होती है (१३ 
८९, १४ )। रूप सौन्दय और लोकप्रियता की प्राप्ति के लिये मार्गशीर्ष 
मास में चान्द्रवत करते हुए नक्षत्रों की कथित विधि के अनुसार उन-उन 
अ्जी में स्थापित करे तथा अरिवनी नक्षत्र को जाँघों में स्थापित करे ( १३. 
११०, ४ तु० की० अरलेषा ) | तु० की० ९. अश्विनी । 

. २, अश्विनी, एक तीथ का नाम है जिसमें स्नान करने पर सृत्यु के 
पश्चात्‌ मनुष्य को रूप और तेज की ग्राप्ति होती है ( १३. २०, २१)। 
« अश्विनीकृमारतीथ में स्नांव करने से रूंप को प्राप्ति होती है 

(१, ४2३, १७ ) | 

अश्विनीतीथ, एक ती५ का नाम है जहाँ स्नान करने से मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है ( १३. २५, २१ ) ह 

अश्विनीसुती ८ नकुल और सहदेव : १२. १६७, २८ ( यथा रूप 
से 5 अर्वनी देखिये अश्विन ) | की का 

अश्विसुती 5 नकुल और सहदेव ( १७, १, ३७ ) | 

अष्टक, एक प्राचीन राजधि का नाम है । राज! थयाति, अष्टक, प्रतंदन 
और शिबि से मिलकर स्वर्गलोक चले गये (१, ८६, ५)। जब ययाति 
- स्वगलोग से गिरे तब अष्टक ने उन्हें देखा था ( १. ८८, ६) । ययाति का, . 
जो अष्टक के नाना थे, अहंकार आदि के विषय में संवाद हुआ था और 
इन्होंने अष्टक को अपना इतिहास बताया था ( १. ८९, ३. १०, १२-१४ )॥. 


- पुण्य कर्मों का ही वर्णन-करते हैं ( १. ९०, १. १, ६. ९. १२५, १७. २१)। 


... ययाति ने कहा कि. अंपने पुण्य का क्षय होने से वे अब भोम नरक में 
.. अवेश करने के लिये आकाश से गिर रहे हैं.( १. ९२, १. ६. ५. ११ )। 
5. “अश्टक तथा अन्य 'राजाओं ने ययाति से कहा, 'यंदि आप हम में से एक- 
.. एक के दिये हुये लोकों को प्रसन्नतापू्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब 


वें उन लोगों के नाना हैं ( १. ९३, १०. १२, १४, १७, २०, २६ )।” | एक बार इन दोनों ने अपने विपक्षी बन्दी को विदेहराज के यज्ञमण्डप में... 
शास्रार्थ में पराजित कर दिया।  अष्टावक्र द्वारा पराजित होने पर वन्दिस्‌ 


स्नान कर राजा कातवीय अज्जुन, राजपि अष्टक, लोमपाद और भूमण्डलः | को जल में. फेंक दिया गया; कहोड ने अंष्टावक्र को समझ नदी में ख्तान.. 






९, ११. १३. १५, १७, १९, २०-२६. ३०. ३११. .३८ )। अष्टावक्र के... 


जो जी इस प्रकार बोले : “विश्वामि? के पुत्र अष्टक के अश्वमैध यज्ञ में सभी .. 
सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिये देखिये अष्टावक्रीय 


. राजा पधारे थे.। एंक दिन यश समाप्त होने पर अप्ते भाश्यों सहित अष्टक | 
श्थपैर बेठकर स्वगे की ओर जा-रहदे थे। मार्ग में इन लोगों ने. राजपि - 
नारद को भी रथ पर बैठा लिया। -तदनन्तर अष्टक के आताओं ने देवषिं | 
नारद से पूछा : हम सब छोग दीधोयु तथा: संवंगुणसंपत्र होने के 
सदेव असन्न रहते हैं। हम चार्से को स्वगंलोक में: जाना है, 
सश्रथम कौन इस भूतलू पर उतरेगा |? देवर्षि ने बताया कि 

















द्क 


। श्वेतकेत, ये दोनों महर्षि समस्त: भू-मण्डल के वेदवेत्ताओं में ओेष्ठ थे । रा 


करने के लिये कंद्ा । पिता की आज्ञा के अनुसार जल में प्रवेश करते ही 
इनके समस्त अज्ञ सीधे हो गये (३.११२-१३१४: ११२, ३. ५८७, १२, १७, 
१5. २३; १३३,.१. ३, ६. ९६११८ १७. २३. २५. २७. २९; १३४, १६७. 


ये। अष्टावक्र ने सुप्रमा 
| का वरंण किया और उत्तर दिशा की यात्रा की (१३ १९, १०. ११, १७५. 
२६. ३७. ७३: ८८ )। उत्तर दिशा की देवी:ने इनकी परीक्षा ली (१३, 
कारण | २०, १२. १४८ १६.२०, २३ )। अष्टावक्र' अपने आश्रम लौट आये और 
वहाँ से | सुप्रभा के साथ विवाह करने के पश्चात्‌ वहीं रहने लगे (१३.०१, । 
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२, अष्टावक्र, एक तीर्थ का नाम है जहाँ लान करने के माहात्म्य का 
भीष्म ने वर्णन किया था ( १३, २५, ४१ )। 


अष्टावक्र-दिक-संवाद : ( अष्टावक्र और उत्तर दिशा की देवी के बीच. 
संवाद )--“भीष्म ने कहा; पूर्वकाल की बात है, महातपरवी अष्टावक्र विवाह 


करना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने वदान्य ऋषि से उनकी कन्या 


माँगी | उस कन्या का नाम सुप्रभा था। वदान्य ऋषि ने अष्टाबक्र की श्स 


प्रकार उत्तर दिया, में तुम्हें अपनी कन्या अवश्य दूँगा, परन्तु सर्वेप्रथम 


तुम यहाँ से परमपरविन्न उत्तर दिशा की ओर जाओ । वहाँ तुम्हें, उसका 


देशन होगा ।? वदान्य ऋषि ने उत्तर दिल्ला का मार्ग बताते हुये कहा, 


(हिमवत्‌ पवेत की पार करने पर तुमको सिद्धों और चारणों से सेवित रुद्र 


के निवासस्थान कलछाश पवत का दर्शन होगा। उस स्थान से भी आगे 


जाने पर तुम्हें एक स्री का दशन होगा। यल्मपू्वंक उस ख्री का. दशंन और 
पूजन करके लौटने के पश्चात ही तुम मैरी पुत्री का पाणिग्रहण कर सकते हो ।? 
तदनन्तर अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशा की ओर चल दिये। सिद्ध और चारणों 
से सेवित हिंमवत्‌ पक्‍त पर पहुँच कर उन्होंने बाहुदा नदी में खान तथा 
देवताओं का तपंण किया । प्रातःकाछ उठन्नें पर वे रुद्राणी-रुद्र नामक तीर्थ 
में गये, और वहाँ भी सरोवर के तथ पर कुछ काल तक विश्राम करते 
रहे। विश्राम के पश्चात्‌ उठकर वे कैलास की और चछ दिये | कुछ दूर 


जाने पर उन्होंने कुबेर की अलकापुरी को देखा। वहीं कुबेर का. कमल 
पुष्पां से सशोभित सरोवर भी था। उस सरोवर की रक्षा, करनेवाले 


-मणिभद्र आदि राक्षसों ने अष्टाचक्र को देखकर उनका स्वागत किया. कुबेर 
की भी जब अष्टावक्र के आगमन का संमाचार मिला तब उन्होंने आकर 
_ अष्टावक्र का स्वागत किया । कुबेर ने अष्टाबक्र को. अपने भवन में ले 
जाकर अपना आसन दिया. तदनन्तरः उबरा, मिश्रकेशी, रम्भा, उव्शी: 
इत्यादि अनेक अंप्सराय नृत्य करने ,छगीं और गन्धव-गण अनेक प्रकार: 
. के वा्-यंत्र बजाने छगे। अष्टावक कुबेर के भवन में नृत्य देखते हुये 


एक वर्ष से कुछ अधिक्क समंय॑ तक रहे । तदनन्तर बौलाश और मन्दराचल 


पर्वत की पार करके वे विरात वेंशंधारी महादेव. जी के उत्तम स्थान पर | 
पहुँचे |: उसके भी आगे जाने पर उन्हें एक अत्यन्त रमणीय वनस्थरी का 
“दर्शन हुआ जो सभी ऋतुओं के फलूलों, पक्षिसमूहों, और मनोरम 
 बनःप्रान्तों से सुशोभमित हो रही थी। वहाँ अष्टावक्र ने एक दिव्य आश्रम . 
_  देखा। उन्‍होंने वहाँ एक दिव्य स्वगंमय भवन भी. देखा जिसमें सब प्रकार 
के रत्न जड़े थे ।: उस आश्रम के चारों ओर के मनोरम दृश्यों ने अष्टावक्र 


वो अत्यन्त आकर्षित किया। अष्टावक्र ने वहीं ठ5हरने के विचार से भवन 


के मुखद्वार पर जाकर अपने आगमन का समाचार दिया। उनके इस 
:.. प्रकार कहते ही उस भवन से सात कन्याये निकलीं जिनके साथ भवन के , 
_...... भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने एक जराजीण वृद्ध खी को देखा । उस बृद्धा 

- 5 च्ीनेअष्टाबक्र को अपने प्रेमपाश में आबद्ध करने का अत्यधिक प्रयास. 


किया, परन्तु उसे सफलता न मिली | श्स ख्री ने अपने जीण रूप को 


परिवर्तित करके कन्या का रूप धारण कर लिया, जिससे अष्टावक्र को 
अत्यन्त आश्चर्य हुआ (१३, १९-२० )।7 “अष्टावक्र ने उस स्री से. रूप- 
. परिवतित करने का कारण पूछा | उस ख्थी ने अपने रूप-परिवतन का 
कारण बताते हुये अष्टावक्र से कहा, “आप सुझे ही उत्तर दिशा समझे; 


आपकी इढ करने और आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मेंने यह काय 


- .  किया। आपने अपने धर्म से विचछित न होकर पुण्य छोकों को जीत लिया. 
.... है।आज आपसे अह्मा तथा इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हैं। आप यहाँ 
...  ज़िस कांये के लिये आये थे वह सफक हो गया । बदान्य ऋषि ने आपको 
जिन उपदेशों के लिखें मेरे पास भेजा था वह भी मैं आपको दे चुकी । 


...- और आपके द्वारा वह. पुत्रवती भी होगी।! खो की बात सुनकर 
रा के 'भ्रष्टावक्े उसके सामत्रे : हाथ जोड़कर खड़े हो गये. और तदुपरान्त | 
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अपने घर लछौट आयें । घर लौटने पर वदान्य ऋषि को अपनी यात्रा का 


समस्त विवरण बंताने के पश्चात्‌ अष्टावक्र ने वंदान्य 'की कन्या के साथ 
विवाह किया और अपने आश्रम में उसके साथ. आनन्दपूर्वक्ष रहने लगे 
(१३, २१ )।”? 


अष्टावक्रीय ( अष्टावक्र की कथा )--अष्टावक्रीयमत्रव विवादों यत्र 
बन्दिना), ( १.२९, १७४ )। “महषि उद्दालक ने अपने सेवापरायण शिष्य 
फहोड को वेदशास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ अपनी पुत्री सुजाता 
को भी पत्नीरूप में समर्पित कर दिया। कुछ काल के परचात सुजाता 
गर्भवती हुई और उसका वह गे अरिन के समान तेजस्वी था | एक दिन 
स्वाध्याय में छगे हुये अपने पिता कह्दोड मुनि से उस गर्भस्थ बालक ने 


कहा, “आप रात सर वेद-पाठ करते हैं तब भी आपका अध्ययन शुद्ध 
उच्चारणपूृर्वक नहीं हो पाता ।” महृषि कहोड इस प्रकार का वचन झुन कर 
कुपित हो उठे और गर्भेस्थ बालक को शाप देते हुये बोले, 'तू आठों भज्ञों 


से ठेढ़ा ही, जायगा ” इस शाप के अनुसार अष्टावक्र आठ अड्डों से ठेढ़ें 
हो कर उत्पन्न हुए और इसीलिए उनका नाम. अष्टावक्र हुआ। गर्भ जब 
दसवें महीने में चल रहा था ती सुजाता ने अपने पति कह्ोोड से अपने 
प्रसवकाल के संक्रट से पार होने के लिये पन-प्राप्त करने का आग्रह 
किया । पत्नी का वचन सुनकर कहोड मुनि धन के लिये राजा जनक 
की सभा में गये। उस समय शाज्ार्थी पण्डित बन्दी ने ब्रह्मषि कहोड 
को विवाद में परास्त करके जल में डुबा दिया। उद्दालक ने सुजाता से 
अपने गभस्थ बालक को यह वृत्तान्त न बताने के लिये कहा |. फलस्वरूप 


जन्म लेने के बाद ही अष्टावक्र को पिता के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चल 
सका और वें अपने नाना उद्दालक को ही पिता, और दवेतकेतु को अपना 


आता मानतें रहे । तदन्तर एक द्विन बारह व्ष की अवस्था: में अष्टावक्क 
जब उद्दालक की गोद में बेठे थे, श्रेतकेतु ने उन्हें: दूर खींचते हुये कहा, 


यह तैरें पिता की गोद नहीं है |! - इस कट्टक्ति को सुनकर दुःखी अष्टावक्र 
ने अपनी माता से अपने पिता. के सम्बन्ध में पूछा। माता से सत्य का 


पता छगने पर अष्टावक़् ने श्वेतकेतु से राजा जनक की सभा में चलने के 


लिये कहा | तदुपरान्त दोनों मामा-भानजे ( श्रेतकेतु और अष्टावक्र ) 
राजा जनक के यज्ञमण्डप में गये ( ३. ११२ ) ॥” “उसी संमय राजा जनक 
का मार्ग में ही अष्टावक्र से साक्षात्कार हो गया । जब उस समय राज- 
सेवर्कों ने अश्वक्र को माग से. हटाना चाह्या तब उन्होंने ब्राह्मणों का 


महत्त्व बताते हुये अपने को यज्ञ-मण्डप में जाने की अनुमति माँगी-। 


। द्वारपाल के साथ बार्तालाप के पश्चात्‌ अष्टावक्र ने राजा जनक की ययाति 


के साथ तुलता करते हुये उनसे कह, हमने सुना है आपके यहाँ बन्दी 
नामक एक प्रसिद्ध विद्वान हैं: जो ब्राह्मणों को शास्राथ, में परोजित करके 


उन्हे पानी में डुबा देते हैं । मैं यह समाचार सुनकर अद्वित ब्रह्म के विषय 


में बन्दी से शाज्राथ करने के लिये उपस्थित हुआ हूँ ?? तदुपरान्त अष्टावक्क 
ने कालचक्र, मैध और विंद्यत, मत्स्य, अण्ड, पाषाग और नदी से सम्बन्धित 
राजा जनक के अनेक जटिल प्रश्नों को उत्तर देकर यज्ञ-मण्डप में प्रवेश 


करने की अनुमति प्राप्त की (३. १३११ )।” “तदुपरान्त यज्ञ-मण्डप में. 


बन्दी के सम्मुख उपस्थित होकर >अधष्टान्नक्क ने कुपित होकर उससे इस 


प्रकार कहा, 'मेरे पूछे हुये प्रश्नों का तुम उत्तर दो, और तुम्हारे प्र्ञनों का. 
मैं उत्तर दूँगा ।! तब बन्दी ने उनकी गगना- करायी जो केव्रल एक हें 


( जैसे अग्नि, सूथे,- इन्द्र और यम ), अष्टावक्र ने इसके - उत्तर में उनकी 


_गंणना कराई जो दो-दो हैं ( जैसे इन्द्र और अग्नि, दो देवषि नारद और... 
पवेत, दो अश्विनू, रथ के दो चंक्र तथा पति और पत्नी )। तवुपरान्त 
बन्दी ने उनकी गणना कराई जो तीन-तौन हैं, और अष्टवक्त ने उत्तर-न्ऊे- 


. अब आप कुशढुपूवक्क अपने घर को छौटें । मार्ग में आपको कोई श्रम | ऐसों की जो चार-चार हैं ( जैसे आह्मर्णों के चार आश्रम, चार वर्ण, चार 


अथवा कष्ट नहीं होगा । घर पहुँचकर आपको मनोनीत कन्या: प्राप्त होगी |. ला 
कराई जो पॉच-पाँच हैं (जेसे ५ यशञाग्नि, ५. पंक्ति छन्द, ५ यज्ञ, ५ इन्द्रियाँ; - 


५ पतन्नवृड़ा अप्सरा। तथा. पंचनद ) 4 श्सके उत्तर में अष्टावक्र ने उनकी मा 


दिशायें तथा चार चरणों से युक्त वाणी )। तब -बन्दी ने उनकी गणना 





> के 


/ 
“असड्ेय || 
गणना कराई जो छः-छः हैं ( जैसे अग्नि की स्थापना के समय ६ गायों की 
. दक्षिणा, ६ ऋतुयँ, मंन सहित शानेन्द्रियाँ, ६ कृत्तिकाययें, तथा ६ साचस्क 
यक्ष )। बन्दी ने तब उनकी गणना कराई जो सात-सात हैं ( जेसे 
७ ग्रास्यपशु, ७ वन्यपशु, ७ छन्द, सप्त्षि, पूजन के ७ संक्षिप्त उपचार, 
. तथा वीणा के ७ तार ) उत्तर में अष्टावक्र ने उनकी गणना कराई जो 
- आठउ-आउ हैं ( जैसे तराजू में लगी ८ सन की डोरियाँ, ८ पेरों वाला 
शरभ, अष्टबस, तथा अष्टकॉणयूप )। तब बन्दी ने उनको गणना कराई 
जो नौ-नो हैं ( जैसे ९५ सामधेनि ऋचा, सृष्टि के ९ तत्व, इृहती छन्द 
के प्रत्यैक् चरण के ९ अक्षर तथा गणित के ९ अंक ); अष्टावक्र ने 
उत्तर में ऐसों की गणना कराई जो: दस-दस हैं (जेसे १० दिशायें, 
१० सौ से मिलकर बना एक सहस्त, गर्भाधान की १० मास की अवधि 

१० निनन्‍्दक, शरीर की १० अवस्थायें तथा १० पूजनीय पुरुष )। तब बन्दी 
ने ऐसों की गणना कराई जो ग्यारह-ग्यारह होते हैं ( जैसे प्राणवारी पशुओं 
के ११५ विषय, जीवों को प्रकाशित करनेवाली ११ इन्द्रियाँ, ११ सूप, 
ग्राणियों के ११ विकार, तथा ११ रुद्र ) अष्टावक्र ने उत्तर में ऐसों की 
. गणना कराई जो बारह-बारह होते हैं ( जैसे संवत्सर के १९ मास, जगती 

छन्द के प्रत्येक पाद के १९ अक्षर, १२ दिनों॥ का प्राकृत यज्ञ, तथा १२ 
आदित्य ) | तदुपरान्त जब तेरह की गणना कराते हुये ( जसे त्रयोदशी 
तिथि, तथा १३ द्वीपों से युक्त यह प्रथिवी ) आधा इलोक कहने के पश्चात्‌ 
बन्दी चप हो गया तब अश्टवक्त ने उस इछोक के द्वितीयाधे को पूर्ण कर 
दिया. ( एतावदुकत्वा विरराम बन्दी इलोकस्यार्थ व्याजहारष्टरवक्रः )। 


अष्टावक्र द्वारा इलोक की पूत्ति किये जाने पर बन्दी चुप हो गया, परन्तु 


. अष्टावक्र बोलते ही रहे । यह सब देखकर दश्चेकों ओर श्रोताओं ने भष्टवक्र 
. का आदर-सत्कारपूवक पूजन किया। अष्टावक्त ने कहा, इस बन्दी ने 


अनेक शाख्रज्ञ ब्राह्मणों को पानी में डुबाया है. अतः इसे भी पानी में डुबा 


'द्वेना चाहिये ।? बन्दी ने कहा, 'में राजा वरुण का पुत्र हूँ, ओर भेरे पिता 


हे के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही बारहु वर्षों का यशंसत्र चल 
रहा है। उसी यज्ञ के अनुष्ठान के लिये जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने. 


.. हुये श्रेष्ठ आह्म्णों को मैंने वरुण लोक भेज दिया था । वे सब ब्राह्मण वरुण 


... क्षा यज्ञ देखने के पश्चात्‌ यहाँ लोट कर आ रहे हैं ।! तदुपरान्त बन्दी द्वारा 
...... जल में डुबाये गये समस्त आह्षण बहाँ अधिक तेजस्वी रूप से उपस्थित हुये, 
.. . और राजा की आज्ञा लेकर बन्दी रवय॑ समुद्र के जल में समा गये।.. 

..  अश्टवक्त के पिता कहोड ने अष्टावक्र को संमज्ञ नदी में स्नान कराया। 
-: ... जिससे उनके समस्त अज्ञ सीधे हो गये। समज्ञा नदी भी उसी समय से 
... पापनाशक के रूप में प्रसिद्ध हुई (३, ११४) ४ 7०५“ 


असह्लेय 5 विष्णु ( सदख््र नामों में से एक ) | हा 
असक्ञ ( अनुराग रहित ), दण्ड के नामों में से एक है ( १२. १२१, 


असकज्ञ >महापुरुष (१२, १३८, ४ में ४8वाँ नाम )+। 


म क 7 5035 अखतू नई शिव ( सहस्त नामों में से एक ); ४ महापुरुष ( १९, ३१८, ः 
। । ४ पर १८वाँ नाम ); विष्णु ( सहस्त नामों में से एक )। असतः प्भव-- 
-. 5 “इत्यादि शिव ( सहस्त नामों में से एक )। ; 

-/ ॥, असमक्षस्‌ राजा सगर के एक पुत्र का नाम है। सगरःने. 

असमञ्ंस न पुत्र अंशुसान्त को बताया कि उसके सांठ हजार पुत्र कपिल की | 





(८4 ) 


[ १. अखित 


नदी में फेंक देता था | इस दुःख से दुःखित हो समस्त पुरवासी भय और 
शौक में मग्न हो राजा सगर के पास आये और हाथ जोड़कर कहने छगे 
कि महाराज आप असमञ्लस्‌ के घोर भय से उनकी. रक्षा करें। पुर- 
वासियों का दुःखद समाचार सुनकर सगर ने अपने मन्त्रियों को असमञ्ञस्‌ 
को तत्काल नगर से बाहर निकाल देने की आज्ञा दी (३, १०७, ३८- 
४३ ) ।” सगर के ज्येष्ठ पुत्र का. नाम है, जिसे पुरवासियों के बच्चों को 
सरयू नदी में डुबा देने के अपराध में सगर ने नगर से बाहर निकाल दिया 
था (१९, ५७, ८. ९; २, ६२, ७ )। | 

असमश्षः सुत > अंशुमत्‌ (३, १०७, ३५ ) | 

असमाम्नाय « शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

असहाय ८ शिव, सहस्र नामों में से एक ( १६. १७, १२० ) | 

असह्यपम्द शिव ( १०, ७, ६'.)। 

असि : ( खक्क, व्यक्ति ): १५. १६६, ४३. ४६.. ४७, ६९ । वारदण्ड, 


अथदण्ड, कायदण्ड, और प्राणदण्ड--ये चारों दण्ड--असि ( तलवार ) के 


ही दुनिवार और दुषषरूप हैं ( १९. १६६, ७१ )। प्रजा के द्वारा पर्म का 
उल्लंघन द्ोने' पर असि के उपरोहिखित चारों दण्डों का यथीचित प्रयोग करके 
धर्म की रक्षा करनी चाहिये ( १२. १६६, ७२ )। इसके असि, विशसमत, 
खज्न, तीक्षाबार, दुरासद, श्रीगम, विजय, और घमेपाल ये आठ नाम हैं 


(१२. १६६, ८३, ८४ )। 


असिक्की, भारतवर्ष की एक नदी का नाम है (६. ५, २३ ) । 

१, असित अथवा असित देवंछ--नारदों श्रावयद्देवानसितो देवलः 
पित॒नू? ( १. १, १०७ )। “असितों देवलश्नेव नारदः पर्वतस्तथा, (१. 
५३, ८ )। “असितं चातिमन्त च सुनीर्थ चापि यः स्मरेत्‌ । दिवा वा यदि 


वा रात्री नास्य सपभय मवेत्‌ ॥, ( १. ५८, २३१ )। दो पुत्नी देवलरूस्यापि 
क्षमावन्ती मनीषिणों?, 


(१, ६६, २६) । “असितो ह्यापि देवपि: 
प्रत्याख्यातः पुरा मया?, ( १, १००, ८१ )। “यवीथान्देवलूस्येष बने आता 
तपस्यति । धौम्य उत्कोचके तीर त॑ं वृणुध्व॑ यदीच्छथ ॥7१, ( १. १८३, २ ) | 


असिती देवल:?, (२. ४, १० ) | 'असितो देवल्थेव जैगीषव्यश्र तत्ववित? 
(२. ११, २४ )। व्यास ने देवंषि नारद, देवल, भौर अपसित मुनि को 


आगे करके युविष्ठटिर का अभिषेक किया (२. ५३, १० )। भुनिश्रेष्ठ असित 


देवक ने, जो सदा इन लोकद्गारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा काद्दा है 


कि जुआरि्ं के साथ शठतापूवेक जूआ खेलना भी पाप है ( २, ५९, ९ ) | 


-त्रीणि ज्योत्तीषि पुरुष इति वे देवलेड्ज्रवीत्‌ ?, ( २. ७२, ५)। श्र 
सवणेकानामसितों देवलोधब्रवीत?, (३. १२, ५०)। 'असितो देवलश्ेव', (१. 
5 हैक १२०) | “असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव बवीषि मे?, (६, १४, १३)। 

| देवास्त्वत्संभवाश्चंव देवलसलवसितोधबवीत? (६. ६८, ७ ) । द्वोणाचाय ने 
दुर्योधन को अमेद्य कवच पहनाते हुये असित देव॑ल इत्यादि का आवाइन 
| किया था ( ७. ९४, ४५ )। असित देवर ने आदित्यतीथ में महान योग- 

_ शक्तिआप्त की थी (९५. ४९, २४ )। “प्राचीनका की बात है, आदित्य-. 
[तीर्थ में मुनि असित देवर मृहरुथ धर्म का आश्रय लेकर निवास करते भे। 
'ये मुनि सदा अक्वचय पालन में तत्पर रहते थे। एक दिन जैगीषव्य मुनि, 
जो सन्‍्यासी थे, योग का आश्रय लेकर उसी तीर्थ में आये। जेगीवब्य सदा 
ग्रींग परायण रहकर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे और देवक के ही आश्रम में... 
“रहते थे । यथ्रपि जेंगीपव्य उसी आश्रम में रहतेथे तथापि देवर मुनि . « 
| उन्हें दिखाकर योगसाथन नहीं करते थे। बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक समय... ५ 
गग. 'देवल मुनि जेगीषव्य मुनि को हर समय नहीं देख पाते थे, क्योंकि जेगीपज्य. 

ने (केवल भोजन या भिक्षा लेने :के लिये ही देवल के पास आते थे; की सा 











असित | 


. विराजमान हैं। तव महर्षि असित देवल कौ चिन्ता के साथ-साथ 
भी हुआ। समुद्र में विधिपूर्वक स्नान और जयादि नित्यकम पूर्ण करके 


देवर जल से भरा हुआ कलश लेकर पुनः अपने आश्रम पर लौट आये। 
अपने आश्रम में प्रवेश करते द्वी देवर प्ुुनि 


चिन्तित होकर देवल अपने आश्रम से आकाश को उड़ चले। जैंगीषव्य 


की परीक्षा लेने के लिये ही उन्होंने ऐसा किया । ऊपर जाकर उन्होंने 
अनेक अन्तरिक्षचारी णकाग्रचित्त सिद्धों को देखा । साथ ही उन सिद्धों के 
द्ारा पूजित जगीपव्य मुनि का भी उन्हें दशोत 'हुमा। तदनन्तर असित 
देवर ने जेंगीषज्य को स्वागलोक, और वहाँ से पिवलेक, तथा उसके बाद 
यमलोक जाते देखा । इसी प्रकार विभिन्न लोकों में जेगीषव्य को देखते हुये 


देवल ले जंगीषव्य को अह्यसत्र करनेवालों के लोक में भी जाते देखा । 


तदनन्तर देवल ने देखा कि जेगीषव्य मुनि अपने तेज से ऊपर-ऊपर के 
तीन छोकों को पार करके पतिब्रताओं के छोक में जा रहे हैं । इसके बाद 
तब असित 
ने उन छोकों में रहनेवाले अहाययाजी सिद्धों और साथु पुरुषों से जेंगीषथ्य के 


असित ने जैगीषतव्य को पुनः किसी लोक में स्थित नहीं देखा । 


अद्ृव्य हो जाने का कारण पूछा । सिद्धों ने बताया कि जेगीषव्य मुनि 
सनातन बअंह्मलोक में चले गये हैं । सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि ने 
तत्कारू ऊपर उठने का प्रयास किया, किन्तु उन्हें सफलता न मिली । 
सिद्धों ने देवछ की बताया कि जहाँ जेगीषप्य गये हैं उस छोक में जाने की 
उनमे ( असित देव में ) शक्ति नहीं है। 


उन्होंने जेगीपव्य की पुनः देखा। तब देवल ने जेंगीपव्य सुति से कहां, 
में मोक्षपम का आश्रय लेना चाहता हूँ !! देवछ की बात सुनकर जैगीषव्य 


. ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया और साथ ही योग की उत्तम विधि बताकर | 
..  शाज्नानुसार कतंव्याकतंव्य की भी बताया | 


इतना हो नहीं उन्होने 
 शाखीयविधि के अनुसार देवल के सनन्‍्यास ग्रहण सम्बन्धी समस्त काय 
सम्पन्न किये । देवर का सन्यास लेने का. विचार जानकर पितरो संहित 
समस्त प्राणी यह कहते हुये विछाप करने लगे कि “अब हमें कौन विभाग- 
: पूव॑क अन्नदान करेगा ?” उन प्राणियों का करुणायुक्त वचन सुनकर देवल 


. ेमीक्षगम की त्याग देने का विचार किया । उनके इस विचार को देखकर 


फल-सूल,;. कुश, पुष्प और ओपधियाँ. आदि. सहस्नों पदार्थ यह कदकर 


विलाप करने रूगे कि, यह दुबुद्धि और शुद्र देवर पुनः हमारा उच्छेद | 
करेगा । :इसीलिये तो यह सम्पूर्ण भूतों को अभय दान देकर भी अब 


अपनी प्रतिज्ञा की स्मरण नहीं करता ।? इन सब बातों पर विचार 


. तदन्तर देवल ने बृहस्पति आदि समस्त देवताओं के साथ जैगीषव्य मुनि के 


तप की प्रशंसा को | उस समय नारद मानि ने इसका प्रतिवाद क्रिया 


(६. ५०, ९, ६. ८. ९-१२, १७५. १७, २२. २५. २७. १४. ३६. ३८- 
४५, ४७, ४९.. ५७५०-५५, ५८. ६०. ६२, ६३१. ६६, ६८ ) |” सिम्न स्थल 
पर भो यह नाम आता हैं ; १२. ४७, छ; २०७, ४; २२९५, ३-७. ८. ११ 


_ २७४, १. २.४; २९२५. १०४ ३१८५ १९; ५९; १३... १८, १७; दे६, २४; 
। १३ १३७, ४०"; १६७, १३: रै६८, १९; १४. ५२, १५; ९१, ३५; 
१५८ २०, ६३ २९, ९६ १८, ५, 6६॥| «5 


३. अभ्लित + कृष्ण (९, ६०, १२) 
३. असित, एक पव्त का नाम है (३. ८९. ११) 


थी (१, १२३, ६३१)। 
शर्स० 5 |. 


( 8 9 


वहाँ बेठे हुये जगीषज्य को 
देखा, किन्तु जेगीषव्य ने उस समय भी उनसे कोई बात न की । तब 


तदुपरानत देवछ मुनि पुनः 
क्रमानुसार उन समस्त छोकों में होते हुये अपने आश्रम छोट आये, जहाँ. 


। (१, ६५, २१ ) 


(१,६७५, १४६ ) | 'छुट्रणामसुराणां च! 
 तिजध्तुयान्सुरान्‌' ( १. ७६, ९ ) । “असुरेच्द्रपुरे शुक्र इप्ठा वाक्यसुवाच 
... करके देवल ने गाहस्थ्य धर्म के परित्याग तथा मोक्षयर्म के महण का निश्चय | 
किया, ओर: इससे ही उन्होंने परमसिद्धि तथा उत्तम योग प्राप्त कर लिया । 


.. .. ४२, असित मान्धातृ द्वारा जिजित एक राजा दा नाम है ( ७. ६२, | 
हि हि १४:१२, २०४८८ )]... . ५: 0 


व है २, १९.) ] 
हक असितध्वज, अंजुन के जन्मोत्सव पर पधारने वाले एक -वैनतेय का | जा, 
नाम हि( ११२३, ७३ -३)। 


असिता, एक अप्सरां का नाम है जो अजुन के जन्मीत्सव प्रर आई |. 
) ५ 5 ४... रथ चैव तदा दारकमैंव च। छादयामासुरसुरास्तैबोणमममेदिभिः ॥॥ ( 





६ 
| असुर 


असिपत्रवन ( एक वन का नाम है जहाँ वृक्षों की पत्तियाँ तलवार के 
समान हैं; एक नरक स्थान ) ; १२. ३२१, ३२; १८. २, २३ ॥ 
असिलोमन्‌ , एक दानव जो कश्यप-पली दनु के पुत्रों में, से एक था 


| ( १. ६५ $ इ्‌ ) | 


असुर ( बहु० राः ), देवताओं के शत्रुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
इन्होंने अमृत-प्राप्ति के लिये देवों के साथ समुद्र-मन्थन किया था; किन्तु 
इन्हें अमृत पान करने का अवसर नहीं मिल पाया जिसके कारण देवों: के 
साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ जिसमें ये पंराजित हुये । “असुराणां व्धार्थ! 
(१, १, १६७ ) । दिवतासुरसंश्रिता:', ( १. ४, ५ )। 'देवरसुरसडघश्व', 
(१, १७, १२ )। बह्मस्तथवासुरदालनवा:, ( १. १८, १४ )। सुराखुर- 
गणान्‌”, ( १. १८, १८. १९ )। 'ुरामसुराणां था, (१. १९, ११ ) । 
'ततोउ्सराश्चक्रसिन्ना. ( १. १९, १३) । 'निहताश्रमहासुरा:', ( १. १९, 
१५ )। 'तानसुरगगान्न्यक्षन्तत!, (१. १९, २४, २५. २८ ) । “महासुरा 
प्रविविशु:, ( १. १९, २९५ )। “असुराणां च बान्धवम्‌!, ( १. २१, ७ पर 
नीलकण्ठी में बान्धव॑ शरणम्‌”, ) । “अझुराणां परायणम्‌”, (१. २१, 
१५ ) । 'परातालज्वलनावासमसुराणां तशाकृूयम्‌”, ( १.२२, ९ ) । यूय॑ 
मन्यध्यमसुरादनाः?, ( १. २३, ११ ) | अभूतपूर्व संग्राम तंदा देवाहुरेडपि 
चा, ( १, ३०, ३१५ ) | असुरपुरविदारणाः सुराग (१. ३०. ५१ ) | अथ 


देवासुराः सर्वे मन्मथुबरुणालयम्‌?, (१. १५, १ )। 'असुरा जश्िरे क्षेत्रे ' 


राश्ञाम्‌', (१. ६४, २७ ) । “जशिरे सुवि भूतेवु तेषु तेष्बसुरा विभो, 
(१, ६४, २९ )। 'भूरियत्नेमंहासुरै:ः, ( १. ६४, १७ )। 'ससुरासरलोका- 
नामशैषेण मनोगतम्‌?, ( १. ६४, ४४ )। 'दनायुषः पुनः पृत्राश्चत्वारोपछर- 
पुज्ञवा:। विक्षरों बलवीरों च बृत्रश्बेव महासुरः॥, (१. ६५, 3१ )। 


| 'असुराणामुपाध्यायः शुक्रस्त्वृपिसुतो5<भवत्‌ | ख्याताओश्रोशनसः पुत्राश्व त्वारो३- 


सुरयाजकाः: ॥१ ( १, ६५, ३६ )। “असुराणां स॒राणां च पुराणे संश्रुती' मया 
(१. ६५, १८ ) | 'कश्यपस्थ सुरासुरा/, ( १. ६६, ३४ )। पश्ेते जज्षिरे 


 राजन्‌ वीरयबन्तो महासुरा?, (१. ६७, ११ )। तुहुण्ड इति विख्यातो ये 


आसीदसुरोत्तम:, ( १. ६७, १९) । इधुपान्नाम यस्तेषामसुराणां बला- 
धिकः', (१. ६५, २० ) । 'एकचक्र इति ख्यात आसीचस्तु महासुरः 
“विरूपाक्षस्तु देतेयश्रित्रयोधी महासुर:, ( १. ६५, 
२२ ) | निचन्द्रश्नन्द्रवक्रस्तु य आसीदसुरोत्तम:', ( १. 8६५, २५)। 
द्वितीय: शल्भस्तेषामसुराणां-बभूव ह?, (१. ६०७, १० )। “असुराणां तु 
यः सूयः श्रीमांश्वेव महासुरः १, ( १. ६५, ५८ ) । 'देवासुरमनुष्याणाम्‌ः 
(१. ७६, ५ ) | असुरास्तु 


(१, ७३, १८ ) । “असुरास्तत्र', ( १, ७६, ३७. ४१, ५१, ५५ ) 


- असुरेहन्यमाने च|, ( १, ७७, १०) । असुरगन्दिरम?, (१. ७८, २६ )। 
- द्वेवतासुराए, ( १. ८०, ९.) । यत्किश्रिदसुरेन्द्राणां विय्ते: बसु सागव!, 
(८१, ९)। “अपुरेन्द्रसुता सुश्र, (१.८१, ११) । 'सतमेबासुरधर्स त्वमा- 
स्थिता' ( ६. ८३, १९ ) 


१) | शशुक्रो नामासुरगुरु: सुतां जानीहि तस्य मान”, (१ 


सुराणां संमतों नित्यमसुराणां वे भारत), ( १२ 
१००, १६ )। “यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्वर्ृस्थासुरस्थ वा', (१. १०० 


८2 ) | “मनुष्यानसुरांस्तथाग, (१. १०१, ७) । तथुंद्मासीत्तुमु घोर... 
देवासुरोपमंम्‌?, ( १, १०२९, ३० )। (रक्षत्यसुरराज्वित्यमिम॑ जनपद बली?, 
(१, १६०, ४ )। 'सुपर्णनागासुरसिद्धजुध्म), (१. १८७, १३) । सबंध 
सुरासुरै:ः, ( १.२२५, ३० ) | ततोउसुरा१ैसगन्ध्वा:, ( १. शए७, र४)। 
-.. | असुरंसूदनः ८ इन्द्र, ( १. २२७, ३०) । “थासुरान्कारकेयान्‌', (२. 

+। ४, २१ )-। 'झुरासुरान्‌' ( २.७५, ७) .-। 'ेनासुरान्पंराजित्य जगत्पाति" 
ति सम भाषते काव्यो' जम्मत्यागे महान ४ 
 सुरावू। ( २.६२, १२ ) | असुरनिशाचरसिंदबन्दितम, (३.३, २९)।  ... 
 अपमरुचयः कृष्ण निहताः शतशोउ्सुरा/, (३, १२, २८) ते हयांश 





कि 

असुर ] 
२०, २३ )। “न्धर्वासुरराक्षसा:, ( ३. ३१, २९५ ) । “निक्त्या निजता 
देवैरसुराः पार्थिवषभ”, (३. ३३, ६० ) । “अमित्रांस्तेजसा मृहन्नसुरानिव 
वृत्रह[!, ( ३. ३३, ८६ ) । 'सुरोप्सुरः, (३. ३९, ४० ) । “भजेयरत्व॑ 
त्रिभिलेकिः सदेवासुरमानुषैःः, ( २. ३९, ७६ ) । 'तदेतदर्ख निमुफ्तयेन 
दग्धा महासुराः?, ( ३. ४१, ३१९ ) । “उदबृत्ता छस॒राः केचिन्रिवातकवचा 
इतिं, (१, ४७, १५. २१) । “धर्म तत्यजिरेध्सुरा?, (३१. ९४, ६ )। 
पीर्थानि देवा विविशुर्नाविशन्‍्भारतासुरा:, (३. ९४, ७ )। “लक्ष्मीस्तु 
देवानगमदलक्ष्मीरसुराश्ुपए, (३. ९४, १० ) । अस॒रोरगरक्षांसि', ( ३. 
१०७, २५ ) | 'सुरासुर:), ( ३. १२४, २० )। स्वस्ति देवासरेभ्य:', ( ३. 
१३५०, १५ ) | 'सुरासुरनिवेवितम?, ( ३. १५८, ७ ) | 'शतशो७्सुरा:, ( ३ 
१७०, १०, १४, १८ )। तास्वसुरोत्तमाः, ( ३. १७१, २६ ) हतेष्यसुर- 
सच्बोपु दारास्तेषां तु स्वशःः, (३. १७२, २१) । 'असुरनित्यमुदितें:, 
(३. १७३, ५)। भहर्षियक्षगन्धवंपन्नगासुरराक्षसे:', ( ३. १७१, १० ) | 
रक्षितं कालकेयेश्व पोलोमेश्र महासुरे:, (३. १७३, १३१) । प्रभम 
पुरमासुरम्‌/, ( ३. १७३, १० ) । 'सुरासरैरसआञं द्वि कम!, (१. १७३, 
५९ ) | “निह॒त्य च महासुगान्‌!, ( ३. १७३, ६७ ) । अतिदेवासुरं कम 
कतमेव त्वया रणेग, ( ३. १७३, ७२ ) । 'सयक्षासरगन्धवे:', ( ३. १७३, 
७५ )। धनअयेनासु रतजेनेन”, ( 8१. १८३१, १३ )। “'मनुना च प्रजा: सवा 
सर्देवासुरमानुधा? (३. १८७, ५३ ) । "नष्टे देवासुरगणेग, (३. १८८ 
१३ ) । 'सदेवासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌?, (३. १८८, ७३. ८६ ) । 
सुरासरैः, (३. १८९, ४६ )। (त्ते देवासुरे राजन्‌ सडयामे लोमहषणे', 
(३१, १९१, ६ ) । वज्पाणिरिवासुरान्‌!, (३. २००, ७८ ) । 'ससुरा- 
सुरमानवाः', ( ३. २०१, १४ )। दिवासुरमहोरगाः, ( ३. २०१, १८ )। 
असुराणां समृद्धानां विनाशश्र त्ववाक्ृतः, ( ३. २०१, २९ )। 'देवासुराः!, 
(१. २२३, ३ )। 'सुरासरनमस्कृतः, (३, २२४, ६ ) । “असुरेवेध्यमान॑ 
. त्तत पावकेरिंव काननम्‌!, (३. २३१, ६६ )। 'महासुरान्‌', (३. २३१, 
७१ )। व भावतः सर्वसुरासुराणाम्‌', (३, २३२, १३ ) । “भीष्मद्रोण 
क्पादीश्र प्रवेक्ष्यन्त्थपरेड्सुरा:', (३१. २५२, ११) । कीलालअजं न खादेय॑ 
.. करिष्ये चासुरब्रतम्‌', ( ३. २०७, १७ ) । “न्धवदेवासुरतो?, . ( ३. २७५, 
5 श५ )। दिवासुरे, (१, २७६, ४ )। “स सम्प्रहारों बंधे भौरूणां भय 
 बर्धन: | छोमसंहर्षणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥, (३. २८५, ११) । 
भानुषासुरभी गिनाम्‌”, ( ३. २९१, ४८ )। 'सदेवासुरगन्धर्वा', ( 8, २९१ 


- नासुराश्च न राक्षत्ा?, (३, ११३, १३ )। “असुरा्ां क्षयंकरीम्‌?, (४ 
... . 5, है )-। 'कालखज्ञाइवासुरा:', (४. १३, १६ )। दिवासुरसमों', ( ४ 
..... ३२,५०५ )। वज़पाणिरिवासु रान्‌!, ( ४. १५, १९ )। 'सर्वैरधि सुरासुरै: 
... (४०३२९, ११ ) । नासुरानू न च राक्षसान्‌, ( ४. ५०, १७)। 'तयो 
.  दवासुरसमः सन्निपातों महानभूत्‌?, ( ४. ५९, २.).। “वज्पाणिरिवासुरानू 

७ (४.६१, ३०) । 'सदेवासुरमानुषम्‌?, (५. १०, ३५ 


... (५, ६१, १४)। 'तासुरा न. ची राक्षसां?, ( ५; ६१, २० )। 'असुराणां 


द “5. ७८, ७ )। 'असुरा काल्खज्ञाश्च तथा विष्णुपदोद्धवाः!, (५. १०० 


द हि सर्वान्‌ वे क्रोथाद्चन्ति विभावसु: |, ( ५, १०८, १६ ) । 'बछुराणां? 


( ९० ) 


... ४९ )। “अस्मिम्मार्ग निषीदेयुः सेन्द्राउपि ससुरासुराः /, ( 8. २९२, १ )। 


मो ९) । च्ररुतं 
. सांसुरगन्धव!,.( ५:१२;:२).। नासुरेषु न देवेषुः, (५. (५ १४ )। 
रा यहिततमसुरेषु नः', (५. १५, १८ )। 'देवासुराः', ( ५. ४२, २) पुर | 
5  > घोरमसुराणामसह्यम्‌?, ( ५. ४८, ८० )। 'असुराणां विनाशाय), (५. ४९, 
पा ि ) तंदा देवासुरे युद्धे - भये. जाते दिवौकसाम । अयाचत भहात्मानौ- 
.... चरनारायंणी वरम्‌ ॥*, (५.४९, ११) । “अजेयौ माजुषे लोके सेम्द्रेरपि 
+ सुरासुरः, (५. ४९; २०)'। 'ेवासुराणां भावानामहमेकः प्रवर्तिता?, | 


_ समद्वानां ज्वलतामिव तेजसा 7, (५. ७४, १२) । 'सुराणामसुराणां च!, | 





[ असुर 


(५, ११५, १२) । बहुदेवासुरालोका', (५. ११६, ३ ) । “अजेयो 
हमजुनः संख्ये सर्वेरपि सुरासुरैं:', (५. १२४, ५० ) । 'सयक्षासुरपतन्नगान्‌ , 
(५. १२४, ५३) । 'पराभविष्यन्त्यसुरा/, (५. १२८, ४३. ४४ )। 
देवेमुनुष्येग॑न्धवेरसुरैरुरगेश्व यः । न सोह समरे शक्यस्त न बुद्धयसि 
केशवम्‌ ॥?, (५. १३१०, ३८ )। 'निर्मोचने षदसहस्ना: पाशैबंडा महा- 
सुराः ।!, ( ५. १३०, ४५ ) । 'ससुरासरराक्षसम्‌', (५. १५३६, १० )+ 
पेवासरेष्वपिः, ( ५. १६०, १२) । “जहि भीष्म॑ रणे राम गज्॑न्तमसुर 
यथा', ( ५. १७८, ७ ) 'ततो हाहाकृते लोके सदेवासुरराक्षसे | शृदमन्तर- 
मित्यैव॑ मोक्तकामो5स्मि भारत ॥?, ( ५. १८४, २२ ) । “गन्धर्वासुरराक्षसा: 
(६, ६, १८ )। 'दिवासुराणां स्वेधां श्रेतपवंत उच्यते ।?, (६. 8, ५२ )। 
सुराखुरानवस्फूजन्‌श, ( ६. २१, १५ )। “गन्धवयक्ष|सुरसिदरसबा वीक्ष्यन्ते 
त्वां विस्मिताओव सर्व), ( ६. १५, २२ ) | प्रैक्षन्त तद्रण॑ घोर देवासुरसम 
भुविग, (8. ४५, ८५) । निम्नवमित्रात्‌ समरे वञ्वाणिरिवासुरान!, 
(६, ४८, १६ ) | 'य॑ बहस्पतिरिन्द्रायथ तदा देवासरेध्बवीत्‌र, (६. ५०, 
४० )। 'सदेवासुरगन्धर्वैंलोकैरपि), ( ६. ५२, ६५ ) । “यथा देवासुर युद्ध 
पूर्वभासीत्‌ सुदारुगम्‌र, (६. ५८, १३ ) । 'तत्रासरवर्ध छत्वा सवलोक 
सुखाय बै?, ( ६. ६५, ७३ )। अछुराणां बधार्थाय संभवस्त्र महीतक्े, ( ६ 
६६, ८ )। “यथा देवासुरे युद्धे। (६. ७७, १२; ७३, २७) । ' वमथ्यतों 
वमहासुरौधयथा5र्गवस्यादियुगे', ( ६. ८०, १८ )। वजपाणिरिवासरान!, 
(६. ८२, ५५ ) । त्मैकमना भूल्वा श्रुणु देवासुरोपम्', (६. <३, 
११ )। वजपाणिरिवासुरान्‌', ( ६. ८६, ३८ ) । 'सदेवासुरगन्धर्व ोक! 
(६. ९८, ३ ) । “यथा देवासरे युद्ध, (६. ९८, ४६; १००, ५४) । 
पेन्द्रैरपि सुरासरै!', ( ६. १०७, ७५, ७६ ) । वजञ्जइस्तमिवासुरा?, ( 5. 
१०८, ३४ )। “वज़पाणेरिवासु रान्‌', ( ७. ३, १५ ) । “जिगीपन्तों-सुरानू 
संख्ये कार्ति केपमिवामरा:, ( ७. ५, २१ ) । अशक्र्यः स रथों जेतुं मन्ये 
देवासुरैरपिग, ( ७, १०, २८ ) । 'सेन्द्रेरपि सुरासुरे:', (,७, १२, २८ )। 


यथा देवासरे युद्धे बलशक्रों महाबलो', (७. १४, ४८ )। कुरूणां पाण्ड- 
बालां च युद्ध देवासरोपमम्‌), ( ७. १५, २) । “यथाशक्ररथों राजन थुद्दें 


देवासरे पुरा, (७. १९, ६ ) । 'सुरासुरनमस्क्ृत?, ( ७, २१, ७ ) | 


धयुद्धमासीदे वासुरोपमम्‌?, ( ७. २७, २१ )। 'पाण्ड्यमिन्द्रमिवायान्तमसुरान्‌ 


प्रति दुजेयम्‌!, ( ७, २५, ५७ )। “विमुक्त परमाऊेण जहि पार्थ महासुरम?, 
(७. २९, ३७ )। ससुरासुगन्ब्बा, (७. ३३, ११) | 'यवाधसुरबल 
धोरम्‌', ( ७. १६, ४१ )। स्वन्दस्पेतरासु र। सह, (७. १५, २) । जैतु 
सुरासु रो; ( ७. ४८, ४० ) | 'सुरामुररबध्यम्‌?), ( ७, ५९, ६) । देवा- 


| सुरमनुष्याणां त्रेछेक्यविजयी नूत, ( ७, ६२, १ )। दिवासुरा नरा यक्ष: 
(७. ६२, १६ )। “यूडे देवासुरे थुद्धें', ( ७. ६१, ५ ) | 'देवासुरनरोरगाः 
-( ७, ६०, १० )। असुरा दुदुद्दर्भायामामपात्रे तु ते तदा। दोग्वा द्विमूद्धा 
| तंब्रासीदृत्सश्रासीद्रोचनः ॥7, ( ७. ६९, २० ).। “असुरधुरमनुष्या:, 


(७, ७३, ४८ ) । 'नासुरोरगराक्षत्राश, (७. ७४, ११३ ७५, १४) |... 


सुाासुराश्', ( ७, ७७, २६ ) । 'तथां भवेनातुमती महासुशनिधातिता । 


इन्द्राविष्ण यथा प्रीती जंभर्य वधकांक्षिणी ॥", ( ७. ८१, २० )। विदन्त्य- 
सुमायां ये सुघोरा घोष्चश्लप०, ( ७. ९३, ४१)। 'सासुरस्ुराए, (७. 


९४, ३६ ) | “यथेन्द्रेग हृतः पूर्व जम्मी देवासुरे मृथे', (७, १०२, १७ )। 
-यथादेवासुरे युद्धे/ (७. १०५, २२ )। “ततस्तु तुमुलस्तेषां संग्रामोध्वततता- 


ते; ।", ( ७. १०६, ४ ) । 'सदेवासुरमानुपभ्‌”, (७. १११, ६)। 


संसुरासरमानुषाः', ( ७. १११, १० )। “शणु युद्ध यथावृत्त घोर देवासुरो- 


परम”, (७. ११४, ४६; ११५, ६१ ) । देकसुररणप्रस्यः प्रावतत 


| जनक्षय/, ( ७, १५०, २२ )। 'देवा ै ५ 

. ४५) 'सत्थानं मन्दरं झत्वा देवेरसरसंहतैः', ( ५. १०२; ११ ) । “देवा- | ; ४२२.) सुरे पुरा थुद्धे', ( ७. १९२, ५० )। 

..... शुरु जुद्धेप मनसेव नियच्छति (५. १०४, ३) । 'सर्वान्‌ सुरासरान), | 
(5. १०७, १५ ) | “अत्राहिताः इतप्नाश्॒ मालुषाश्रासराश्व ये उदयंस्तान | 


शक्रेणेव महासुरा:", ( ७. १२५, ४९ ) । तंबंदमासीत सुमहद्धोरं देवा- - 


सुरोपमम्‌, ( ७. १२८, १३ )। 'सयक्षासुरमानुषान्‌ (७. १३३, २) । पा हे 
विजगेद्ध श्वासरानर, (७. १३४, १२) । 'पुरन्दर इवासुरानून, (७... 
१३५, ११ )। पुरा देवासुरे युड्धे शकरय वकिना यथा) (७, १४९, ८) 
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असर]... ० मा 5 
'न देवासरगन्धर्वा:', ( ७, १४४, २४ )। “असुरानिव देवेन्द्रो', ( ७. १५६, 
१२४ ) | असुरानिव पावकिः, ( ७, १५६, १२५ )। 'सर्देवासुरमानुषम्‌?, 
(७, १५४८, ४४ ) | सिन्द्रा अपि सुरासुरा:, (७. १५९, ७ )। “यथा 
देवासरे युद्धे शक्रस्य सह दानवेः?, ( ७. १५९, ३४ ) । 'सरास रव्यूहसम! 
(७, १६३, २६ ) | “यथा देवासरे युद्धेग, ( ७. १६९, २४ ) । “असुरानिव 
पावकिः?, ( ७. १७०, ६५ ) । 'सरासरैः, ( ७. १८१, २२ )। 'ससरासुर- 
गन्वर्वान्‌र, (७, १८५, ७ ) । 'तासरोरगरक्षांसिग, (७. १८५, २६ ) । 
वतमाने तथा थुद्धे घोरे देवासरोपमेग, ( ७. १९२, ११) । 'नासुरा न च 
राक्षसाः?, ( ७. १९५, २३ ) | “शचीपतिरिवासरान्‌”, ( ७. १९५, ४१ ) 
'सासुरोरगमानवान्‌?, ( ७. १९७, २० )। "ना सुरा न च गन्धर्वा:, (७, 
२०१, ५२. ७३ )। देवासुरमहोरगाः?, ( ७. २०१, ८१ )। 'न सुरा नासुरा 
लेके), ( ७. २०२, ५१. ५५ ) । असुराणां पुराण्यासंस्लीणि!, ( ७. २०२, 
६४ ) । “असुरान्‌ अआुवनेश्वर', (७. २०२, ७० ) । असुराणामन्तकरः', 
(७. २०२, ७९ )। “वज्हस्त इवासुरान्‌”, ( ८. ९, ५ )! 'देवासुरसम- 
भेग, (८.१२,१) । वजहस्त इवासुरीम्‌”, ( ८. १४, ३६ ) । 'शक्र 
इवासुरानू?, ( ८. १९, ५८ ) । 'संग्राम॑ अक्रदेवासुरोपमम), (८, ३०, 
१ )। 'सुरासुराश, ( ८. ३१, ६५ )। 'इदं युद्धे देवासरेग, ( ८. १३, १) । 
दिवानां असुरागां चश, (८. ३३, ३. ९. ४२; ३४, ८३, ९२. ११० )। 
तानू सोइसुरगणान्‌ दग्ध्वाग, (८, ३४, ११३ ) । 'देवांसुरगणाध्यक्षो 
लोकानां विदवे शिवम्‌?, ( ८, ३४, ११८ )। “भवाज्ेंतु मच्छत्र॑स्तानिवा- 
सुरान्‌!, ( ८. १४, १२२ ) । 'विजेतुं महासुरा:', (८. १४, १४८ ) । 
'यथापसुराश्व निहता इषुणेकैन भारत', ( ८. ३५, ७ )। 'असरसरमहोरगा- 
न्नरान्‌), ( ८. ३७, ३६ )। दिवासरमनुष्येषु', ( ८. ४१, ८५ ) । सुरा- 
सुरान्‌ण ( ८. ४९, १७ ) । 'देवासरचमूपमः?, ( ८. ४६, २६ )। सेन्द्र 
सुरासर४", (८. ४६, ७७ ) | 'देवासरसमोड्मवत्!, (८. ४७, २३) । 
देवासुरोपमः?, ( ८. ४८, ४० ) | “विष्णुरिवासरान्‌”, ( ८.५१, ५४ ) । 
देवासुरे पाथमृथे देवदानवयोरिव”, ( ८.६०, ४८ )। 'वज़ेगेन्द्र इवा- 
सरान्‌!), ( ८. ६१, ६४ )। 'जित्वाप्सरमिवामरो”, ( ८, ६६, ८ )। सरा- 


. सुरश्च'' (८. ७२, ३६) । 'ससुरासुरमानुषान्‌?, ( ८. ७३, ८; ७४ 


५७५ ) | 'असरयथा?, ( ८, ७७, ५) । यथा सराणामस रे: पुराष्मवत्त! 


.. (८. ८२, २८ )। 'सदेवासुरगन्धर्वान्‌!, ( ८. ८६, १२ )। 'असरा यातु 
धानाश्र', (८. ८७, ४०. ६०, ६२) । 'तद्देवनागासरसिद्धयक्षेः', (८ 


८८, १)! “बमूव युद्ध कुरुपाण्डवानां यथा सुराणामसरे: सहाभवत्‌! 


(८, ८८,५) | सरासरा०, (८. ८८, ९) । असरश्र" (८४५९, 


४५ ) | दिवासुरानू”, ( ८. ९११, ४३ ) । दिवासुररणोपमम्‌?, (९. १, ९; 


. ३, ६० ) । 'संसुरासुरमानवान्‌”, ( ९. ७, ३. ११) । 'देवासुरोपमस्‌”, 
(९, ९, १) | 'दिवासुरोपमै, (९. ९, ३४) । “यथा देवासुरं युद्ध, | 
(५, १०,६३१) दक्रस्यासरसंक्षये, (९, १५, ४३) । प्वेवासररणो 


पमम्‌?, ( ९. २३, ४ )। 'सहस्राक्ष इवासुरान्‌”, ( ९. २६, ३६ )। सुरा- 


सरस्थ जगतो गतिसत्वमसि शूलुघूृत्‌ !!, (९. १८, ५० )। 'असुराणाम- 


भावाय', ( ९. ४१, २९ )। 'ततोइसुराः', ( ९. ४१, ३० ) । “असुराणां), 
(९. ४५, २१ )। देवासुरे युद्धे', (९. ४५, २७ ) । महासुरा?, (९ 


. ५१, २७) | मायया निजिता देवरसुरा इति नः श्ुतम्‌', (९. ५८, ५ ) | 
देवैरसरघातिमिः', ( ९. ६१, ६८ ) | 'देवासरे युद्धेश, (९. ६३, १७) । 
 'प्रहासरान्‌!, (१०. ४, १५ ) । 'असुरे न गन्धव:, ( १०. ८, १२३ )। 

_ दिवासुरं यथा), ( १२. ८, २५ ).। असुराणां सहस्ताणि बहूनि सुरसत्तमः । 
. अजयद्वाहुवीयेंण भगवान्पाकशासनः ॥”, (१२. २९, ६४ ) । “ ्यूढेनासुर- 
युद्धेन!, ( १९. २५, ९७) । 'इदं तु श्रुयते पाथ थुद्धे देवासुरे पुरा । असुरा 

.. आतसी ज्येष्ठा देवाश्वापिं यवीयसः ॥, ( १२. ३३,२०५ ).)] 'सुरासुर- 
... गन्धर्वा), (१२, ४७, ३५; ५०, २५) । उत्थानेनासुरा हता:, ( १२. । 
.  'छ १४) । पइमामुवी नाजयद्विक्रमेण देवश्रेष्ठ;  साघुरामादिदेव:?, 
.. (१२, ६४, २४ ) | दिवासुरा:', ( १२. ९०, २६ )। 'ससुरासुरमानुषम्‌?, | 





९१ ) द ....[ असुर 


[( १२, १२१, ४) । 'लोकानां स॒ हि स्व्ां ससरासररक्षसाम्‌ ।?, ( १३ 


१२१, ५८ )। “अपां राज्येड्सुराणां च विदधे वरुणं प्रसुम्‌ |", ( १२. १९२, 
२९ )। 'दिवासुरा/", ( १२. ११९, ५५ )। 'सुराहुराः, ( १२. १७५२) 
३२ )। 'तासुरेन महोरगे:”, ( १२. १७५८, १४ )। असुरसत्तमाः (१२ 
१६६, ३१ )। दिवदानवगन्धर्वा देत्यासुरमहोरगा?, ( १२. १८८, है )। 
असुरान्‌ महासत्वान्‌ग, (१२. २०७, २८ )। बलेन मत्ता शतशो नर- 
काया महासुराः ॥ तयैव चान्ये वहवो दानवाः युद्धबुमेदाः ।, ( १२. २०५, 
७. ८ )। 'नागासरमनुष्यांश्र', ( १९. २१०, १५ )। घरासरा (१२ 
२१०, २४; २११, ५ )। तपों ह्यतिष्ठितं देवेस्तपोप्नमसु रस्तमः ।, (१२ 
२१६, १७ )। ददेवासुरयुणान्विदु, (१२, २१६, १८ )। 'सवनिवासु 
रानू जित्वा बलि पप्नच्छ बासवः, ( १२. १२३, ३ )। दिवासुर युद्ध” 
( १२. २२७, ३१ )। दिवासुरे युद्धेंट, ( १२. २२५, १२ )। महासुराश्चा, 


(१२५. २२६, १४ )। (ेवासुरे युद्धेर (१९. २२७, ७ )। दिवासुरसमा- 
| गमे), ( १९. २१९७, ७७)। 'विजित्य सर्वोनसुरान्सुराधिषों नननन्‍्द हृषण 


बभूव चैकराट”, (१९. २२७, ११७ )। “असुरेष्ववसं पूर्व सत्यधर्मनिब- 


| न्यना), ( १९. २१५८, २७ )। “असुरान्‌!, (१२. २२८, ८४ )। “असुर- 


प्रवीर!, ( १२. २८०, ४४ )। दिवासुराणां। ( १२. २८१, ११ )। देत्या- 
सुरनिवरहण', ( १९. २८१, २२)। “असुराणां), (१२९. २८१, ४२ )। 
द्वेवानसुरांश्व तथागतान्‌', ( १९. २८८, ४१) । “असुराणां प्रियकरः, 


(१२, २८९, २ )। 'तं धममसुरास्तात नामृष्यन्त जनाधिप:!, ( १२. २९५४, 


१४ ) | 'सासुरराक्षसम्‌), ( १२, १५७, १३ )। 'सदेवासुए्यन्धवा, ( १२ 
३३४, १६ )। 'सुरासुरगणानां चा, ( १२. १३९, ६३ )। 'सदेवसुररक्ष- 
साम्‌ः, ( १२. ३३९, ८० ). सघुएसुर:, ( १९. ११९५, १२७ )। 'ससु 


रासुरमानवा:', ( १२- ३१४०, ७) सुरासुरविशिष्ठा ब्राह्मणाः,, ( १२. १४२, ॒ 


२२ )। 'स्स्लीयोप्सुराणाम्‌', ( १९. १४२, २८ )। “असुरपक्ष:, (१२, 
३४२, ३५ ) “असुरान्‌) ( १५. १४२, "७६ )। सुराश्वासुराश्ा, (१२ 
३४२, ९० )। “असुरवधकरं:, (१२, ३४६, १९ )। सुरासुए:, ( १२ 
३५०, २० )। पघुासुरंगणानां च|, (१२. १६०, ३) । “न गंन्धर्वा 
नासुए/, (१२. १६१, ५ )। कर्यपस्य सुरासुपर”/, (१३, १२, २९. 


३० )। 'असुरप्तस्य कांश्रिकगवतों गुणान्‌', (१३. १४, २४)। “असुरेन्द्रान्‌, 


( १३, १४. ८१ )। “मदिताशासुरेः सुरा?, ( १३६. १४, २१३ )। 'सुरासु 
गुरोवक्त्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्‌', ( १३. १४, २१६ )। सुराखर:, ( १३ 
१४, २२९३ )। 'सुससुराश्च' ( १३. १४, ४२५ ) । 'देवासु सुनीताम! 
( १३, १६, ५. २९ )। 'देवासुरमनुष्याणाम?, ( १३. १६, ३७ )। 'दिवा- 
सुरनराः, ( १३. १६, ३१८ )। “असुरेन्द्राणां) ( १३. १७, ६२ )। देवा- 
सुरपतिः, ू शिव, (११. १७, १२० )। दिवासुत्विनिर्माता देवासुरपरा- 
यणः, > शिव, ( १३. १७,. १४४ ) । 'दिवासुरग॒रुदवी देवासुरनमस्क्ृतः । 


देवासुरमद्यामात्रों देवासु एगणाश्रय: ॥, 5 शिव, (१३, १७, १४५७ )-। “देवा 


सुरगणाध्यक्षो देवास (गणांग्रणी । देवातिदेवों देवषिदेवासुरवरप्रद: ॥?,ल्‍शित्र 
१३, १७, १४६ )। दिवासुरेश्वरो विश्ो देवासुरमहेश्वएः ॥१, 5 शिव ( १३ 
१७, १४७ )। 'देवतासरमत्यंघु यत्यवित्र परं स्वृतम्‌र, ( १३, २७, ३० )। 
त निष्क्रम्य ददौ युद्ध तेभ्यो राजा महाबरः | देवासु एसमं घोर दिवोदासो 
महाय्रतिः ॥', (१३. ३०, २०)। तासुरने पिशाचेश्व', (१३. ३३, १६)। 
त्राह्मगानां परिभवादसु त सलिलेशया:', ( ११७ ३५, १७ )। (देवासु( क्‍ 


पुरा, ( १३, ३६, ११)। “असुराणां) ( १३. ४४ ७; ६२,- ९४)। 


ददेवासुरसुपर्गाश्च! ( १३१, ८१, ८ )। ढअसुरसूदन”' (१३. ८३, ४५ )। 


'भसुरैहता:)' ( १३. ८४, ८१)। “अखुराणां) (१३, ८५, ६) । जवान 


तारक चापि देत्यमन्यांस्तथासु (न्‌ू !, ( १३१. ८५, १६४ )। “राक्षरछड 


सब्ध्राश्र', ( १३, ८६, २६ ) । दिवासु(मनुष्याणां) (१३. ८७,४)।. 


पसद्वेवासुएमानुषम!, ( ११. १२६, $ )  “तीन्‍्लोकान्धारयन्तिस्म- सदेवासुए« 


मानुषस !?, ( १३. १३३, ४ )। 'रोमस्यश्व सुएसुरा, ( १३. १४७,४ ) | 


'असुराणा), ( १३: १४८, २१)। 'ससुगस॒पगनन्‍्धर्व सयक्षोरगराक्षसस्‌ ॥ 





। ० | रे रे *# क्रोधहन्तू ; १. ६७, ४५ | 
तट डे * गविष्ठ 





“अल, द ह 
असुर | 


जगढ्शे वततेद क्ृष्णस्य सचराचरम ॥, ( १३, १४९, ११५ )। 'असुरान- 
जिता देवा, (१३, १८५, २) । 'हासुरा”, (१३. १४५, १०)। 
भूमिष्ठानसुरान्‌', ( १३, १५५, ११ )। “असुरेट, ( १३, १५६, ४. ५ ) ) । 
अन्रिणा दह्ममानांस्तान्दृष्ट्वा देवा महासुराच!, (११. १५६. ११) 
महासुरा?; ( १३, १५६, १२ )। “असुराणां वधाय?), (१३. १५८, १३) | 
असुरा विजिता!, ( १३, १५८, २० ) देवानसुरान्‌ग ( १३. १५८, ४२) | 
नसुरा नासुर:', ( १३, १६०, १०, १४ )। “असुराणां पुराण्यासंज्जीणि 
वीयवतां दिवि १, ( १३, १६०, २५ )। 'ेब्सुराः सपुरास्तत्र दग्पा रुद्रेंण 
भारत”, / १३. १६०, ३१ )। पदेवासुरगुरु:, ८बह्मन्‌ , ( १३. १६५, 
< )। 'घुरासरनमस्कृत', ( १३, १६७, १७ )॥ 'असुराश्चसुराश्चेब', ( १४. 
९ )। असुराश्चेव देवाश्र!, ( १४, ५, ३) । “असुरान्‌', (१४. ९, 

९ )। 'ागाश्राप्यसुराश्व!, ( १४, २६, ७)। '“असुराणां प्रवृत्तस्तु दम्भ- 
भाव: खभावज:', (१४. २६, १० )। 'ुरासुराश्', ( १४, ४२, ६७ )। 
पिशाचासुरराक्षसा:, ( १४. ५११, ११) | (देवासररणप्रस्यम्‌', ( १४, 
७९, २० )। 'शुक्रों वाप्यसुरेषु च!, ( १५, २८, १३ ) | 'देवासुरविमि- 
श्रिता2, ( १५. २९, १४ )। 'स्थावरं जंगम चैव जंगत्सर्व॑ सुरासरम५ 
(१८. ६, ९ )। 

. २, असुर (तु० को० १. असुर ): श्री ने इन्द्र से कहा कि देवता, 
गन्धवे, असु(, और राक्षस बोई भी अक्रेलेन्‍ेठडसका भार सहन नहीं कर 
सकते ( १९. २२५, १७ )। एक तेजस्वी पुरुष के अपने स्वरूप में लीन 
हों जाने पर सूर्य ने देवों को बताया कि वह न तो वायुसखा भग्निदेव, 
थे, न कोई असुर, और न नाग ही, वरन्‌ उण्छबृत्ति से जीवन निर्वाह 
बत का पालन करते से सिद्धि को प्राप्त हुये एक सुनि थे ( १२. १६१, 
९ )। अश्निके द्वारा गंगाजी में स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी गर्भ 
. जब बढ़ रहा था, उसी समय किसी असर ने वहाँ आकर सहसा बडे जोर 
से भयानक गजना की ( १३. ८५, ५८ )। 
प्रसुख असुरों के नाम इस प्रकार हैं 
..  #अश्व: अश्व इति विख्यात 

५:80 8 नि. 
... + इत्यलछ ; इत्वलो नाम देतेव आसीत्‌?, ( ३. ९५६, ४; ९९, १, ५, 
११:१३ )। के 
.... .. * उपसुन्द्‌ : १. २०८, २२;२०९, १८;-२१० 
.. 7१ ९. ३१६, १४ | तु० की० सुन्द । सा 
द रा हे एकचक्र : एक चक्र इति ख्थातः आसीचस्तु महासुए:!, ( 


( ५९३ 



































श्रीमानासीन्महंसुरः, (१. ६७ 


ज + कालेया : 'कालेयानां तु ये पुत्रास्तेषामष्टी. नराधिपाः', (१. ६७, 
"0 7.77" 8७ )] अवर रतेषां कालियानां महासुर:, ( १. ६७, ४८ )। तृतीयस्तु | 
_..  - महत्तेजा महामायो महस॒ुएः ॥, ( १. ६७, ५० ) | 'पत्चमस्वभवत्तेषां प्रवरों | - 
यो महासुर/, ( ६, ६७, ५२ ) 4 पछ्चस्तु मतिमान्यों वे तेपामासीन्महासुरः, | 
जज [8, 8७:४३.) हर हम 
गत जज हज कुपेटर १ ६७, २८ हम ह 
_... केशिन ; ३. २२३, ११; २२४, १। 






_... * केटभ : ९. ४५, २२; १२. ३४७, २६, ६० । हे की 
"कथन : १. ६७. ५७.) पा 


है ६७, ३४ | 


३. ७, १९६, १० 


१५, २६; २१२, ३, द 


(३६२१०, ६६ )॥ 


| कक 

है] | असुर  असुरादन 
* सझ्चि : ५. १६, १४ 
# नरक : 'नरकाया महासुरा?, ( १२. २०९, ७ ) 
+ लिखनद् : 'असुरोत्तमः, ( १. ६७, २५ )। 
के पीझ : ७. ११, ५. 
* ग्रह्मद्‌ : 'असुरेन्द्रम/, ( १. २८, २)। 
# बकछ्षि : ३. २६, १२९; १०२, २३; १२. २२७, ३३; २२७, १११ 
३३५, ७९ | 

मं: बल्ी : १. ६७, ४१ । 

के बाण : १. ६५, २० | 

 & सगदत : ७. २५, १८ । 

४ सद : ३, १२४, १९। “मर्द लामासुर विश्वर्पम, ६ १४- ॥ 
५ / | च हे 

+ मधु : महासुरम?, (६. ६७, १४ )। “असुरो मधुवटभो, ( ९ 
४९, २२ )। महासुर? ( १२. २०७, १४ ) | “असुरोत्तमौ, ( १२, ३४७, 
२९ ) मधुकेटभो?, ( १२. ३४७, ६० ) ! 

मे सथ : १, ६१, ४८; २२८, २९; २. १, 
१६ । 

* सयूर : १. ६७, १५ | 

* स्तपा : 'असुरोत्तमः ( १, ६७, १३ )। 

* चातापि : १. २, १६७; १. ९६, ४. ८ 
२०६, २७; १२, १४१, ७१। 

+ बिक्षर : प्रवरोष्सुर:,, (१. ६७, 
नराधिप महासुरः:, ( १, ६७, ४२ ) । 

* विनादशनः चन्द्रस्य : १. ६७, ३८ । 

४ विरझूपात्ष : १. ६७, २२ । 

+% विश्वरूप : ५. ९, ४ | देखिये व० स्था० । 


# बन्न : १. ६७, ४४; ३. १०१, १६; ५. १०, २०. रै२. ३५; १७ 
१२५, २८०, ४४; २८१, २५९ ३४: २८०२, १९०. ६९ 


टट (5, 


25: ६.. ९ 


हज 


१ हि रत #। ० ३ | है 


2९4 
४. ८; 


५ 9; ५० $ २. 


४१ )। द्वितीयों विक्षगायस्तु 


२८३, ५९ । 
+ तुघपवन : १. ८०, १३ 

बा शछ : १. दि५, २० ५ 7 

अजतमसुख : १३. १४; ८६... 

४शरभ १. ६७, २७ 


. # सुन्द : १, २०८, २२; २०९, १८; २१०, १९. एप हर 


| ९. ३१, १४ । 


_ के से १. ६७, ५८ 
_. # स्वरभान्रु १ ६७, १२ . 


... + हिरण्यकशिपु : १. २०५, २। न 
... # हिरण्याज्ष : ९, ३१ 


असुरद्विष बहुबचन में महृषियों ओर ब्राह्मणों के लिये प्रयुक्त हुआ है. 
असुरराज ( असुर्ते का अधिषंतिं बैंक ( १ १६०३४ ) ।... ४ 
असुरश्रेष्ठ ८ नमुचि ( ९. ४३, १६ ) 5 बृत्र (१९, २८१, ३१५)॥ 


असुरसूदन ( असुरों का नाशक ) 5 इन्द्र ( १. २२७, ३० ख्रेलविष्णु... है 


(५७१०७ ०५ )॥- 
असुरहन्‌ 5 शिव ( १३. १४, २४ ) 


हा 


पट  : >असुरा., केद्यप्र और प्राधा की आठ पुत्रियाँ में से एक का साम है. । गा द 


१, असुराधिप्‌ बलि ( १२. २२३, २५; १३. ९८, १२) । 


हे पा 27 २ असुराधिप लमद्वाद्‌ ( १२. १७९,१५ 2 





ध्ण .. असुरायणि , विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है ( १३, ४, ५६ ) | 







ला, (असुरों को पीड़ा. पहुँचाने वाहा ) + इन्द्र (१, २5५ 








असुरी | 
- असुरी ( एक ज्जी असुर ); १, ७८, ८ ( ऋूशमिष्ठा ) ३. १७३, ७ 
ह ( न कीलका महासुर्ा ); ४. ९, १७! 

असुरेन्द्र' ( असुर्तों का राजा )> बलि ( १३. ९०, २०; ९८, ६५ ); 
ज्प्ह्लाद ( १२. १२४, ५३; २२२, ३७ ); ऋवृत्र ) १२. २८० ४० २३४; 
२८१, १३ ); & मधु और कैटस ( १२. ३४७, ६९ ) । 

असुरेन्द्रसुता >शर्मिष्ठा (१. ८१, ११)। 

असूर्य ( सूर्यरदित )। असुर्या नाम ते लोका गा दत्वा ताजन्न 
गच्द्धति ।, ( १३, ७७, ५ )। 


अस्त , पश्चिम दिशा के एक पवत का नाम है जहाँ सूय अस्त होता 


हे: “अस्ताचल', ( १. ३, ५२ )। 'सूर्यों ह्मस्तमम्यगमद्विरिम्‌', (१. ३४५ 
१०; ४७, २६; १०२, ७१; १२१, १९० )। 'प्रागस्तगमनाद्वे:, ( १ 
१५५, १७ )। “अस्तं गिरिवरश्रेष्ठम्‌”, ( ३. १६२, १२ )। “अस्त पवेत- 
राजानम्‌”, ( ३. १६३, १० )। “अस्त प्राप्य, (३. १६३, ३०; २५६; 
१७; ३११३, ४५, ४६; ४, ५७, ३४; ५. १७०, ३९; १८१, १६; १८२, 
२९ )। “अस्तं गिरिश्रेष्ठ), ( ६, ५५, ४० )। “अस्त गच्छति', ( ६. ५५; 
ड३ )। अस्त गिरिन्‌, ( ६. ८६, ४२ )। 'सूर्यास्तमनवेलायां', ( ६. ९४, 
५० ) | दिवाकरेइस्त गिरिम्‌!, ७. ३ )। “अस्तमुपेत्य पवतम्‌', 
( ७, ५०, ३ )। “अप्राप्तेउस्त दिनकरे', ( ७. ७९, २६ )। “अस्तं शिखर 
(७. ९९, १ )। “अस्त, ( ७. १३४, ३१; १४०, ४. ६; १४६, ६८ ) | 
'अश्ते महीपरश्रेष्ठ)), ७. १४६, १०५)। “अस्त॑ गच्छति!', ( ७. १४६, 
१४० )। 'सहसखांशुरस्त॑ गिरिमुपाद्रव॒त्‌', (७. १४८, २४)। “अस्तं', 
(७. १५३, १०; २००, ४; ८. १८, १९; ३०, ३७; ९०, १८. ७७; ९१, 
६०; ९. २९, ८७ ) | “अस्तं पवतश्रेष्ठ, ( १०, १, २४; १२९. २०, १२ ) | 
अस्तमिते भीष्मेग, ( १२, ४६, २३ )। 'उपेति सविता हस्त), (१२. ५८, 
. २८ )। 'अस्तमैवाभ्यवतंत', ( १२. ३१८, १२ )। आदित्यो ह्मस्तमस्येति! 
(१२. ३३१, ७ )। “अस्त गच्छान्ति राजयः, (१२. ३३११, ८)॥ 
(गिरिवरमस्तमस्यगमद्रवि:!, ( १५. ३१, २७ ) । 

अस्ति , मय नरेश जरासन्ध की पुत्री का नाम है जो सहदेव की 
. बहन तथा कंस को पत्नी थी ( २. १४, ३१ )। 
अखदशन--“जब द्रोणाचाय ने देखा कि घृतराष्ट्र और पाण्डव 
 अदख्विद्या को शिक्षा समाप्त कर चुके हैं. तब उन्होंने कृपाचाये. सोमदत्त, 


_- बाह्नीक, भीष्म, व्यास, तथा बिदुर की उपस्थिति में राजा घृतराष्ट्र से कहा : 


आपके कुमार अस्त्र-विद्या की शिक्षा. समाप्त कर चुके हैं, अतः यदि आपकी 
अनुगति हो तो वे अपने सीखे हुये अख-कीशल का प्रदशन करें ।? धृतराष्ट्र 


"में इसकी सह्ृष आज्ञा प्रदान की | तब वबिदुर ने द्रोगाचाय से रह्सनमण्डप 


की भूमि को पसन्द कराके उसका नाप कराया, और कुन्ती, गान्वारी 


... इत्यादि, तथा प्रजाजन राजकुमारों के अस्न-कौशछ को देखने के लिये वहाँ 
_- उपस्थित हुये । उस समय द्रोणाचाय और आअश्वत्यामा ने रकज्ञभूमि में इस 
प्रकार प्रवेश किया मानो मेघरहित आकाश में अन्द्रमा ले मंगल के साथ 

- पदापंण किया हो.। पतुष-बाण लिये हुये राजकुमारों के उस सम्लुदाय को 


गन्धवं नगर के समान अद्भत देखकर समस्त दशक चकित हो गये। 


. विदुर धृतराष्ट्र को, और कुन्ती गाखवारी को उन राजकुमारों की सारी 


 चेशयें बताती जाती थीं (१, १३४ )।” “जब दुर्योधन और भीमसेन 


. को पएथक करने के लिये कहा । तदुपरान्त अजुन ने अदभुत अद्रंकौशल 


( ९३). 


- २०४, ९ )॥ 
-दिखाया। अख-कोशरक का अधिकांश कांय जब समाप्त हो गया तंब पाँचों | 
 पाण्डवाँ से घिरे हुये आंचाय द्रोण पाँच तार्स वाले हस्त नक्षत्र से संयुक्त | 

चनन्‍्त्षा को भाँति सुशोमित होने छगे। उस समय दुर्योधन भी उठकर 

खड़ा हो गया; और अश्वत्यामा सहित उसके सो आताओं ने आकर उसे 





| अहिच्छन्नां 


चारों ओर से घेर लिया । हाथ में आयुध उठाये खड़े हुये अपने आताओं से 
घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पुबबकाल में दानव-संहार के समय देवताओं 
से घिरे देवराज इन्द्र के समान शोभा पाने छगा ( १. १३१५ ) 7? “उसी 


. समय करण ने रह्ञमण्डप में प्रवेश करके अजुन को प्रतिस्पर्धा के लिये 


ललरकारा | ध्ृृतराष्ट्री ने कर्ण का पक्ष लिया जब कि द्रोौणाचाय, कृपाचाय, 
और भीष्म अजुन के पक्ष में रहे । रहमभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी 
कर्ण और अज्जुन को लेकर दो दल हो गये। कुन्ती को अत्यन्त चिन्ता के 
कारण मूच्छा आ गईं, और विदुर ने दासियों द्वारा चन्दन-मिश्रित जछ 
छिड़कवाकर कुन्‍्ती की मूच्छां दूर की। कृपाचाय ने कण को प्रतिस्पर्धा 


करने की अनुमति नहीं दी, किन्तु दुर्योपन ने उसी समय कर्ण को अन्नदेश 


के राजा के रूप में अभिषिक्त-कर दिया (१. १३१४ ) ।” “सूर्यास्त होने 
पर दुर्योधन करण को रह्नभूमि से बाहुर के गया, और पाण्डबंगण भी 
द्ोणाचाये, कृपाचाय, तथा भीष्म के साथ अपने-अपने घरों को लीट गये 
( १, १३७ ) ।!? द 

अस्नेहन 5 शिव ( सहख नामों में से एक ) । 

अहंकार : १२. ३११, ७, १० ( परमैष्ठी )| १२. ३११२, १२ (भूतात्म। 
प्रजापति: ); १२९, ३४०, ३१, इत्यादि; १४, १५३, १८ (ज्ञान )।.. 

अहंयाति , पुरुवंशी राजा संयाति तथा रानी वराज्ञी के पुत्र का नाम 
है | इनके द्वारा भानुमती के गर्भ से साबभौम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई 
(१, ९४, १४-१७)। 

अहः 5 विष्णु ( सदृद्न नामों में से एक )। 

अहन्‌ , एक तीथे का नाम है जिसमें स्नान करने से सूथ लोक की 
प्राप्ति होती है ( ३. ८३, १०० )। द 

१, अहस 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 

२. अहस +< विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )।. 

अहर ( दिन )। अष्टबसुओं में से एक का नाम है ( १. ६६, १८ )। 
इनकी माता का नाम रता था ( १. ६६, २० )। इनके चार पुत्र हुये- 
ज्योति, शम, शान्‍्त तथा मुनि ( १. ६६, २३ )। स्कन्द के अभिषेक के 
समय इनकी उपस्थिति का उल्लेख ( ९. ४५, १५ ) । 

अहल्या, गौतम ऋषि की पली का नाम है। देवेश्वर नहुप ने इन्द्र 
के विषय में देवताओं से इस प्रकार कहा: “देवताओं ! जब हन्द्र ने 
पूवेकाछ में यशस्विनी ऋषि-पत्नी अहृस्या का उसके पति गौतम के 


जीते-जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं 


रोका ( ५. १२, ६)।” अहल्या पर बलात्कार करने के कारण गौतम के 


शाप से इन्द्र को हरिश्मश्रु ( हरी दाढौ-मूछों से युक्त ) होना पड़ा ( १२. 
३४२, २३ )। इनका उत्तबव से गुरुदक्षिणा के रूप में सौदास की रानी 


मदयन्ती के कुण्डल लाने के लिये कहता ( १४. ५६, २७. २९ ) | गौतम 


ने इनसे कहा कि नरभक्षी राक्षसभाव॑ की प्राप्त हुये सौदास के पास उत्तडू 
को भेजकर उसने उचित नहीं किया | इस पर उत्तर देते हुये इन्होंने कहा : 


भगवन्‌ ! में इस बात को नहीं. जानती थी, श्सलिये उत्तडू को ऐसा काम 


सौंप दिया | मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से उसे वहाँ कोई सथ प्राप्त. 

नहीं होगा ( १४. ५६, ३४ ) ! उत्तक्ु का कुण्डल कछेकर इनके पास छोटना 
(१४, ५७८, २७ )। 
रहमूमिं में गद्ययुद्ध का प्रदर्शत करने कगे, उस समय दशंक-जनता उनके |... 
: प्रति पक्षपातप्रूण स्नेह करने के कारण प्रायः दो दलों में विभक्त हो गई।.. 
... इससे समस्त रज्जभूमि में क्षुब्ध महासागर के समान हरूचल मच गई, |. 
. - जिसे देखकर द्रोणाचाय ने. अपने पुत्र अख्त्थामां से भीम और दुर्योधन | 


अहस्याहद, महृषि गौतम के तपौवन में स्थित एक तीथे का नाम क्‍ 


है जिसमें स्नान करने से परमगति प्राप्त होती है ( ३, ८४, १०९)। 


 अहश्वर ८ शिव (सहस्न नामों में सेब्यक )। 
अहिज्षत्त्र, एक देश का नांम है जिसे कण ने विजित किया था ( ३ 


अहिच्छुन्न, उन सम्पन्न सुविस्तृत प्रदेशों में इसकों भी गणना है जो 
कौरवों की सेनाओं से घिर गये थे (५. १९५, ३० )। 

अहिच्छुत्ना, एक राज्य का नाम हैं जिसे अजुन ने हुपद को विजित 
करके द्रोणाचाय को दिया था( १. १३६८, ७७ )। 





विश ः रे ; री रा 


कसा था (२. ३२, ६ )। 





तक 
अहिलुध्न्य | 


अहिबुध्न्य, स्थाणु के पुत्र ग्यारह रुद्रों में से एक का नाम है ( १. 
६६, २ )। अजु न के जन्मोत्सव पर ग्यारह रुद्रों के साथ इनके आगमन 
का उल्लेख ( १. १२३, ६८ )। गरुड़ ने गारूव से कहा : “ह्विजश्रेष्ठ ! 
पूर्वाभाद्पद और उत्तराभाद्रपद इन दो नक्षत्रों में से किसी एक के साथ 
शुक्रवार का योग हो तो अग्निद्वेव कृबेर के लिये अपने संकव्प से धन 


छ, 


का निर्माण करके उसे मनुष्यों को दे देते हैं। पूर्बाभाद्रपद के देवता 
भी थे ( १९. २४४, १७ )। 


अजैकपाद, उत्तराभाद्रंपद के देवता अहिबब॑ध्न्य और कुबेर हैं और ये तीनों 


( ९४ ) 


[ आइ्विरसं 


उस धन की रक्षा करते हैं (५, ११४, ३-४ )।” ग्यारह रुद्रों में इनकी 
गणना ( १९. २०८, १९; १३. १५७०, १२ ) | # शिव ( १३. १७, १०३ ७ 
सहस्न नामों में से एक ) । 

अहोरात्र > शिव : १९. २८४, १६४; १३. १७, ११३ ( सहस्र नामों 
में से एक ) | 

अहोवीय, वानप्रस्थ धम का पालन करने वाले बाह्म्णों में सेः एक यह 


ञञा 


आकर्ष, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारने वाले राजाओं में से 
एक का नाम है ( २. ३४, ११)। 
आकाश : 9. २९१, २४, हत्यादि । 
आकाश-गड़नग ; १. २, १७५। “लोमश ने तीर्थंदशी पाण्डवों को बताया 
कि 'मदराचल पर्वत के समीप देवताओं और ऋषियों का आवास है 
बदरिकाश्रम से गंगा प्रवाहित होती है जो देवषियों के समुदाय से सेवित हैं; 
आकाशचारी महात्मा वालखिल्य, गन्धब्गग, तथा सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ इनकी पूजा 'करते हैं; मरीचि, पुलह, श्यु तथा अज्ञिरस्‌ भी इनके 
पावन तट पर प्रतिदिन जप एवं स्वाध्याय करते हैं; साध्य, अश्विनीकुमार, 
चन्द्रमा, सूर्य, भह, और नक्षत्र दिन-रात के विभाग पूर्वक इस पुण्यनदी को 
यात्रा करते हैं; गंगाद्वार में भगवान्‌ शंकर ने इनके पावन जल को जनता 
वी रक्षा के लिये अपने मस्तक पर धारण किया है .” लोमश के इस कथन 
को सुनकर समस्त पाण्डवों ने संयतचित्त होकर. आकाश-गज्ञा को प्रणाम 
किया और पुनः सम्पूर्ण ऋषिलसुनियों के साथ दृ्षपृवक आगे बढ़े (३ 
१४२, २-११; १२. इश८, ४५; ३२४२, ५४; १८, ३, २८ ) |”! 
आकाशजनभनी--परकोटे में बने हुये छोटे-छोटे छिद्र, जिसके रास्ते 
तोपों से गोलियाँ छोड़ी जाती हैं ( १२५. ६५, ४१ ) । 
आक्ृति, मय द्वारा निर्मित सभाभवन में धमराज युधिष्ठिर के प्रवे 
के समय उनकी सभा में उपस्थित एक राजा का नाम है ( २. ४, ३१)। 
भोजवंशी राजा भीष्मक, जो जमदश्मिन्पुत्र परशुराम के समान शोयसम्पन्न 
और जरासन्ध के अधीनस्थ हैं (२, १४, २२)। (सुरा्द देश के 
.. अधिपति ) इनको संहृदेव ने अपने आधीन कर लिया था ( २, ३१, ६१) 


आक्ृतीपृन्न-आकती' नामवाली माता का पुत्र, जिसका नाम रुचिपर्बा 
.... है। यह पाण्डवपक्षीय योद्धा था जिसका भगदत्त ने वध किया ( ७. २६, | 
.. ७०-ज२ )] आल 2, | 


आक्रोश, महोत्य देश के एक राजा का नाम है जिसे नकुछ ने त्रिजित 


आखण्डर + इन्द्र : 'अखण्डरूपनुः प्रख्यमुछिखन्तमभिवाम्बरम्‌ । पर्य 


...... कर्ण समायान्‍्तं घृतराष्ट्रप्रियेषिणम्‌?, ( ८. <६, ६ )।. “हराम्बुपासण्डलवि- |. 
.... ... त्तगोप्तूभि/, ( ८..९०, ३५ )। 'दिवमाखण्डलो यथा*, ( १९. ३३६, ४ )।.. 
रे ्श्द महापुरुष (१२. ३३८, ४ पर १२३ वाँ नाम ) | ह हर 
5 5. ४ १, आगर्त्य--अगस्तवंशी बाह्मण जो दतवन में युधिष्ठिर के आश्रम 
8 5 में निवास करते थे ( ३२७ २६, ८ ) ! हे मल, 


२; आगर्त्य 5 भगरत्योी पांख्यान-( १. २, १६७ ) 
३. आगरस्त्य-संर स , एक तय का नाम है (३. ८२, ४४ ) | 












( १. १७०, 
करना ( १. २२५, २४ )। अजुन ने देवेन्द्र इन्द्र से अन्य दिव्याण्रों के 
साथ-साथ आग्नेयाख्र को भी ग्रहण किया ( ३. १६४, १८; ४. ६१, ३१; 
६४, २३ )। भीष्म का इस अख के द्वारा परशुराम पर प्रह्यर ( ५. १८०, 
१२ ) | उन दिव्यास्त्रों के साथ इसका उल्लेख है जिन्हें अजुन और श्रीकृष्ण 
के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता (६, १५१, ४० )। खाण्डववन में 
_अजुन के साथ अशन्निदेव को संतुष्ट करके श्रीकृष्ण ने इस दुधष असम को प्राप्त 
किया था ( ७, ११, २१ )। द्वोगाचार्य ने थुधिष्ठिर पर बारुण आदि 
दिव्याओों के साथ इसका भी प्रयोग किया ( ७, १५७, ३४ )। 
भ्रम), ( ७. १९४, २ )। अश्वत्थामा द्वारा आग्नेयाख के प्रयोग से पाण्डवों . 
की एक अक्षोहिणी सेना का संहार ( ७. २०१, १६ )। अजुन द्वारा कर्ण 
पर शबुनाशक आगस्तेयाख्र का प्रयोग (८. ८५९, 
 आश्नेयास्र से भी अधिक शक्तिशाली है ( १३, १४, २६१ ) | 


निषेध किया गया है 


4 ( १३. ८५, । 004 कक 
| -९ क्षाग्नेय, एक जाति के छोगों का नाम है जिन्हें कर्ण ने विजित 
| किया था (३. २५४, २० )। हा 










२. आग्नेय, एक असर का नाम है: आग्नेयेनासजदहिम!, ( १. 
१३७, १९ )। गन्धर्बराज चित्ररथ ने अजजुन से इस अस्त को ग्रहण किया 
५७ ) | अशभिदेव द्वारा ओऔकृ्ृष्ण का आग्नेयात्न को अरहण 


“'वारुणेया- 


१७ )। पाशुपत अख्ष 


३. आगर्नेय, एक नक्षत्र ( कृतिका ) का नाम है, जिसमें आड्ध करने का 
१३६, १०४, १२७ )। 
४. आग्नेय : 'आग्नेय॑ वे लोहितमालभन्तां वेश्वदेव बहुरूप हि राजन । 


सील चोक्षाणां मेध्यमप्य[लभरन्ता चलचिछइन संप्रदिष्ट द्विजागँयाः ॥ ( १४. 
१०, ३०) 


. ७, आाग्नेय, स्कन्द की भनुचरी मातृकाओं में से एक का नाम है ( ९. 


४६, ३७ ) | 


. ६, आगम्नेय स्कन्ददेव अश्नि के पुत्र हैं (१, १३७, १३; १. २३२, ३)। 
७ आग्नेय, सुदशत का नाम है जो अश्लिद्वारा उत्पन्न हुये (१३. २, ३६)। 
. < आग्नेय, अज्ञिससू का नाम हैजो आज्मेय नामसे प्रसिद्ध हुये 
श्र ) 


.. आम्रयण, मनु के चौथे पुत्र एक अभ्नि का नाम है (३, २२१, १३)। 
 आइ्ररिष्ठ, एक प्राचीन नरेश का नाम है। मोहबश पाप हो जाने के 


कारण उसके प्रायश्वित्त के विषय में कामन्दक मुनि से इनका प्रहन ( १५. 
१२३, ११. . १२ )। के 
१. आहज्विरस्‌ > बृहस्पति ( १. ७६, ६)। सत्यवती द्वारा आह्विस्सू के... 
समान भीष्म के ज्ञान का उल्लेख (१, १०३, ६ )। अभिदेव ने इन्हें. | 
| प्रथम पुत्र के रूप में स्वीकार किया ( ३.२१७, १८ ) | द्वुपद के पुरोहित 
देता बुद्धि में आजिरस्‌ के समान थे (५. ६, ४) | सेनापतिः स्यांदन्योसस्माब्छु. 
- कान्रिरसद्शनात्‌', ( ७. ५, १८) । इनके सुख से भूमिदान का महात्मय 
$ः सुनकर इन्द्र ने धन और रत्नों से भरी हुई यह एथिवी इनको ही दान 
| में दें दी ( १३. ६२, ९३.) | जब राजा मरुत्त ने यह सुना कि इच्होने.. 
गिरिश- | मनुष्यों का यज्ञ न कराने की प्रतिशा की है तब उन्होंने एक महान्‌ कह का 8) 
5 मं आयोजन किया (१४; $; २ )। भरद्वाज इत्यादि महपि अपने कर्मों द्वारा 











२, ३५ ४३, ५०. ६१... ७३१५ ४९, 
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आड्विरस ] 


समस्त मार्गों में भटकते-भटकते जब बहुत थक गये, तब आह्रिरस को आगे 
रके ब्रह्मलोक गये ( १४. ३५, २७ )। 

२. आहिरस 5 उतथ्य ( १३. १५४, २८ )। 

३. आड्विरस 5 संवत्त ( १४, १०, २६ )। 

४. आड्रिर्स > कच ( १. ८०, ४)। 

७, आड्विरस 5 सुधन्वन्‌ ( २. ६८, ६५. ६६ ) |. 

६. आद्विरस #च्यवन ( ३. २२०, १ ) | 

७, आहज्विर्स 5“ बल ( १२. २०८, २७ )। 

८, आज्विरस + बृहस्पति ग्रह ( ८. १७, १ )। 

९, आइ्रिरस 5 अहक्निरस के वंशज । अप्नि अथवा अकज्लिरस के वंशज 

ज्ञिरस कहलाते हैं ( १३, ८५, १३७ )। 

१०, आह्विरस : द्रोणाचाय का आज्ञिरस नामक दिव्य धनुष द्वारा 
वृष्टयुम्न के साथ थुद्ध ( ७. १९१, १२ )। अश्वत्थामन्‌ ने शिव से कहा : 
भगवन्‌ ! आज में आज्ञिसस कुछ में उत्पन्न हुये अपने शरीर की 
प्रज्वलित अप्नि में आहुति देता हूँ। आप मुझे हृथिष्य रूप में ग्रहण 
कीजिये', ( १०. ७, ५६ )। तु० कों० ७, आह्विरस » बल ( १२. २०८, 
२७ ) | अनाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । चिरकारेस्तु यत्पूर्व॑ बृत्त- 
माह्ििसे कुले ॥१, ( १९, २६६, २ )। “उत्पन्नेंडगिरसे चेत्र युगे प्रथमक 
विपते', ( १९. ३३५, ५४ ) तु० की० अन्वनिरसिके काले ( १३. ५१, १ )। 
भागवाज्ञिससी लोके लोकसन्तानलक्षणौ', ( १३. ८५, १९५६ )। “उतथ्यस्य 
जातस्याज्ञिरसे कूले'ग, ( १३, १५४, ९ )। 


११, आइ्विरस : पतिब्रतायाश्राख्यान तथैवाज्ञिर्स स्मृवस्‌ ( १. २, 
१०४ ) ; हा व 

१२, आइ्रिर्स , इन्होंने नीपवंशी राजाओं को पराजित किया था 
( १३१. ३४, १७ ) | 


१, आक्विरसी ( अज्ञिस की एक स्री वंशज), एक ब्राह्मण की 
पत्ित्रता पत्नी का नाम है। इसका पति को भक्षण कर लेने वाले राक्षस 
. भावापन्न कल्माषपाद को श्ञाप देता ( १. १८२, २२ )। 

२, आक्विर्सी ( अद्विरस की पुत्री ): 'महामखेष्वाह्चिगसी दौपतिमत्सुं 
महामते | महामर्तीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता ॥?, (३. २१८, ७ ) ! 
.. आह्विरसोपाख्यान, देखिये ११. आज्ञिरस । 
आइड्ध्रिक, विश्वामित्र के बद्यवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३ 

७७ )। ह 

५ बडी एक प्राचीन रानी का नाम है जो अरिह की पत्नी तथा मदहाभोम 
को माता थीं ( १. ९५५, १९ )। 
आज्रयी + सुदेवी ( १.९५, २४ ) | 
..- प, आचाय - द्रोण 
8, २०, ४७८ ४८, १०६ ४. २ 


२: ३६०, १६३ ४७, २०, २४. २१८; ५१; 


५-११, १६; ५२, २९; ५५; ४३. ४६; ५८, १४ ( “आचायशिष्यो!, अर्थात्‌ 


द्रोण और अजुन ); ६६, १३, ( आचायशारद्वतयो: ); ६८, ५२ 
> ५; १२७, ४; १४४, ९४. १५३ १६७, १७; १६९, २४; १९३, ५; ६. २०४, 
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७५; ८८, ४१; ९२, १८, ३३३ ९४, १२; १०२, २; ७. ७५, २१; ८, ३४ 
१७, ४४६ २१, २. २४; ३१४, १४३; 


२०५, 
१२७, ४२. ४४; १३०, २०७३ १४१, १९. ३६; १५०, - १२; 
८६: १६४, २३६-१६५९, २३; १७०, १२; १८३, 
७३, ६१. ६६; 


६, द्ु 


१६: १८८, ४२. ४७; १९१, ८. ४७५; १९२, २८. ३० 


१०३: ६५; १५९४, ३, १०५; १९७५, १३; १९६, १०. ३८. ४३६ १९७, ४३; 
१०३:१०..९, . 


१९५, ५, ३०; २००, ६१; ८. २६, ८; ७३, ५९; ९. ६ 


( ९५ ) 


४१; १००, ३०३ २०१, ८; <. १०, 


२. २०.९; २, ६५४ १४४, घ्० १३६, ४५०; । 


ज२, | 
| को बिंदा करके पाण्डवों ने उस परवत की ओर प्रस्थान किया जो यमुना 
का उद्म-रंथानं था। उस पर्वत के ऊपर विशाखयूप नामक वन में पहुँल्‍-ऊए. 
उन्हाने एक वंष तक निवास किया । वहाँ हिख पशुओं को मारना ही 
पाण्डब्रों का काये था । वहीं एक दिन पत्रत की कन्दरा में भूख से पीड़ित... 
| एक अंजगर ने भीमसेन के सम्पूर्ण शरीर को-छ्पेट लिया, किल्तु ग्ुधिष्ठिर 


२, आचार्य 5 इुप ; ७, १४७, २४; ५९, १ १, ४३ (गौतम); ६५, ३९ । | ने उस अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा सन्तुष्ट करके भीम को छुड़ा..*०« 





४७० . *य 
[ आजगरपर्व॑न्‌ 


5 अर 


३. आचार्य - परशुराम : ११, २१, ११ । 

आंचायंतनय +< अश्वत्याम[+ ७. २०१, १३; ८. १०, १८ |. 

आचायनन्दन 5 अश्चृत्यामा : ७. २०१, १६ 

आचायपुन्न >भअश्वत्थामा : १, १३२, १९; १४३, १३३ ४. ५१, ५ 
:१९: ५८, ७२; ६८, ७२; ६. १७, ३९; ७, ३११, २७; १६०, २६; १९६, 
१२; १६, २१३; २०, ३१२: ६७, ४५; 
१०, ८, २०; १४, ५ । ः 

आचाय मुख्य > द्रोण : ७. १९१, २६. ४६ 

१. आचायसंत्तम ८ कप : ९. १३४, १३ 

२. आचाय सत्तम + अश्वत्थामा : ८. २०, २१ (द्रौणिः ) | 

आचायसुत् 5 अश्वत्यामा : ७. १६०, २८; ८. १६,४५९; ९. १ 

आचार्यों 5 द्रोण और कृप : ४. ४७, २ ।.. 

१, आजगर < आजारपबन्‌ : १, २, ५३ 

२, आजगर , अजगरवृत्ति से रहनेवाले एक मुनि जिनके साथ 

प्रछ्माद का संवाद हुआ था (१२. १७९, २. २५. २८-३४ ) | तु० कौ० 
'अजगरचरितम्‌ ब्रतम्‌ट, ( १२. १७९, १७ )। 

आजगरपचन्‌ , महामारत के चालछौसवें अवान्तर पद का नाम है । 
“अर्जुन के साथ पाण्डबों ने कुबेर के उपवर्नों गे चार बष ब्यतीत किये । 
स अवधि के पूव वे बना में & वर्ष पदले ही व्यतीत कर चुके थे, जिसे 
जोड़कर अब तक की उनके वनवास की अवधि दस वध हो गईं । ग्यारह५ 
वर्ष के आरम्म होने पर भीम के परामश से युत्रिष्ठिट ने कुबेर के निवास- 
स्थान उस गन्बमादन पवत की प्रदक्षिगा की, और फिर वहाँ के भवनों 
नदियों, सरोवरों, तथा समस्त राक्षसीं से विदा कछेका, जिप्त माग से आये 
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थे उसकी ओर देखने लगें। यविष्ठिर ने गन्धमादल पत्रत से इस प्रकार 


प्राथंना की : में शबुआ को जीतकर अपना खोयां छुआ राज्य पाने के बाद 
सुहृदों के साथ अपना समस्त कार्य सम्पन्न करके पुनः तपस्या के लिये 
लौटने पर आपका दशन करूँगा ? तत्पश्चात समस्त अताओं और ब्राह्मणों 
से घिरे हुये युधिष्ठिर उसी मांग से नीचे उतरने लंगे। जहाँ दुर्गम पव॑त 
ओर निश्ेर पड़ते थे, वहाँ घयेत्कच “ अपने गणे। सह्दित आकर पहले की ही 
भाँति उन सबको अपनी-अपनी पीठों पर बैठाकर पार कर देता था। महर्षि 
लोमश ने जब पाण्डवों को वहाँ से प्रस्थान. करते देखा तब जिस प्रकार 


दयाछु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वेसे ही उन्होंने प्रसन्नचित्त 


होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। तद॒परान्त मन ही मन प्रसन्नता को 
अनुभव करते हुये महृषि लोमश देवताओं के परम पत्रित्र स्थान को चले 
गये। इसी प्रकार राजधि आशश्चिंग ने भी उन सबको उपदेश दिया। 
तत्पश्चात्‌ पत्रित्र तीर्थी, मनोहर तपोवनों तथा अन्य बड़े-बड़े सरोवरों का 
दरशन करते हुये पाण्डब-गण. आगे बढ़े ( ३. १७६ )॥” “केलास पवक्‍त को 
पार करने के पश्चात्‌ पाण्डवों ने दृषपंबन के आश्रम में एक रात्रि व्यतीत 
की | तदुपरानत वे विशालापुरी के बंद्रिकाश्रम में. आकर कुछ द्विन र 


फिर नर-नारायण के क्षेत्र मं आकर उन छोगों ने कुबेर को उस पिय 


पुष्करिणी का दशन किया, जिसका सेवन देवता ओर सिद्ध पुरुष करते हैं।। 
एक मास तक वहाँ. विहार करने के पश्चात्‌ कुछिदद के तुषार, दरद 
आदि सम्पन्न देशों को पार करते हुये हिमालय - के दुर्गभ स्थानों - के 
आगे वे किरातराज सुबह के देंश में पहुँचे, हाँ वे विशोकादि - अपने 
सारथियों, इन्द्रसेन आदि परिचारकों, अग्रगामों सेबर्कों, तथा रसोरयों से 
भी मिंले | वहाँ एक रात्रि व्यतीत करने के पश्चात्‌ अनुचर्तों सहित घोोत्कच 











् 


 आजगब ]. 


लिया । अब पाण्डवों के वजवास का बारह॒वाँ वर्ष आ पहुँचा । इस 
बष को भी वन में व्यतीत करने की इच्छा से पाण्डब-गण मरुभूमि के पास 
सरस्वती के तट पर गये, और वहाँ से निवास करने की इच्छा से दतवन 
के देतसरोवर के समीप पहुँचे ( ३. १७७ ) |” “जनमैजय के पूछने पर 
वेशम्पायन ने उनसे यह बताया कि बृषपर्वा के आश्रम से आने पर किस 
प्रकार हिमवत्‌ पर्वत पर आखेट करते हुये भीम को एक विशारू अजगर ने 


पकड़ लिया था, जिसके पाश से वह अपने को छुड़ा नहीं सके, क्योंकि उस | 


अजगर को एक वर प्राप्त था (३. १७८ )।” “बेशम्पायन ने बताया कि 
बहु अजगर आयु के पुत्र राजर्षि नहुष थे, जिन्हें अगस्त्य नें अजगर बन 
जाने का शाप दे दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि दयावश अगरत्य 
ने उस अजगर रूपी नहुष-को यह वरदान-भी दिया कि जो व्यक्ति उसके 
( अजगर के ) प्रश्नों का उत्तर देगा, वही उसे अंजगर-योनि से मुक्त भी 
करेगा, और यह भी कि वह अजगर जिसे पकड़ लेगा वह व्यक्ति चाहे 
कितना भी बलवान हो उसकी शक्ति समाप्त हों जायगी | जब भीमसेन 
उस अजगर के पाश में आवड्ू थे तब उसने बताया कि दिन के छठवे 
भाग में कोई सेंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, उसकी पकड़ में आ जाने 
पर किसी भी प्रकार बच नहीं सकता। उसने यह भी बताया कि उसे 
पी एवं स्थिति का परा स्मरण है। उसके पाश में आबद्ध भीभ 
अनेक प्रकार से विलाप करने छगे। उस समय थुविष्ठिर अनिष्टसूत्र 
भय॑ंक्र उत्पातों को देखकर अत्यन्त व्याकुल हो उठे, ओर द्रोप 
. भीमसेन के सम्बन्ध में पूछा । द्वोप्रदी के यह बताने पर कि भीमसेन बहुत 
: देर से छौटे नहीं, थुधिष्ठिर महर्षि धौस्‍्य को साथ लेकर उनकी खौज में 
निकल पड़े । जाते समय उन्होंने अजुन को द्वौपदी की, और नकुछ तथा 
सहदेव को अक्षिणों की. रक्षा करने की आज्ञा दी। तदनन्तर उस महान 
वन में भीमसेन के पद-चिह्नों का अनुसरण करते हुये युविष्ठिर पवेत की 


उस कन्दरा में पहुँचे जहाँ भीमसेन अजगर के पाद्य में आबद्ध होकर 


चेशं-शस्य हो गये थे ( ३. १७९ ) |? “यद्यपि उस अजार ने युधिष्ठिर को 


.. अपना परिचय देते हुये भीम के अतिरिक्त अन्‍य किसी प्रकार के आहार 
. क्रो अस्वीकृत कर दिया तथापि उसने अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर 
शा में भी मी मुक्त कर देने का भी वचन दिया। |. 
ह 2 तदुपरान्त अजगर ने प्रश्ष करने आरम्भ किये और युभिप्ठिर ने उन सबका 
5... संतौषजनक उत्तर दिया | अन्त में अजगर ने घुधिष्ठिर से कहां, (तुम जानने 
... योग्य समस्त बांतों के विश हो | मेने तुम्हारी बातें अच्छी तरह सुन लीं, |: 
- अतः अब में तुम्दारे आता भीमसेन का केसे भंक्षण कर सकता हूँ?!” 


आ्राप्त होने की 


2 (३. १८० ) ९ “तदुपरान्त युधिष्ठटिर ने उस सर्प से मोक्षप्राप्ति, नीति 


_. .. तथा दशेन, मंन और बुद्धि के अन्तर इत्यादि के सम्बंन्ध में कुछ प्रश्न, 
.... ... और नहुप के पतन का कारण भी पूछा । उस अजगर रूपी नहुप ने बताया | 
/ क्िपूवकालछ में अभिमान से उन्मत्त होकर वह किसी को कुछ नहीं समझता 
७ -था। उछ समय ब्रहपि, देवता, गन्षव॑, यक्ष, राक्षत, और नाग आदि उसे 
४... कर देते थे। उसने बताया कि उन दिनों वह जिस प्राणी की ओर आँख - 
7... उठाकर देखता था, उसके तेज का तत्काल दरण कर लेता था। उसी समय 
5...  अगस्त्य जब उसकी पालकी को अपने कन्धे पर लेकर चल रहे थे तभी उसके | 
... - छत मारने वो कारण उन्होंने ( अगर ने ) उसे शाप दे दिया, जिससे . 
. बह अजगर होकर प्रथ्ितीं पर गिर पड़ा । भूमि पर गिरते देखकर उन्हीं 
7. महर्षि ने दयों से द्रजित होकर यह बताया कि युविष्ठिर उसे इस पाप से. 
5 ..... मुक्त करेंगे) तदसन्तर उस सर्पवने भीम को मुक्त कर दिया और दिव्य 
: हे ह ५ शेर धारण करके ;न्‍ 
जा रा गा नजर के साथ लोटकर युविष्ठिर ने आश्रम पर एकत्र: ब्राह्मणों को समस्त 


बंगलोक की चला गया। तद॒ुपरान्त धौम्य और 


वृत्तान्त सुनायों । उस-संमय पाण्डवों के हित की इच्छा से उन श्रेष्ठ आाद्वंगं 
ने भीभसैन के दुःसाहुस को निन्दा करते हुये इनसे कहा; “अब कभी ऐसा 
। मत करना।7 (३8. १८१ 92.८ 207 7 

१, आजगव महाराज पृथु वन्य के पनुष का नाम है (७, ६१,-१३) 





( ५९६ ) 


वचसाम ॥?, ( ५, ८२, २२; 






१९२, ४६ ) | आत्रेयस्य थे संब।द साध्यानां चेति नः 
१)। शरशय्या पर पड़े भीष्स को घेर कर खड़े होनेत्ञाले महृष्तियों में . 

इनका उल्लेख है ( १२. ४७, ७ )। उत्तरदिशा में निवास करनेवाले सात 

ऋषियों में से एक ( १९. २०८, १९ )। अज्िवंशज बुद्धिमान राजा इन्द्र- 

दमन ने एक योग्य जाह्षण को साना अकार के धन का दान करके अक्षय 

| लोक प्राप्त किये थे. ( १२, २३४, १८ )। अन्िवंश में उत्पन्न महातेजस्वी 

 सांक्ृती अपने शिष्यों को निगुग ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोझों को... 
आप्त हुये थे ( १९. २३४, २२)। दान और तपस्या से स्वर्शोक जानेवाले. |... 

पवित्र राजाओं में इनका भी उल्केख हैं (१३, १३७, ३ )। बछाम ने 

तीनों छोकों की रक्षा तथा दुर्वासा ( आज्रेय ) के बचत का पाछन करने 

के लिये अपने परंमधाम पथारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ. समएक्षर हर । 
अपनी संम्पूर्ण इन्द्रिय-बृत्तियों का निसेध किया ( १६, ४, २० ). पा, 





[ आत्रेय 


२, आजगब , अजुन के धनुष का नाम है ( ७. १४५, ९४ )। 

३. आजगच महाराज मान्धातु के धनुष का नाम है (१, १२६, १४) | 

१, आजसीद्फअजमीढ : १, ७५, १ के 

२, आजसीढ़ज्युधिष्ठिर : १, ५७५, ५; १९१, २०; २. ४५, ४१; ३. 
११३, २४; ११४, २७; १३४, ४१; ११५, ६; ५. २, १०; २२, ६; ६. 
८-5, १; ८. ६०५, ९; १०, १०, २९: १३. १८, ७६; ७७, ३४ । 

8, आजमसीढ़ न नकुल : ५, ५६, १६ 


४. आजमीढ़ - धतराषट्र: २. ७५, ६;५ १६, ७३; ६७, ६; ७ 


- १४०, १२. २४; ८. ८३, १२। 


७, आजमसीढ़ > विदुर : ३. ५, १० 
६. आजमीढ़ ( हो )८ दुर्योधन और अज्ुच : ४. ६७५, ५ 
७, आजमीढ़ > संचरण : १, ९४, ४८ । क्‍ ३ 
८, आजमीढ़ : “आजमीढाजमीढानाम्‌?, ( २. ४५, ४१ )। “आज- 
मीढकुल प्राप्ता स्तुपा पाण्डोमहात्मतः। महिषी पाण्डुपुत्राणां पश्चेन्द्रसम- 
९०, ९१ )। | 
आज़ञानेय -घोड़ों की एक उत्तम जाति ( ३. २७०, १० ) | 
आज्यपाः ( बृत पान करनेवाले ) : १२. २८४, ८; १३. १८, ७५ | 
आश्वनककुलछ, गजराजों को सेन! का नाम है ( ७. ११२९, १७-१८ )। 
आरटवीपुरी , एक प्राचीन नगर का नाम है जिसे सददेव मे जीता था 
( २. ३११, ७२ ) | 
शाडस्वर, पाता द्वारा स्कन्द को दिये गये पाँच पापद। में से एक का 
नाम है ( ९. ४५, ३९ ) | क्‍ 
आवक, कोरवकुल को उन नागें में से एक का नाम है, जो यज्ञाप्मि में 
जल मरे थे ( १.५७, १३ )। . 
आतिथिन : छुठ्ीत्र चैवातिथिनं मृत सूझ्य शुश्रुम' ( १२, २९, 
२५७५ )। “अस्मयदथी5तियि:, ( १२, २९, १८ ) | 
१, आत्मन : ९५. ४१, १५ 
२. आत्मन्‌ ८ शिव ( सहस्र नामों में से एक ); कृष्ण (१४, ५२, १४) | 
. आत्मनिरालोक 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक )॥ 
.. १. शात्मयोनि # कृष्ण : १५, ४७, १६ ; १३, १५८, ३९. ४२ | 
. २, आत्मयोति ८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 
आत्मवत्‌८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक )। 


.  आत्मसंभव ८ शिव ( सइख्र नामों में से एक ) | 


 आत्मस्थ ८ कृष्ण : १२, ४७, ५३ 


4. आत्रेय ( अत्रि के वंशज ) : एक प्राचीन ऋषि, जो जनमेजय के 
सपंसत के सदस्य थे.( १, ५३, ८ )। दस्मपुत्र बक ने युतिष्ठिर से कहां... 
त्रेय आदि श्रेष्ठ अत का पाकन 


कि आपके द्वारा सुशक्षित होकर वासिष्ठ, 
करने वाले ब्राह्मण इस पुण्यशीछ हतवन में आकर आपसे मिल्ले हैं (३, २६, 

८) ॥ तीथयात्रा के लिये युधिष्थिर की. प्रतीक्षा करनेवाले महपियों में से 
एक यह भी थे ( ?३. ८५, ११९ )। ये महपि वासदेव के शिष्य थे ( ३, 
त्स्‌ ( ५. १६, 











हि: प 
हे 


२० आजन्नेय ] 


२. आत्रेय--पूव तथा उत्तर की जातियों में इसका उल्लेख (६. ९,३६८) 


१. आत्रेयी--वरुण की सभा में स्थित उन नदियों में से एक, जो 


वरुण की उपासना करती हैं (२. ९५ २२ )। । 
२. आज्रेयी . ( ऋतुमती स्त्री )-जो मनुष्य जात्-बूझकर अआत्रियों 


( गर्भिणी ञ्री ) की हत्या करता है, उसे उस गभिणी-बध के कारण दो अन्न 


हत्याओं का पाप लगता है ( १२, १६५७, ५५) |... 
आथवचंण : ५. ३७, ५८ | ख्ष्न में श्रीकृष्ण सहित -शिवजी के पास 


जाते हुये अज्जुन इनके स्थान पर गये थे ( ७. ८०, ३९ )। “आथवंणेन 


मन्त्रेण यथा शान्तिः कृता मेया', (८. ४०, ३३ )। “आथबणा द्विजा:', 


2406: 5 


आंदान, पृथिवी का एक नाम है ( १३६. ६२, १२ ) | 
 आदि८5 शिव ( सहख्र नामों में से एक )। 


.. आदिकर लविष्णु : १२. ३४७, ६२। 


आदितेय, देव ( अदिति के पुत्र ): १२५. २०९, ११। 


..._$. आदित्य ( बहु० ), अदिति और कश्यप से उत्पन्न देवों के एक 
वर्ग का नाम हैं। 'झला द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यतां गत: (३. ३, ५९)। 
.. इनकी संख्या बारह बताई गई हे जिनके नाम ये हैं 
३ ३, अयमन , 
१०, सवितृ, ११, त्वष्ट्र, और १२. विष्णु ( १. ६५, १४-१६ )। अन्यत्र | 


१. धातू, २. मित्र, 
शक्र, ५. वरुण, ६. अंश, ७. मग, ८. पिवस्वत्‌, ९. पूषन्‌, 


बारह आदित्यों को गणना कराते हुये इस तालिका के कुछ नामों को 


.. छोड़ते और कुछ नये नामों को संयुक्त करते हुये बारह के स्थान 
पर तेरह आदित्यों का इस प्रकार उल्लेख है: १. घातू, २. अयमन्‌ , 
३. मित्र, ४. वरुण, ५. अंश, ६: भग, ७. इन्द्र, ८. विवस्वानू | ९. पूषन्‌ , . 

. १०, लष्ट्र, १९. संबितृ, १२. पजन्य, तथा १३. विष्णु ( १. १२३, ६६- 
६७ : यहाँ यथपि तेरह नामों की गणना कराई गई है तथापि यह कहां गया 
है कि आदित्यों की संख्या बारह ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बारह 


. मार्सों के लिये बारह आदित्य और तेरह॒वेँ अथवा मलछ्मास के लिये विष्णु 


की गणना कराई गई है )। आदित्यों की अन्यत्न इस प्रकार की विविध 

.. गणनायें मिलती हैं 

- ६. संबितृ, ७. घ[तू, ८, विवस्वानू्‌ , 

+ १२, विष्णु (१२, २०८, १५-१६ ); १. अंश, 

. ५, वात, 

: इन्द्र, १२. विष्णु (१३. १५०, १४-१० )। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 

- किन्तु कनिष्ठतम विष्णु हैं ( १. ६५, १४ ) | इनमें से इन्द्र को प्रमुख कहा 

. .. “गया हे ( १. ६६, ३६ )। 'आदित्याश्च॑व यः पुत्रो ज्येष्ठः ओरेष्ठ: कृतः स्मृतः/, क्‍ 
७ (५.९८, १३ )। मिन्न-मिन्न आंदित्यों के व के प्रत्येक मास में सूे के रथ 


१. भग, २. अंश, ३२. अयमन्‌ , ४. मित्र, ५. वरुण; 


« अयमन्‌ , ७. जयन्त, ८. भास्कर, 5. त्वष्ट, १०. पूषन्‌ , ११ 


... के अधिषाता होने का विष्णु पुराण में उल्लेख है, जहाँ आदित्यों के नाम 


. इस प्रकार हैं: १. थातृ, २. अरय॑मन्‌, ३. मित्र, ४. वरुण, ५. इन्द्र, ६. विव- 


:.. स्वानू, ७. पूषन्‌ , ८. पंजन्य, ९. अंश, १०, भग, ११. त्वष्ट, और १२ 


5 विष्णु (विष्णु० पु० २. १०, २-१८) | यद्यपि छः, सात, अथवा आठ आदित्यों |. 
. की प्राचीन धारणा का महाभारत में कोई संकेत: नहीं मिलता तथापि एक 
...... श्थरू (१२, ४३, ६ ) पर इसका कुछ आमास देखा जा सकता है। अप्नि- 
.... कीजो छपें होती हैं वे ही एकादश रुद्र तथा अत्यन्त तेजस्वी दवा 
आदित्य हैं (१३. ८५, १४४)। अनेक स्थढों पर आदित्यों का अन्‍य 
.... - देवगणों इत्यादि के साथ उल्लेख है, जेसे : विश्वेदेव, वसु-गण, तथा अश्विनी 
...... कुमार्रों के साथ इनका उल्लेख-(१. १, ३४); बसुओं, रुद्रों, सांध्यों, 
... मरुंद्रर्णो, तथा अन्य देवताओं के साथ इनका उल्लेख ( १. ३०, ३३-३४ ) |: 
... .. गरुड़ से: पंराजित होकर आदित्यगण परिचम दिशा की ओर कझ्षागे तथा | 

5 आवनी कुमार्रा ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया (-१. ३२, १७ ) | अदिति |. 


१३ स९ 





(६ ९७ .) 


आदित्या द्वादश स्मृताः,, 





त्वष्ट,, १०, पूपषन्‌ , ११. इन्द्र, | 
भंग, ३. मित्र, ४. वरुण, | 





/..../ (६ £* आदित्य 


के पुत्रों ( देवताओं ) द्वारा देत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके 
थे (१, ६४, २८) । “अदित्यां. द्वादशादित्या :“'सर्वेषामादित्यानां 


-शुणाधविकः', ( १, ६५, १४-१६ )। विनतानन्दन गरुड़, बलवान अरुण, - 
तथा भगवान बृहस्पति की गणना सी. आदित्यों में ही की गईं हे ( १. ६६, 


२९ )। 'मारीचः कश्यपरत्वस्थामादित्यान्समजीजनत, ( १. ७५, १० )।. 
(१, ११५३, ६७ ) । रुद्र और आदित्यगण 


कृष्णा के स्वयंवर के समय उपस्थित थे (१. १८७, ६; १९७, ४० ) । 


द्रौपदी ने अपने पाँच वीर महारथी पुत्रों को उसी प्रकार जन्म दिया जैसे 


अदिति ने बारह आदित्यों को (१. २१२१, ८०.) । आदित्यों के बरुण 


के भवन में उपस्थित होने का वर्णन (२. ९, ७ ) | ब्रह्मा के भवन मेँ 


उपस्थित होने का वर्णन (२. ११, ३०, ४४ ) | रुद्र, साध्य, आदित्य, 
बसु तथा अश्विनीकृमार योग-जनित ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रजाजनों का 
धारण-पौषण करते हैं (३. २, 2१ ) । भज्जुन की शान्ति के 'िये द्रोपदी 
ने वसु, रुद्र, आदित्य, मरुहृण, विश्वेदेव, तथा सांध्य आदि देवताओं की 
शरण ली ( ३. ३७, १४ )। अजुन ने इन्द्रलोक में अन्य देवगणों के साथ 


आदित्यों की भी विराजमान देखा ( ३. ४३, १३ )। काम-पीड़ित उबशी . 


ने अजुन से बताया कि उनके झुभागमन के उपलक्ष में स्वगंछोक में एक - 


 महान्‌ उत्सव मनाया गया था, जिसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, तथा 
-बसुगण भी उपस्थित थे ( ३, ४६, २४ )। राजा नर ने कद्दा कि आदित्य, 


वसु, रुद्र इत्यादि दमयन्ती की रक्षा कर (३. ६२९, २४ ) । जनमेजय ने 


कहा कि आदित्यों में जसे विष्णु हैं बसे ही पाण्डवोँ में अज्जुन ( है. ८० 
२ )। आदित्या वसवो रुद्राः साध्याश्व समरुद्रणा:, (३. ८२, २२ ) । 
आदित्या - वसवी रुद्रा जनादनमुपासते), ( है. 4४, १२४ ) ' एतानि 
-चसुभिः साध्येरादित्यैमरुदखिसिःः, (३, ८५, १०५; ९०, १३ ) । आदि 
_त्यान्सवसून्सद्रान्साध्यांश्व॑ समरुद्णान्‌!, ( ३. ९५, ५७७ ) । वेवस्वतादित्य- 
-बनेश्वराणामिन्द्रस्य विष्णोः संवितुविभोश्वग, ( ३. ११८, ११) । द्वादशा- 


दित्यान्कथयन्तीह धीरां?', (३. १३४, १५ ) । अजुन ने आदित्यों को 


इन्द्रलोक में देखा ( ३. १६८, ५३ ) । माकण्डेय ने आदित्यों को विष्णु 


को कुक्षि में देखा (१२, १८८, ११९ )। करण को एक पिटारी में. रखकर 


नदी में बहाते हुये. कुन्ती ने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों, विश्रेदेवों, 


इन्द्र सह्दित मेरुद्णों आदि से उसकी रक्षा करने की स्तुत्ति की (३. ३०८, 
४ )। थुधिष्ठिर ने कहा कि वे अजुन को तेरह॒वाँ आदित्य मानते हैं 


(४, २,-२१ )। एक समय जब बृहस्पति ओर शुक्राचार्य ब्रह्मा की सेवा में. 
उपस्थित हुये तब विभिन्न देवगर्णों के साथ आदित्यगण भी वहाँ विराजमान 
ये ( ५, ४९, ३ )। जैसे आदित्य, वसु, तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का 
आश्रय लेते हैं उसी प्रकार दृष्णि और अन्धक्‌ वंश के छोंग थरीक्षष्ण की 
बुद्धि पर आश्रित रहते हैं (५. <६, ४ ) । >सम्पूर्ण भादित्यों में एकमात्र 
विष्णु ही अजेय, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सवंसमथे,, ओर सनातन 
परमैश्वर हैं ( ५. ९७, ३) । श्रीकृष्ण ने घृतराष्ट्र को बताया कि जब देवासुर 
| संग्राम में समस्त संसार दो भागों में विभक्त हों गयाथा तब अह्याजी ने 


कहा कि आदित्य, बसु, तथां रुद्र आदि देवता ही विजयी होगे (५. 


| १५८, ४१) । जब कौरव सभा में श्रीकृष्ण ने विराट स्वरूप प्रगट किया / 
तब आदित्य और साध्य आदि समस्त देवगण उनके विभिन्न अज्ञों में स्थित 
दिखाई पड़े (५. १३१, ६) । जनमैजय ने पूछा कि जब दुर्योधन ने 

ओऔक्षष्ण द्वारा रक्षित तथा आंदित्यों से घिरे हुये और युद्ध ला 
युधिष्ठिर के समाचार को सुना तब. उसने क्या किया (५ १७३, है )॥ . ४ 
-आऔकृष्ण ने बताया कि वे ही. अदिति के बारह पुत्रों (आदित्यों ) में विष्णु. 
हैं (६. १४, २१५३०, ६) | अजुन ने श्रीक्षण्ण से कहां किआदित्य, 
रुद्र, तथा अन्‍य देवगण उन्‍हें: ( कृष्ण को.) विस्मित होकर देखते हैं (६. - - - -. | 
३५; २२ )। आदित्यगण अजुन के विरुद्ध कण का पक्ष लेते हैं. ( 4. 4७ है । का 





१, आदि्य | |! 


४७ ) | स्कन्द के अमिषेक के समय आदित्यगण शिव को' घेर कर खड़े थे 
(५, ४४, ३० ) । द्ैवेसुमिरादित्येरखिम्यां च बृतः प्रशु/ (९ ४५, 
६ )। 'मैत्रावरणयौलॉकानादित्यानां तग्रैव च|, ( ९. ५०, ३९ ) | दवस्थान 
मुनि ने थुधिष्ठि: को बताया कि धर्म का आअ्रय लेकर ही रुद्रो, 
आदित्यों, साध्यों इत्यादि ने स्वर्ग प्राप्त किया था ( १२. २१, २० )। 
तरिमिन्‌ धर्में स्थिता देवाः सद्दाचार्य पुरोहिताः। आदित्या वसवो रुह्वा 
ससाध्या मरुदशिनः ॥?१, ( १२, १६६, २९ )। विभिन्न देवताओं सहिते 
आदित्यों के लोकों को भी परमात्मा के परमधाम को तुलना म॑ नरक कहा 
गया है (१२. १९८, ६) । आदित्यानदितिजश देवश्रेष्ठान्महावलान्‌ , 
(१२, २०७, २६ )। द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसंभवा?, (१२. २०८ 
१६ ) | आदित्याः क्षत्रियास्तेषाम्‌', ( १२. २०८, २३ ) । द्वादशार्ना तु 
भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌, (१२९. २२४, ४१) । बलि ने कहा कि 
उसने पहले आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, विश्वेदेवों और मरुहूणों की पराजित 
किया है ( १९. २२७, ९. ७६ )। आदित्यगण अन्य देवों के साथ दक्ष के 
यज्ञ में उपस्थित हुये थे ( १२९. २८४, ७ ) । आदित्यों, बसुआ, तथा अन्य 
देवों ने तपस्या से ही सिद्धि प्राप्त की ( १२. २९०५, १६ )। जब शिव 
हिमालय पर तपस्या कर रहें थे तो उस समय अन्य देवों के साथ 
आदित्य भी उनकी आराधना करते थे (१२५, ३१३, १८ ) । द्वारशव 
तथा55दित्यान्‌ वामपार्थे समास्थितान्‌', (१२. ३३५, ५२ )। श्रोक्ृष्ण ने 
बताया कि शंकर के कर्मों की गति का ज्ञान अशक्य है, क्योंकि ब्रह्मा, इन्द्र 
आदि देवता, महृषि, तथा सूक्ष्मदर्शी -आदित्य भी उनके निवरासस्थान को 
नहीं जानते ( १३, १४, २२ )। उपभन्धु ने बताया कि शिव ही आदित्या 

विष्णु हैं (१३, १४, ३९२ )। बारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगण 
इत्यादि द्वारा शिव की स्तुति का वर्णन (१३, १४, २९१ )। “आदित्या 
इव दीप्यन्तें तेजसा भुवि मानवा:, ( १३, ६२, ४६) । “आदित्या वसवो 
..रुद्रा मस्तोष्थाश्विनावषिश, ( १३. ८४, ८० )। “अजिपों याश्र ते रुद्रास्तथा- 
. इददित्या महाप्रभा?, ( १३. ८५, ११३ ) । जो बारह महीनों तक प्रति 


बारह॒वें दिन केवक हृविष्यान्न ग्रहण करता हैं उसे अश्वमेष यज्ञ को फेक 


मिलता है और उसके लिये बारह आदित्यों के समान तेजस्वी विभान 
.. प्रस्तुत किया जाता है ( ११. १०७, ५६ )। जो लगातार बारह महीने तक 
. पूरे बीसवें दिल पर एक बार भोजन करता, सत्य बोलता, ज्त का पाछन 


... करता, माँस नहीं खाता, अद्यचय का पालन करता तथा समस्त प्राणियों के. 
-. . हित में तत्पर रहता है वह आदित्यों के विशाल और रमणीय लोक में 


जाता है ( ११६, १०७, ९२ )। जो लगातार बारह महीनों तक अश्निदोत्र 
- करता हुआ चोबीसवें दिन एक बार हृ॒विष्यात्न महण करता है वह दिंव्य- 
माला, दिव्यवश्ल, दिव्यगन्ध, तंथा दिव्य अनुलेपन धारण करके दोधकाल 


तक आदित्यलोक में सानन्द निवास करता है ( १३. १०७, १०३) । 
.... पूणमासी के दिन चन्द्रोदय के समय ताँबे के बच्तन में मधु-भिश्रित पकवान 
७ लेकर जो चन्द्रमा के लिये बलि अपंण करता है. उसकी दी हुईं उस बलि 
७ ४ वो सांध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण और वसुगण 
-.... ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्र. की वृद्धि होती हे ( १३ 
.  :.. ११४, ३-७ ) | हिमालय पवत पर भूतगर्णों सहित शिव की शोभा का 
७ ७ 5ह-£ृवशण्न करते हुये नारद ने बताया कि शिव के तृतीय नेत्र से जो अन्नि की | 
+ . .  लपदे निर्के रही थीं वह बारह आदित्यों के समान प्रकाशित होकर द्वितीय | 
हक प्रल्याज्नि के समान प्रतीत होती थीं ( ११. ३४०, १४ ) । आदित्यों को | 
... ७ औकृष्ण से उत्पन्न बताया गया है (१३१. १५८, १३ ). | सुरक्षा के लिये 
5... इनका आवाइन करना चाहिये ( १३. १६५, १६ ) । आंदित्यगण मुश्नवत्‌ 
5. ७ पवत पर शिव की उपासना करते हैं ( १४. ८, ६ )। 'स्वेन सैन्येन संवीता 
रा ४ ; हा हा यथादित्या: खवरश्मिसि?!, ( १४.६४, २ )। मृत्यु के पश्चात्‌ स्वगंलोक में 
5: आने पर ओऔक्षष्ण का आदित्यगण स्वागत करते हैं (१६. ४, २५ ) । |. 
 .../ नरक से लौदते हुये युधिष्ठिर का स्वागत करते हैं ( १८. ३, ८ )। दादशा ५५ 


( ९८ ) 


-झत्स्त संशोषयेबज्जगत्‌”', ( १९, ३००, २१) । - 
(१२. ३०३, ३२ )। “विधूम इव सप्ताचिरादित्य इव रश्मिवान्‌ । वैद्युतो- 


[ ४. आदित्य 


दित्य सदृशम्‌?, ( १८. ४, ६ ) । “अन्र रुद्रास्तथा साध्या विश्वेदेवाश्व 
शाश्वताः। आदित्याश्वाश्विनौ देवी छोकपाछा महषयः ॥१ ( १८, ६, ६ ) । 
तु० की० काश्यपेयाः 

२, आदित्य : पिनता-नन्दन गरुड़, बलवानू अरुण, तथा भगवान्‌ 
बृहस्पति की गणना आदित्यों में की जाती है ( १. ६६, १९ ) । आदित्यों 
में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजैय, अविनाशी, नित्य-विद्यमान एवं स्वे- 
समथ सनातन परमैश्वर हैं. ( ५. ९७, १ )। देवताओं ने मानसरोवर के 
तट पर यज्ञ आरम्म किया; वहाँ खली नामक दानवों से इनका युद्ध 
हुआ, किन्तु वसिष्ठ ने उन समस्त दानवों को अपने तेज से दग्व कर दिया 
(१३, १५५, १६-२२ )। रुद्र, साध्य आदि के साथ इनका भी कीत्तेन 
करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है ( १८. ६, ६ )। 

३. आदित्य--जहाँ का जल सात आदित्यों द्वारा सोख लिया गया है 
वहाँ संवतक्‌ नामक प्रल्यकालीन अश्लि वायु के साथ उन सम्पूर्ण लोकों में 
फेल जाती है ( ३. १८८, ६९ )। 

४. आदित्य, सूय : आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्, (१. १, १२८) । 
आदित्यवचंसम्‌7, ( १. ६, ३ )। आदित्यरथमध्यास्ते', ( १, १६. २३ )। 
आदित्यपथमाशिताः', (१. १८ ३७) । “आदित्ये लोहितायति', ( १. 
१९, १६ )। आदित्य इव?, ( २. २४, २५; ३. ३, ६२ ) । “आदित्यस्था 
श्रमोघ ( १. ८१, १८४ )। “आदित्य लोकम”?, (३, ८३, १८७५ ) | 'यमवे- 
श्रवणादित्यमहेन्द्रवरुणो पमम्‌), ( ७, १०, ४१ ) । 'आदवित्यस्याचिषा तु्य॑! 


(९, ६, १० ) | आदित्यमण्डलम्‌?, ( ५. १८, ३१ )। आदित्यत्तन्रिभा: 


(९, १६, ८; ४६, ४६; ५५, ४७ ) । 'राहुश्वाग्मसदादित्यमपर्वणि 
विशांपतेः, (९. ५६, १० ) | “चक्रमादित्यगीचरस्‌”, (९ ६५, ६ ) । 
प्चेनादित्यवरचेंसा) ( १०. ११, ४) । आदित्योदयवर्गस्य', ( १०. १३, 
२ ) | एतान्यादित्यवर्णानि तपनीयनिभानि च। रोपरोदलताम्राणि वबक्‍नत्राणि 
कुरुयोपिताम्‌ ॥, ( ११. १६, ४५ ) “ब्वजांश्वादित्यवचेसः, ( ११. १८, 


१७ ) | 'आदित्यशशितारकम!, ( १९, ११, १४) । चन्द्रादित्यी', ( १२, 


२८, १३ )। “विक्रीणांशुरिवादित्योघ ( १२९. ४७, ४)। आदित्य पतित 
(१२. ५३, २७; ५४, $ ) । “कुरुते पद्मरूपाणि काल्युक्तानि य; 


सदा | भवत्यभिस्तथाइडदित्यो मसृत्युवैश्ववणों यमः ॥?, (१२. ६८, ४१ )। 


तथादित्यस्य रश्मयं:, (१२, १०२, ६ ) । “यथाउददित्य: प्रातरुथंस्तमः 


सर्व व्यपोहति । कल्याणमाचरजन्नेव॑ सवपराप व्यपोहृति ॥', (१२, १५२, 
३७ ) | 'आदित्यो5य स्थितो मूढ़ा:', ( १२. १५३, १५ )। “यावदादित्य:! 
(१२. १५३१, १०४) । 'ऊध्व॑ गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यी न दृश्यतः, ( १२ 


१८२, २४ ) । नक्षेतादित्यमुथन्त', (१२. १९३, १७) । अत्यादित्यं 


न मैद्देत ( १२, १९३, २४ )। 'स्वेलेकान्यदादित्य एकस्थस्तापथिष्यति | 
(१२, २२५, ३२ )। “आददित्यो नव तपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः), ( १२. 
२२५, ३१४ ) | प्रसीदन्ति च संस्थाय तदा बह्म प्रकाशते | विधूम इब दोप्ता- 
चिरादित्य इव दीप्तिमान्‌ |”, ( १९. २४०, १९ ) । उदयन्तमथा[दित्यम्‌”, 

(१२, २६१, ४० ) | पत्नेन्द्रियेषु भूतेषु सर्म वसति देवतम । आदित्य- 
श्रन्द्रमा वायुब्रेद्या प्राण: क्तुर्यम: ॥7, ५ १२, २६२, ४० ) | अभी आस्ता- . 
हुतिब्रंद्मन्नादित्यमुपगच्छाति । आदित्याज्ञायते वृष्टिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजा: ॥? 


(११. २६१, ११)। बन्द्रादित्यों चक्लपी ते हृदय॑ च पितामह२, ( १२. 
२८४, १६४ )। अद्वेषमनस युक्त शूर धीर विपश्चितम। ने श्री: सन्त्यजते 
नित्यमादित्यमिव रहमयः ॥१ ( १२. २९८, ४३ )। “अन्तकाछ इवादित्य। - 
(दिमजालूमिवादित्य2), 


पिरिवाकाशे दृश्यतेष्त्मा तथाउउत्मनि ॥ै (१२, १०६, २०)। ते 


-शतसदसांशुरव्यक्तेनाभिचोदितः । कृत्वा द्वादशवा5उ5त्मानमादित्यों ज्वलूदपि-. 


बंतू ॥" ( १९, ३१२, ४ )। मयाउ5दित्यादवाप्तानि यजूंषि' मिथिलाधिप? 
(१२. ३१८, २) । “शश्वदादित्यस्तव भाषिता', (१२, ३११८, ६४) 
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४. आदिस्‍्य ] .. (३९६ ३ 


'यथा55दित्यान्मणेः', ( १२, ३२०, १२४ )। “मध्य॑ गतमिवादित्यं दृष्टवा?, 
( १२. ३९२५, २८ )। “आदित्यो हास्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च!', (१२. 
१३१, ७ ) । “अतो मे रोचते गन्तुमादित्यं दीप्त तेअबसम्‌?, ( १२. १३१, 
५७ )। आदित्येनाचिरोदितेग, ( १९. ३३२, १) । “विद्यासहायवन्त॑ च 
आदित्यस्थं समाहितम्‌ । कपिल प्राहुराचार्या: सांख्यनिश्चितनिश्रयाः ॥, 
( १२. ३३९, ६८ )। प्राहुरादित्यवर्ण त॑ पुरुष॑ तमसः परम्‌" ( १२ 


६४०, ५७ )। “आदित्यस्थं सनातन कपिल प्राहुराचार्या?', ( १२. ३४२, 
९५ ) | “आदित्यदग्पसर्वाज्ञ अद्वश्याः केनचित्कचित्‌ ॥ परमाणुभूता भूत्वा 
तु त॑ देव प्रविशन्त्युत ।, ( १२. ३४४, १४, १५ )। आदित्ये सवितुर्ज्य पे, 
. (१२. ३४८, ५० ) । ्रत्यादित्यप्रतीकाशः स्वतः समदृइयत ।१, (१२, 
. ३१६२, १२) । “आदित्यामिम्रुखो" (११. १६२, ११ ) । “आदित्यतां 


गतम्‌”, ( १२९. १६२, १६ )। आदित्यश्वन्द्रमा विष्णुरापो वायु: शतकतुः । 
अप्नि: ख॑ पृथिवी मित्र: पजेन्यो वसवो&दितिः ॥ सरितः सागराश्चैव भावा- 
भावी च पन्नगः । सर्वे कालेन सूज्यन्ते हियन्ते च पुनः पुनः ॥?, ( १३. १, 


५५-५६ ) | “बह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्याशिनामपि | विश्वेषामपि देवानां 


वपुर्धारयते भवः ॥१, ( १३, १४, १४० ) । “नम आदित्यवक्त्राय आदित्य- 
नयनाथ च । नम आदित्यवर्णाय आदित्यप्रतिमांय च ॥१, ( १३, १४, 
२९६. २९७ ) । “अय॑ स देवयानानामादित्यों द्वारझुच्यते!, ( १३. १६, 
४४ )। बचन्द्रादित्योग ( १३. १६, ५२) । “आदित्यचन्द्रौग, ( १३. १८, 
७१ ) | आदित्यसमतेजसम्‌?, ( १३१. २६, १ )। “उपतस्थुयंथोचन्तमादित्य॑ 
मन्त्रकोविद:, ( १३, २६, १५ ) । “दिवि ज्योतियथा5डदित्यः पितणां 
चेव चन्द्रमा:', ( १३. २६, ७४ ). । वायुमादित्यमश, (११, ११, ६ )। 
आदित्यश्चन्द्रमा वायुरापों भ्रम्बरं दिशः ॥ सर्वे ब्राह्मगमाविस्य सदा5त्न- 
भुपभुञञते १, ( १३, ३१४, ६-७ )। आदित्यो वरुणो), ( १३. ६२, ४८ )। 
आदत्ते च रसान्मोमानादित्यः स्वगभस्तिभमिः । वायुरादित्यतस्ताइच 
रसां देवः प्रवर्षति ॥१, ( १३. ६१, ३७ )। 'तरुणादित्यवर्णांनि ( १३. ६३, 
४७; ७१, २४ ) । कालज्ञान विंप्र गवान्तरं हि दुःख॑ ज्ञाहु पावकादित्य- 
भूतम्‌), (( १३, ७३, ३८ ) । 'तरुणादित्यसंकाशै: ( १३. ८१, २१) । 


 आदिव्योदयसंप्राप्तेक, ( १३. ८५, १५४ ) । “आदित्योदयन प्रतिः, ( १३. 


८५, १६० ) | 'षडानन कुमार तु द्विषडक्ष द्विजप्रियम्‌ ॥ पीनांस द्वादशसुजं 


_ परावकादित्यवचंसम्‌ |, (१३. ८६, १९ ) । आदित्यो रुचिरां प्रभाम, 


(१३, ८६, २३ )। “बाछादित्यवपुःप्रख्येः पुष्करैरपशोमिताम?, (१३, 


९३, ७६ ) । 'आदित्यदेवस्य पदम”, ( १३. १०२, ३२) । “एव्मैवापर! 
....  सच्थां समुपासीत वाग्यतः | नेक्षेतादित्यमुचन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ 
.. (६ १३१, १०४, १७ ) | अत्यादित्य प्रत्यनर्क प्रतियां च प्रति द्विजान । ये 


मेहन्ति च पन्थानं ते भंवन्ति गतायुषः ॥॥. ( १३, १०४, ७५ ) । “चन्द्रा- 


: दिल्‍्यौ', (१३. १०७, ८२) । “आदित्यतेजसा,, ( १३. १२५, ४५) । 


ऐन्द्रों सन्‍्ध्यामुपासित्ा आदित्यामिसुखः स्थितः । सवंतीर्थषु स खातो 


. झुच्यते सवकिस्विषेः ॥, (१३. १२६, १५ ) । पवकाले च यत्किब्विदादित्य॑ 


चाबितिष्ठति ॥ ग्ेवलोक॑ गते मर्त्य तत्तत्सवें विभावसुः । प्रतिजानाति 
पुण्यात्मा धच्च तत्नोपयुज्यते ॥१ ( १३, १३०, १६-१७ ) । 'यथादित्य:” 


(१३, १३०, २८ )। “मांसप्रतिगृदें चवब मधुनो लवणर्थ च। आदित्यो 
... दयन स्थित्वा पूतों भवति ब्राह्म॑ण:॥, ( १३, ११६, ५)। “सम्मूत नेत्र- | 
....  मादित्यसन्निभम!, (१३. १४०, ३० ) । “नष्टादित्ये तथा छोके!, ( १३ 
... १४०, ४४ ) | 'दाक्षायण्यास्तथाउडदित्यों मनुरादित्यतस्तथा), (१३. १४७, | 

.... २६) । आदित्यसन्निभा?। (१३. १५०, १६ ) | “आदित्यवंशप्रभवं | 
... महेन्द्रसमविक्रमम्‌र, ( १३. १५०, ४८ ) । “सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः | 
 क्ुरवृस्तथा,( १३, १५०, ७७ )। “आदित्यवर्चसम्‌”, (१३, १५५, ४ )।. 

..... अचन्द्रादित्याविमाबुभो" (१३, १५६, ५) ॥। “तस्यादित्यो भामुपयुज्य 

... भाति), (१३, १५८, २२) । “चन्द्रादित्यीश (११, श५ष८,.३३) । 
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. [ आदित्यवर्ण 
आदित्यवर्णन!, ( १३, १६०, ११ ) । “चन्द्रादित्यों प्रभाकरीः, (११ 
६५, १६ )। ृष्टवा निवृत्तमादित्यं प्रवृत्त चोत्तरायणम्‌”, ( १३. १६७, 
६ )। आदित्य सइृशः, ( १४. ४, २० )। बाला[दित्यसमग॒ति:?, ( १४, 
८, ८ ) | उपप्छुतमिवादित्यम्‌”, ( १४, ११, २) । ज्योतिराकाशमा- 

दित्यो', ( १४. १५, ४१ ) । ृष्ठा त्वादित्यमुथन्तं कुचराणां भय॑ भवेत । 

अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखभागिनः ॥ आदित्यः सत्वमुद्विक्तं कुचरास्तु 
तथा तमः । परितापोष्ष्वगानां च. रजसी गुण उच्यते ॥ प्राकाश्य सत्त्वमा- 
दित्यः सन्‍्तापी रजसों शुगः । उपघ्ुवस्तु विज्ञेयस्तामसस्तस्य पवेंसु ॥ एवं 
ज्योतिष्यु सवंषु निवतन्ते गुणासक्षयः ।!, ( १४. १९, १३-१६ ) । “चक्ष 
थश्व॒ सदादित्यों रूपज्ञाने विधीयतेग, ( १४. ४७, ३११ )। 'ूमिरादित्यस्तु 
गन्धानां रसानामयि एवं च॑ । रूयाणां ज्योतिरादित्यः स्पशोनां वा 


रुच्यते ॥१, ( १४. ४४, ३) । आदित्यों ज्योतिषामादिर!, (१४. ४४, 


५)। 'राहुग्रसदादित्यं थुगपत्सोममैव च?, ( १४. ७७, १५ )। 'रथेना- 
दित्यवचेसा), ( १५. २३. ११ )। “आदित्यत्तन्निभम्‌?, ( १४. २९, ५० )। 
'द्विधा झत्वाउडत्मनो देहमादित्य॑ तपतां वरम्‌ । लोकांश्व तापयान॑ वे विद्धि 
कण च शोभने ॥१, ( १५, ११, १४ ) | “आदित्यो रजसा राजनू समव- 
उछ्न्नमण्डलः । विरश्मिरुदये नित्यं कबन्बेः समइश्यत ॥१, (१६, १, ४ )। 
रथ दिव्यमादित्यवर्ण' (१६. ३, ५) । आाजमानमिवादित्य, (१८ 
१,५) । आदित्यतनय, (१८. $, २० ) । आदित्य सहितो यातिः, 
( १८, ४, १७ ) | 'उदितादित्यसंकाशम, ( १८. ६, ३० )। 
. ७, आदित्य, एक विश्वेदेव का नाम है : १३. ९१, ३६ । 

६, आदित्य # वरुण : १. ११५५, २; १३. ४, १३. १५। 

७, आदित्य - विष्णु : १३, १४९, १८, ७३ । 

८, आदित्य 5 शिव : १२. २८४, ८०; १३. १७, ६८. १४० । 

५, आदित्य ( विशेषण )४ आदित्य दवादशे तस्य विमान संविधीयते', 
( १३, १०७, ५६ )। 

आदित्यकेतु-धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से ७४वाँ (१.६७, १०२; 
११७, ११ )। अपने आता सुनाभ की भीम द्वारा हुई मृत्यु का बदला लेने' 
के लिये अन्य छः अआताओं के साथ इनका भीमसेन पर आक्रमण (६. 
८८, १५. १८ )। भीमसेन द्वारा इनका वध ( ६. ८८, २८ )। 

१. आदित्यतनय ( सूयपुत्र )> मनु : १२. १२२, १९। 
. २. आदिव्यत्तनय 5 कण : १८, ३, २० । 

आदित्यतीथ, सरस्वती तटवत्ती एक प्राचीन तीर्थ का नाम है जहाँ 
ज्योतिमय सूय ने यज्ञ करके. ज्योतियों का आधिपत्य एवं प्रश्नत्व प्राप्त किया 
था। इन्द्र आदि सम्पूण देवता, विश्वेदेव, मरुद्ण, गन्धवे, अप्सरायें, 


इपायन व्यास, झुकदेव, मथुसूदन श्रीकृष्ण, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा 


सह्रों की संख्या में पुरुष भी इस तीथ में योग-सिद्ध हो गये हैं. । भगवान्‌ 
विष्णु ने पहले मधु और केट्म नामक असुरों का वध करके थहाँ जान 
किया था । पर्मात्मा व्यास ने भी इसी तीथ में ज्ञान करके परम योग 


के द्वारा सिद्धि ग्राप्त कर छी थी। ऋषि असित देवर ने भी इसी तीथ में 
खान करके योग में लीन होकर सिद्धि प्राप्त की (#. ४९, १७-२४ )। 


आंदित्यनन्दुन ८ कण ४ ६. १९२, २२ | 
. आदित्यनयन न शिव : १३. १४, &९६। 
 आदित्यपति ( सूय का स्वामी ) ८ विष्णु : १९, ३४०, १०२ । 


_ आदित्यपथ आकाश ३ १. १८, १७३ 2 


. आदित्यपवत, शिव का निवासस्थन, जो म्रज्वक्तित अधि से चारो 


ओर से घिरा है ( १९, ३१२७, २२ )। 


आदित्यप्रतिम > शिव ; १३. १४, २ ९६ । 
आदित्यवक्न्न न शिव : १३, १४, २५६ | 
आदित्यवर्ण > शिव 4 १३, १४, २९५७ | 









. १. आंदिदेव ] 

१. आदिदेव - सूर्य : धौम्य द्वारा वणित सूथ के १०८ नामों में 
९्ण्वाँ नाम हैं ( ३. १, २७५ ) | 

२, आदिदेव र विष्णु : १९. ६४, १०. १६. १९-२१. २०; ३६५, 
४; १३१८, ४ ( महापुरुषस्तव में २०वाँ नाम ) १३, १४७, ४८; 5 
१४७, ४८; १४९, ४९, ६५ ( सदस्त नामों में से एक ) । 

३. आदिदेव ८ कृष्ण : १३, १४८, २४; १५८, २०। 

आदिपवन : महाभारत का पहला पवे : १. २, ८९. १२९ । 

आदिराज, अविक्षित्‌ के तृतीय पुत्र तथा कुरु के पौत्र का नाम है ( १ 
९४, ५२ ) | उन राजपियों की गणना में इनका भी उल्लेख है, जिनका 
प्रातः्साथं नामोचारण करने से मनुष्य बम का भागी होता है (१३ 
१६५, ५५ )॥ | 
... १, आदिदवानास 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 

२. आदिदवानाभ््‌ 5 विष्णु : १२. १४९, ४० । 

आदिविश्वस्य 5 कृष्ण : १२, ४७, ७९। 

$, आदिवशावतरण ( वंशावढी » आदिवंशावतरणपत् के अन्तगंत 
पाँचवाँ अध्याय जिसमें बसु उपरिचर तथा उनके पुत्रों, गिरिका, मत्स्य, 
व्यास तथा उनके शिष्यों, भीष्म, अणीमाण्डव्य, संजय, कण, कृष्ण वासुरैव, 
सात्यकि, कृतवर्भन्‌ , द्वोण, कृपी, कप, अश्वत्थामत्‌; ध्रश्यम्न, द्रौपदी, 
नप्नजित्‌ , सुबछ, शकुनि, गान्धारी, श्वृतराष्टू, पाण्डे, विदुर, शुधिष्ठिर 
आदि पाण्डबव, १०१ धातराष्ट्र, अभिमन्यु, धर्येत्कतच, शिखण्डिन्‌ , इत्यादि 
के जन्म और वंश का वन है ( १. ६१ ) क्‍ 
.._ २, आदिवंशाबदश्ण  अंशावतारणपबनू-- पौध्य॑ पौछोममास्तीकमा- 
दिस्शावतारणम्‌ट, ( १, २; ४२ ) । “अंशावतरणं चात्र देवानां परिकौत्ति 
तमू| (१. २, ९३ )। 
आदिवंशावतरणपकनू--पहाभारत के. आदि. प्र में ५९-६४ 


-  अध्यायों तक आने वाले एक अवान्तर पव॑ का नाम है । “कथानुबन्ध : सप 
.. यज्ञ से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथायें कहते थे, परन्तु 
व्यास जी अतिविचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। ( १. ५९ )।” | 

-आनत्तै देश में उपस्थित होते तो उन पर चुतजनित संकट न जाने देते 
(82. १३, १४) । शार्व का श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने को इच्छा से 
 आनत्तवासियों से उनका परिचय पूछना ( ३. १४ 
| उन पर आशक्षेप करनेवाले तथा आनत्तंदेश में महान्‌ संदार मचानेवाले 


5... “कथानुबन्ध : जब व्यास ने यह सुना कि राजा जनमैजय सपयज्ञ की दीक्षा 
. छे चुके हैं तब वे: ( व्यास : इनके जन्म, विकास, अध्ययन, वेदों का चार 


भाग में विभाजन, तथा इनके द्वारा पाण्डु इत्यादि को उत्पत्ति का विस्तृत 

.. वर्णन है ) अपने शिकष्ष्यों सहित यज्ञ में उपस्थित हुये। वहीं कुकओं और 

... . पाण्डबों के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर व्यास ने जनमैजय को महाभारत | 

5.  कीकथा सुनने के लिये अपने शिष्य वेशम्पायन को आज्ञा दी. (१. 

5. ७ ६०)।” “भारतसूत्र : वेशम्पायन ने कोरवों तथा पाण्डवों में फूट, और 

0 -....  थुद होने के दत्ताल्त का सूत्र रूप में वर्णन किया (१. ३१) ।९ “महा-. 

5... भोरतग्रशंसा: जनमेजय ने संग्पू्ण महाभारत को विस्तार से अवण करने की | 

5. 5 इच्छा प्रगंट को। वेशम्पायन ने महाभारत की प्रशता करते हुये बताया कि | 

5... प्रतिदिन प्रातः्कोल उठकर इस ग्रन्थ का निर्माण करने वाले महामुनि 

७ श्रीक्षष्णदपायन व्यास ने महाभारत नामक भर्ुुत इतिहास को तीन वर्षों में 

 . - - पूण किया। उन्होंने यह भी बताया कि घम, अथ, काम, और मीक्ष के . 

है. 2 ा : सम्बन्ध में जो बांत इस गन्थ में है वही अन्यत्र भी है; जो इसमें नहीं हैं क्‍ 

_.... वह कहीं भी तहीं है। जो वांचकको यह महाभारत दान करता है उसके | 

द्वारा समुद्र से घिरी हुई सम्पूर्ण पृथिवी का दान संम्पन्न हो जांता है ( १. | 

२ ) !”६३वें अध्याय के विषयवस्तु का अपर 'आदिवंशावतरण! शब्द के | 
*अनच्तगंत | 









( १०० ) 


थे ( १२. ३३३६, ९ )। 


[१३, आनत्त 


युद्ध में पराजित हुये और स्वर्ग के ऐश्व् से भ्रष्ट होकर पृथिवी पर असुर्रों: 
के रूप में इतनी अधिक संख्या में जन्म लेने छुगे कि कच्छप और दिग्गज 
आदि की संगठित शक्तियाँ तथा शेष नाग भी एथिवी की थारण करले में. 


असमर्थ हो गये । तब असुरों के भार से आतुर तथा भयभीत पृथिवी ने 


समस्त भूतों के पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा की शरण में याचना की ब्रह्मलेक 
में जाकर प्रथिवी ने ब्रह्माजी कां दर्शन किया जो उस समय देवताओं, 
द्विजों, महर्षियों, अप्सराओं , तथा गन्धर्वों से घिरे हुये थे। ब्रह्मा ने प्रथिवी 
का मनौरथ पहले से ही जान छिया था, अतः उन्होंने प्रथिवी से बताया 
कि उसकी सिद्धि के छिये वे सम्पूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहे हें । 
तदनन्तर ब्रह्माजी ने देवताओं को अपने-अपने अंशों से एथिवी के विभिन्न 
भागों में पृथक-पृथक जन्म ग्रहण करने तथा असझुरों को समाप्त करने का 
आदेश दिया। ब्रह्मा के इस आदेश को शिरोधाय करते हुये देवताओं ने 


वैकुण्ठलेक में जाकर भगवान्‌ नारायण को भी एथिवी पर अवतार लेने 
के लिये सहमत कर लिया ( १. ६४ ) ।” 


आदिष्ठी उसे कहते हैं जिसे गुरु ने नियत वर्षों तक बह्माचय ब्त का 


पालन करने का आदेश दिया हो ( १३. २२५, १७ )। 


१, आद्य 5 शिव ( सहस्त नामें में से एक ) । 

२, आद्य विष्णु $ १२. १४२, १३० । 

३. आधद्य, सरस्वती-तठ पर स्थित एक तीथ का नाम हैं (५. ३५, ८९) । 
आद्यकठ, एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचर के यज्ञ के एक सदस्य 


आद्यः पुरुष: ८ विष्णु : १. १, २२।. 
आचस्तुति 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
. आधारनिछय «विष्णु ( सहश्ल नामों में से एक ) । 
 आनकदुनदुमि 5 वसुदेव । 
. १, आनन्द, स्कन्दर के एक सेन्िक का ताम है ( ९५. ४५, ६५ ) | 
. २. आनन्द विष्णु ( सहस्न नामों में से एक ) ।... 
१, आनत्तं, एक देश का नाम दे जिसे अजुन ने पिजित किया. 
था (२, २६, ४ )। ओक्ृष्ण ले पाण्डवों को बताया कि यदि वह 


0 भीक्षण्ण का 


शात्व को युद्ध के लिये खोजना (३, १४, १८ )। पनसंग्रह् को रक्षा करने 


6 बोले यादवों ने आनत्तदेशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को झीघ्र ही नगर 
से बाइर कर दिया (१. १५, १४ )। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त 
होने पर श्रीक्षष्ण शांश्व से विम्ुक्त आनत्तंनगर-द्वारका--में गये (8, - 
(२०, १)। अजुन ने आनत्तैदेश से श्रीकृष्ण के साथ अभिमन्यु तथा... 
दरशाहवंश के अन्य सम्बस्धियों को उपप्छेव्य नामक नगर में बुलूवा किया .. 
(४. ७२, १७ ) | युविषप्ठिर ने आनत्तदेश के सम्मानित वीर श्रीकृषण से 
कुन्ती के कष्टों का वर्णन किया (५- <१, ४५ )। भारत के जनपढों की ... 
गणना के अन्तगत इसका उल्लेख ( ६. ९. ५१ )। संजय ने धृतराष्ट को . 
-कौरव-पक्ष के मारे गये प्रमुख वीरों का परिचय देते हुये बताया कि महा|बल्ली 
राजकुमार विविशति रणभूमि में सेकड़ों आनत्तदेशीय योडाओं को मार... 
कर मरा'है ( ८, ५, ७ )। ध्ृतराष्ट्र के लिये युद्ध करनेवाले लोगों में इनका. 
| उल्ेख (८.७, ८) ।युधिष्ठिर ने द्वारका जाते हुये श्रीक्षष्ण से कह :.. 
| महाबाहु श्रीकृष्ण | आनत्तदेश की प्रजा, अपने माता-पिता तथा वृष्णिवंशी 
| अन्धु-आन्यवों से मिलकर पुनः मेरे अश्मेष यज्ञ में पधारियेगा ( १४, ५९, 
॥! के ४८ ) |! सात्यकि के साथ औक्ृष्ण का आनत्तंपुरी द्वारका की भर फरमान 
दि गत | (१४, ५२, ५८) । 5 
३, आनत्त : आनत्तमेवामिसुखाः शिवेन गला पु्वेद्रति्रिपानाए। 

















: तवाध्मजा वृष्णिपुर प्रविष्य न दैवतेम्यः स्पृदयन्ति क्ृष्णे |, ( ३. १८३, 


. अद्भुत नामक अश्नि उत्पन्न हुये ( ३. २९२, ३ ) । 


गणना ( ३. २९१, २४ )। वेद के अनुसार इृष्टि रखनेवालों का कथन है 


जआहाणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है ( ३. <३, ६८ ) | 


भीष्म से पूछा कि जिसकी सेना और धन-सम्धत्ति क्षीण हो गई हो, जो 
के छिये क्या करना चाहिये ! भीष्म ने बताया कि उसे शान्ति का आश्रय 
. के हाथ में न फँसने दे। यदि आक्रामक राजा धर्मपरायंण हो तो. 


_ उसके साध शीघ्रतापूर्वक सन्धि कर लेनी चाहिये अन्यथा उसके साथ 
बोरतापूर्वक युद्ध करना चाहिये, चाहे उसमें उसकी शृत्यु भी हो जाय ( १२. 


._ क्वाछु की नैतिकता का वर्णन करते हुये कहा कि ऐसे समय में राजा को 
न कै ०५2 बम, का बक रे किक छठ ७० 
चाहिये कि बह दुष्टी से उसका धन इत्यादि बलपूर्वक लेकर श्रेष्ठ पुरुषों को 





: भी नहीं चाहिये। धर्मश पुरुष आचार को हो घर का प्रधान छक्षण मानते 

.. हैं, किन्तु जो शंख और लिखित मुनि के प्रेमी हैं वे इसे स्वीकार नहीं करते 
.. (१२ १३२ ) !! “राजा को कोश-संगह करने तथा मयादा की स्थापना क्‍ 
. करने की आवश्यकता बताते हुये भीष्म ने अमर्थादित दस्युदृतति को निन्‍्दा 
की ( १२. १६३ )।” “मीष्म ने बताया कि क्षत्रिय के लिये घमे ओर अर्थ 
बेदोे ही प्रत्यक्ष हैं|. उन्होंने बल को महत्ता और पाप से छूटने का | 
प्रायश्चित्त भी बताया ( १२. १३४ ) |” #प्र्यादा का पालन करनेवाले | 


साथ कैसा बर्ताव करें, इसका विचार 


चाहिये, इसके सेगनमें भार 


आन््र ] . ( $०$ ) के /../.. _[ आंपडेमसपर्वने 

























काल में ब्राह्मण के जीवन-निर्वाह के सम्बन्ध में विश्वामित्र झुनि तथा 


२६ )। 'आनक्त च दुरावर्ष शितैवॉगैरबारयत्‌ | त॑ परे नाभ्यव्तेन्त 
चाण्डाल के संवाद का उछेख करते हुये भौष्य ने बताया कि सत्यथुग, 


मर्त्या सृत्युमिवागतम्‌? 5 सात्य कि, ९४७, ८४) क्‍ 
.. आन्ध्र--दक्षिण का एक देश जिसे सहदेव ने दूतों द्वारा ही विजित 
कर लिया था ( २. ३१, ७१ ) ! सका 


«० 


हे # ५ _ | बताया कि त्रेता के अन्त और द्वापर के आरम्भ में देववश संसार में बारह 
आप, एक अभि का नाम है जितकी सुदिता नाम को पतली के गर्भ से ह 


वर्षों तक भयंक्रर अनावृष्टि रही, जिसके कारण ग्रल्यकाल जैसा इृश्य 
द द .._| उपस्थित हो गया। उस समय इन्द्र ने वर्षा बन्द कर दो) बृहस्पति 
आप! ( जल )--मनुष्य के भलेबुरे आचार-्यवहार को जानने | प्रतिदोम हो गया और चन्द्रमा ( सोम ) विश्व होकर दक्षिण मार्ग पर 
बालों में इनका भी उलेख है ( १. ७४, ३० ) 5 सूर्य ( ३. ३, १७ ); द 
मनुष्य के आचरण को जाननेवाले सूर्य-चन्धमा इत्यादि के साथ इनकौ | है गया; वषट्कार और माज्नलिक उत्सवों का कहीं नाम भी नहीं रह गया; 
यूप और यज्ञों का आयोजन समाप्त हो गया, तथा बड़े-बड़े उत्सव नष्ट हो 
गये । अप्नि के उपासंक ऋषिगण नियम और अश्निदोत्र का परित्याग करवे 
अपने आश्रमों से निकछ कर भोजन के लिये यत्र-तत्र भथ्कने छगे। इन्हीं 
दिनों मह॒षि विश्वामित्र ने अपनी पल्ली और पुत्रों को किसी जन सडुदाय 
में छोड़ दिया और स्वयं अश्निद्ेत्र और आश्रम का परित्याग करके भक्ष्य 
और असक्ष्य में समान भाव रखते हुये विचरने छंगे | एक दिन गिरते पड़ते 
थे वन के मीतर स्थित प्राणियों का बंध करने वाले हिंसक चाण्डालों कौ 
वस्ती--विस्तुत वर्गन--में जा पहुँचे । उस बस्ती में भूख से पीड़ित महर्षि 


कि जरू अधिदेवत है (१२. ३१३, ८ )। क्‍ 
हि कि 4 पर कि: 
आपशगा-नददी ए्व॑ तीथ, जहाँ एक ब्राह्मण की भोजन कराने से कोटि 


आपडर्म : आपड्मश्र पर्वोक्तम्‌, (१. २, ०७९१ । 'आपडर्माश्च', 
(आकर की 5 ४8७ शी 0 आल, 
७0 0०6 > छः, कै ३ ध्यायाँ 

 आपदरुमपचन्‌, शान्तिपव के अन्तगत ६ ३१-१७३१ अध्याया तक 

आनेवाले महाभारत के ८९ वें अवान्तरपव का नाम हैं । धवयुधिष्ठिर ने 


भालसी तथा अत्यन्त कष्ट 'में हो उस राजा को अपने संकट से सुक्त होने 
क्‍ के 5 ता ऑहियों जहाँ: का निश्चय किया, क्योंकि आपत्तिकाल में प्राणरक्षा के लिये ब्राह्मण को श्रेष्ठ, 
लेता तथा अपना कुछ खोकर भी सम्षि कर छेना थाहिये। जहाँ तक 0, मकर का कम ल्‍ अत 2 आओ 
सम्भव हो राजा को चाहिये कि वह अपने आप को किसी भी प्रकार झब्ु 


कि स्थित हों देने पर चाण्डाल घबड़ाकर अपनी शय्या से उठा और उनके निकट आकर 
१३१ )।” “युविष्ठिर ने पूछा कि संकट-काछ उपस्थित होने पर ब्राह्मण । जे 
को किस वृत्ति, से जीवन-निर्वाह करना चाहिये। उत्तर में भीष्म ने आपत्ति- 
है और कुत्ते के शरीर में भी उसकी जाँघ का भाग सबसे अधम होता है । 
कट बज पिश्वामित्र के अत्यन्त आग्रह पर चाण्डाक ने पुनाः कहा, आाह्मण, क्षत्रिय 
दे दे, क्योंकि ऐसे समय में निन्चकाये भी निन्ध नहीं होते। चाह | और चैश्य के हर मा 
कितनी भी आपत्ति का समय कैयों न. ही राजा को चाहिये कि वह 


558 आप महक, "र ती. सिन्‍्दा करता अथवं + 5 गा में भक्ष्य बताये ग्ये्‌ हें अंतर यदि आप शा को' ह प्रभाण सानते रे तो 
ब्राह्मणों को पीड़ित न करे । किसी को निन्‍्दा करना अथवा निन्‍्दा सुनना 03 4 कक) । हें. 


अभक्ष्य पदार्थ की ओर मन न ले जाइये |? विश्वामित्र ने कहा, “अश्विदेव 
देवताओं के मुख हैं तथापि वे जिस अवस्था के अनुसार स्वभक्षी दो गये. 
उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी स्वभक्षी वर्नूँगा।““*”इन्द्रदेव का जो 


हर 


क्रायव्य नामक दस्थु की सक्ग॒ति से सम्बद्ध प्राचीन इतिहास का वर्णन 
( १२. १३७ ) |” “राजा किंसका धन लें और किसका न. लें, तथा कितने 


(:१२. १६६8: ०. 7! “आने वाले संकट में ही उनके मन में कुत्ते की जाँब के मांस को ढ्वेवताओं को अपित करने 
से सावधान रहने के लिये दूरदर्शी, तत्काडश, आए दौघसूत्री मत्स्यों के 


के पश्चात्‌ ही भक्षण करने का 


के विषय में आचीन मार्जार-मूषिक संवाद 


ज और राजा शक के दौच संवाद की | 


पा ह 





प्राचीन कथा--कणिकौपदेश--का वर्णन ( १९. १४० ) ।” “भयंकर संकट- 


त्रेता, दवावर, और कलियुग आदि का मूछकारण राजा ही होता है। उन्होंने. 


' चला गया--उस समय का विस्तृत वर्णन । आाह्मणों के स्वाध्याय का लोप 


विश्वामित्र ने देखा कि एक चाण्डाल के घर में शंख द्वारा सचः झूत कुत्ते की. 
जांघ के मांस का एक बढ़ा डुकड़ा पड़ा हुआ है। अुनि ने उसे चुरा लेने 


समान, तथा द्वीत मनुष्य के घर से चोरी कर लेता भी शाख्ानुकूछ है ।. 
चोरी का निश्चय करके रात्रि के प्रगाढ़ अच्चकार में विश्वामित्र ने जब 
चाण्डाल की कुटिया में प्रवेश किया तब रुक्ष स्वभाववाले उस चाण्डाल 

ने उन्हें ऋद्ध स्वर में सम्बोधित किया। विश्वामित्र द्वारा अपना परिचय - 


नेत्रों से अश्व बहते हुये बोला, 'आप ऐसा कार्य करे जिससे आपका घमे 
नष्ट न हो । मनीपी पुरुषों ने कद्दा है कि कुत्ता ख््गाल से मी अवम होता 


और बैश्य के छिये पाँच नख वाले पाँच प्रकार के हीपआणी आपत्ति काल 


पाछून रूप धर्म है वही क्षत्रियों का भी है, और अज्निदेव का जो सबभक्षित्व 
नामक गुण है. वह ब्राह्मणों का हैं; मैरा बल वेदरूपी अश्नि हैं, अंत 
श्षुवा-शान्ति के लिये सब कुछ भक्षण करूँगा, क्योंकि मरने से जीवित रहना... 
श्रेष्ठ है, और 3 पुनः धर्म का आचरण कर सकता है ।'“'“मभूखे 

हुये महृपि अगस्त्य ने वातापि नामक अछुर का सह | कर लिया था. इस 
प्रकार, चाण्डाल के निषेष के विपरीत भी विश्वामित्र कुत्ते की जाँव उठा छे. . 

| गये और वन में उसे अपनी पत्नी सहित खाने का विचार करने छंगे | इतने 


विचार आया । ऐसा विचार करके मुनिने 


... बृषटा्व से संम्बद शाहुठोपास्यान ( १९. ११७)।” “शक्तिशाडी शब़लों, | वेदोक्त वििसे अधिक दान ही कर इन्द्र तथा अभि देवता के |. 


. सेघिरे हुये राजा के कर्तव्यों के विषय में गक 
.. तथा उससे प्राप्त उपदेशों का वर्णन ६ १५,११८ ) |? “मीष्म ने) शबु से 
...._ सदैव सावधान रहने के विषय में राजा अह्मदत जोर पूजनी वक्षी रे | 
.. संवाद--अक्वादत्त पूजन्यीः संवाद--का वर्णन किया (१९. १३५) । 
. “्व्मका क्षय हो जाते पर राजा को किस प्रकार का बवहार काना 


| उद्देश्य से स्वयं ही चरु पकाकर तैयार किया। तदनन्तर उन्होंने इंबका 7 
और पिल॒कर्म आरम्भ किया तथा इन्द्र आदि देवताओं का आवाहन करके> मा 
उनके लिये भी क्रमशः विविपूर्वक प्रथकूइरथक्‌ भाग अपित किया । गज 
समय इन्द्र ते समस्त प्रजां को जीवनदान देते हुये वर्षा आरम्भ कीऔर 
| इससे भज्ञ आदि ओषधियों को उत्पन्न किया। विश्वामित्र ने अपने कम... 
समाप्त करके उस ह॒विष्य का आस्वादन किये बिना ही देवताओं और 


कि ..2 की -8 कल, 32 39% 290 *-< "कर का के अमल: ७०० ३०452 मं अ पे, 2050 ६५%, १8, 4 उनमे९४ कक 0सोल मन 2349-25: 258, दे 


0 मर 
आपदेमपवन | 
पितरों को संतुष्ट कर दिया तथा उन्हीं की कृपा से पविन्न भोजन प्राप्त कर के 
उसके द्वारा अपने जीवन की रक्षा की ( १२. १४१ )।7 “भीष्म के द्वारा 
महापुरुषों के लिये ऐसे भयंकर कर्मों का विधान सुनकर थुधिष्ठिर अत्यन्त 
विषाद-ग्रस्त हो गये। भीष्म ने कहा कि राजा को इपर-उधर से नाना 
प्रकार के मनुष्यों के सान्निध्य द्वारा' विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ सीखनी 
चाहिये और एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिये । जो 
छोग शाख्रादेशों पर आश्षिप करते हैं उन्हें विद्या का व्यापार करनेवारा तथा 
राक्षतों के समान परद्रोही समझना चाहिये। भीष्म ने कहा, हमने छुना 
है कि केवल वचन अथवा बुद्धि द्वारा ही पम का निश्चय नहीं होता, अपितु 
शाल्रवचन और तके दोनों के समुश्चय द्वारा उसका निणय होता है, यही 
बृहस्पति का मत है जिसे स्वयं इन्द्र ने बताया है। मराचीन काछ में क्‍ 
ने देत्यों को इस सत्य का उपदेश दिया था कि वेदशाख के द्वारा अनु- 
मोदित तके बुद्धि से जो बात कही जाती है उसी से शात्र को अशंसा होती 
है। अवध्य मनुष्य का वध करने में जो दोष माना गया हैं वही वध्य का 
बध न करने में भी है । शुक्राचाय ने कहा है कि आपत्तिकाल में भी सदा 
दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करना राजा का कत्तव्य होता है! 
(१२. १४२ ) |” “युधिष्ठिर ने शरणागत की रक्षा करने वाले प्राणी को 
प्राप्त होने वाले प्र के सम्बन्ध में पूछा । भीष्म ने बताया कि शिवि आदि 


महात्मा राजाओं ने शरणागत की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर छी 


थी! उन्होंने उस कपोत-लब्क्क संवाद का भी वणन किया जिसमे एक 
कबूतर ने शरण में आये हुये शत्रु का यथायोग्य सत्कार और अपना 
मांस खाने के लिये निमन्त्रित किया ( १९, १४३-१४९ )।” “थुत्रिष्ठिर के 
यह पूछने पर कि अनजान में पापकर्म कर बैठनेवाला व्यक्ति उससे किस 
प्रकार मुक्त हो सकता है, भीष्म ने ऋषियों द्वारा अशंसित उस प्राचीन 
प्रसज्ध-इन्‍्द्रोत पारिक्षितीय संवाइ--का उपदेश किया जिसे शुनकवबंशी 
विप्रवर इन्द्रीत ने राजा जनमेजय से कहां था ( १६. १७०-१७२ ) ।” 
“युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि क्या उन्होंने किसी ऐसे मनुष्य को देखा 
या सुना है जो मृत्यु के पश्चात पुनरुष्जीवित हो उठा, भीष्म ने गृद्म और 


... श्रृगाल के उस प्राचीन वाताहाप--गृदूअ-गोमायु संवाद--का उल्लेख किया 

जो नेमिषारण्य में हुआ था ( १५. १५१ )।” “युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा 

.. कि यदि कोई छोटा राजा मोहबश किसी बड़े राजा से वैर बाँध ले, और 

- बह बड़ा तथा बलवान राजा कुपित होकर उस दुबंध राजा पर आक्रमण 

कर दे तब वह छोटा राजा क्या करे ? भीष्म ने इस सम्बन्ध में प्राचीन 
 परवन-शाम्मली-संवाद बताते हुये कहा, “जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ बल वाला हो - 
-.. उसके द्वारा किये गये प्रतिकूल व्यवहार को भी क्षमा कर देना चाहिये। 
..... इसी प्रकार बालक, जड़, अन्ध, और बधिर की बातों को भी क्षमा करना 
. ... च्वाहियेए (१२, १०४-१५७ ) |” “लोभ ही समस्त अनर्थों और पापों का. 
कारण होता है । देवता, गन्धवे, असुर, बड़े-बड़े नाग, और -सम्पूर्ण भूतगण - 
5... भी होम के यथाथ स्ररूप की नहीं जान पाते ( १९. १५८ )? “अज्ञान | 
_ और लोभ को एक दूसरे का कारण बताकर दोनों की एकता और दोनों को. 


.. ही समस्त दोषों का कारण सिद्ध करते हुये भीष्म ने बताया कि जनक, 


.. बुवनाश्र, वृषादमि, प्रसेनजित्‌ तथा अन्य नरेश लोभ का नाश करके ही. 


- दिव्यलोक में गये हैं ( १६ १५९ ) |” “महषियों ने अपने-अपने ज्ञान के | द 
(१. ९८, २३ )। इनके विषय में शान्तनु का गंगा से परिचय पूछना 


(१. ९९, १ )। गंगा ने शान्तनु को बताया कि वसिष्ठ सामक सुनिही 

आपव के नाम से विख्यात हैं ( १. ९९, ५ )। सुन्दर पूँछवाली कामपेनु 

गाय का अपहरण करनेवाले वसुओं को इन्होंने शाप दिया कि वे सब-के- 
सब भनुष्य-्योनि में जन्म छेंगे ( १. ९९, १३१)। भमहंधि आपब समस्त... ४ 
धर्मो के ज्ञान में निपुण थे, उनको प्रस्ष करने कीपूरी वेष्ा करम्ेपर 
वर्शन करते | भी वे व उन अुचि श्रेष्ठ सेउनका क्रपा प्रसाद न पा सके (१.४५, 
गिर शंख | १ )। “वायु का सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वक्ित होते हुये अभिदेव 





_.. ... अनुसार धर की एक नहीं अनेक विधियाँ बताई है परन्तु उन सबका | 
.... आधार दम ( मन और इन्द्रियों का संयम ) ही है। दान, यज्ञ, और | 
७ : वैदाध्ययन से भी दम. का महत्व अधिक है (१२. १६० ) ।” “तप ही 
......./ <सम्पूण जगत का मूल है; तप से ही प्रजापति ने समस्त संसार की सृष्टि की; 
तप से ही ऋषियों ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया; तपस्या से ही ऋषियों ने 
- ../../ अणिमा आदि अष्टबिष ऐश्वय को प्राप्त किया । संन्यास ही सर्वश्रेष्ठ तप है | 

६ ९, १६१ )।९१ “सत्य के लक्षण, स्वरूप, ; 





॥$ ( ३० ) 
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करते हैं। सत्य ही धर्म, तप, और योग है; सत्य ही सनातन त्क्ष है; सत्य 
को ही परम यज्ञ कहा गया है; तथा सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है । 
१००० अश्वमेष यज्ञों की अपेक्षा भी सत्य अधिक महत्वपूर्ण है (१२, 
१६२ ) |? “काम, क्रोध आदि तेरह दोषों का निरूपण और उनके नाश 
का उपाय बताते हुये भीष्म ने कहा कि ये सभी दोष प्रतराष्ट्र के पुत्रों में 
वर्तमान थे ( १२, १६३ ) ।” “नृशंस तथा अत्यन्त नीच पुरुषों का लक्षण 
बताते इये भीष्म ने कहा कि विज्ञ पुरुषों को' चाहिये कि वे सदा ऐसे 
व्यक्तियों से बचकर रहें (१२. १६४ ) ।” “जनेक्ष प्रकार के पापों और 
उनके प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हुये भीष्म ने बताया कि ब्राह्मणों को 
उनकी योग्यता के अनुसार सब प्रकार के रत्नों का दान करना चाहिये। 
प्रति वर्ष किया जाने वाछा आग्रयण यज्ञ यदि न किया जा सके तो उसके 
स्थान पर प्रतिदिन वेश्वानरी इश्टि समर्पित करना चाहिये । मुख्य कर्म के 
स्थान पर जो गौण कर्म किया जाता है उसे अनुकस्प कइते हैं और पमंज्ञ 
पुरुषों ने अनुकल्प को भी परमधर्म कहा है, क्योंकि विश्वेदेव, साध्य, 
ब्राह्मण, और महर्षि,.इन सब ने मत्यु से भयभीत होकर आपत्तिकाल के 
विषय में प्रत्येक विधि का प्रतिनिधि नियत कर दिया है । परिद्यास में स्लो 


के पास, विवाह के अवसर पर, गुरु के हित के लिये, अथवा अपना प्राण 


बचाने के लिये बोला गया असत्य पाप नहीं होता । ऐसे भी तीन पाप होते 


हैं जिनका प्रायश्रित्त नहीं हो सकता। नीच कुल से भी उत्तम ञ्री को 
अहण करना, विष के स्थान से अमृत्र उपलब्ध होने पर उसका पान कर 
लेना, पर्मतः दूषणीय नहीं है । इसी प्रकार आगे भी अनेक प्रकार के पापों 


ओर उनके प्रायश्चित्तों का उलछेख है. ( १२. १६५ ) ।” “कुछ के पूछने 
पर भीष्म ने खजल्लोत्पक्ति विधयक कथा का बेणन किया ( १२, १६६ ) ।” 
“भीष्म जी के चुप हो जाने पर शुविष्ठिर धर छौट आये और अपने चार 


| आ्ाताओं तथा विदुर जी से तीन विषयों ( त्रिवर्ग : पम, अथ, और काम ) 


पर प्रश्न किये | विदुर ने धर्म को प्रधानता दी; अजुन से अथ को, तथा 

कुछ और सहदेव ने अथ तथा धर्म दोनों को । भीष्म ने काम को 
प्रधानता देते हुये कहा कि कामना से संयुक्त होकर ही ऋषिगण तपस्या में 
रत होते है, फल, मूल, और पत्ते चब्राकर रहते हैं, तथा वायु का पान करते 
हुये इन्द्रियों का संयम करते हैं | युधिष्ठिर ने घमं, अथ, और काम तीनों से 


दी अनासक्ति की प्रशंसा करते हुये मीक्ष प्राप्त कने को प्रवानता दी। 
 उनन्‍्हंनि कहा कि हम लोग मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं; बद्या का 


थन है कि जिसके मन में आसक्ति होती है उसे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं 
होता ! युधिष्ठिर की. बात को सुनकर वहाँ सभी छोग अत्यन्त प्रसन्न हुये 
और समस्त राजाओं ने थुपिष्ठिर की भूरि-भूरि प्रशंता की। तदनन्तर 
युविष्ठिर ने पुनः भीष्म के पास आकर उससे प्रइन किया ( १२. १६७ ) |! 
“अधिष्ठिर के यह पूछने पर कि किस प्रकार के व्यक्ति की मित्रता आनस्दे- 
दायक होती है, भीष्म ने उन्हें मित्र बताने और न बनाने योग्य पुरुषों के 


लक्षण बताये तथा झतप्न गौतम की प्राचीन कथा--कतप्नोपास्यान--का 
| वर्णन किया । अन्त में भीष्म से कृतप्लता सम्बन्धी अपने मत भी व्यक्त किये 
( १२. १६८ १७३)! 


आपव > वस्तिप्ठ | वधु का इसके शाप से मुक्त हो खुकने का उल्लेख. 
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आपवोपाख्यान ] 


ने हेहयराज को साथ लेकर महात्मा आपव के सूने एवं सुरम्य आश्रम 
शी जलाकर भस्म कर दिया। कात्तंवीय के द्वारा अपने आश्रम के जला 


. दिये जाने पर शक्तिशाली आपव मुनि को बड़ा रोष हुआ, अतः उन्होंने 


कात्तेवीय अजुन को शाप देते हुये कहा : अर्जुन ! तुमने मेरे इस विशाल 


वन की भी जलाये बिना नहीं छोड़ा, इसलिये संग्राम में तुम्हारी इन 


भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे ( १५, ४९, ४१-४३ )।” 
आपचोपाख्यान ( “आपवब? अर्थात्‌ वस्तिष्ठ का उपाख्यान )--“जह्न 


: पुत्री गन्ना ने शान्तनु से वसिष्ठ ( आपव ) द्वारा वसुओंँ को शाप देने की 


कथा का वर्णन किया । जब प्रथु ( अथवा धर? ) इत्यादि वसुगण अपनी 
अपनी पत्नियों के साथ, देवषियों से सेवित वसिष्ठाश्रम में विचरण कर रहे 
थे तब उन वसुओं में से एक की पल्ली ने वसिष्ठ की उस होमघेनु (नन्दिनी) 
नामक गाय को देखा जिसे. कश्यप ने दक्षपुत्री सुरभि से उत्पन्न किया था । 
सम्पूर्ण कामनाओं को प्रदान करनेवाली इस नन्दिनी नामक गाय कों 
देखकर उस वसु-पत्नी ने अपने पति द्यौस्‌ को उसे दिखाया । चोस्‌ ने उस 
गाय को देखते ही कहां, 'यह वरुणनन्दन-वसिष्ठ की सुन्दर गाय है। जो 


मनुष्य इसके स्वादिष्ट दुग्ध का पान कर लेगा वह दस सहद्न वर्षों तक 


जीवित रहेगा और उतने ही समय तक उसकी थुवावस्था स्थिर रहेगी ।! 
द्योस की बात सुनकर उनकी पल्नी ने अपनी एक सखी के लिये उस गाय 
को चुराने का आग्रह किया। पत्नी का वचन सुनकर द्योसू नामक वसु ने 
पृथु आदि अपने आताओं की सहायता से उस गाय का अपहरण कर 
लिया । वसिष्ठ ने आश्रम पर लोट कर जब अपनी गाय को वहाँ उपस्थित 
नहीं देखा तब उन्होंने दिव्य दृष्टि सै यह जान लिया कि वसुओं ने उसका 


अपहरण किया है। फलस्वरूप क्रोध में आकर महृषि ने वसुओं को 
मनुष्य-्योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। शापग्रस्त होकर वश्ुओं 


ने वसिष्ठ के आश्रम पर आकर उन्हें प्रसन्न करने की चेशा की। उस 


समय वसिष्ठ ने उनसे कहा, 'मैंने धर आदि तुम सब वश्ुओं को शाप दे 
दिया है, किन्तु तुम छोग तो प्रतिवर्ष एक-एक करके शाप से भक्त हो जाओगे 


फिर भी, यह चोस्‌ , जिसके कारण तुम सब को “शाप मिला है, मनुष्य 


लोक में अपने कर्मानुसार अविवाहित रहकर दीधकाल तक निवास करेगा । 
तदनन्तर गहज्ञा देवी अपने नवजात शिशु को लेकर वहीं अन्तर्थधान 
हो गईं। चौत ने ही उस बारूक के रूप में जन्म लिया था जिसका नाम 
द्ेववत हुआ जिसे कुछ लोग गाज्ञेय ( भीष्म ) भी कहते हैं । शान्तनु भी 


. शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौ८ गये। इस उपाख्यान का 
_ बर्णन करने के पश्चात्‌ वेशम्पायन ने बताया, में अब उन भारत शान्तनु 


के महान सौभाग्य का. वर्णन करूँगा जिनका उज्ज्वल इतिहास महाभारत 


हर के नाम से विख्यात है ( १. ९९ ) |” 


आपस्तम्ब--एक ब्राह्मणग। सत्यवान के लिये चिन्तित चुमत्सेन को 


. आश्वासन देने वाले ब्राह्मणों में इनका उश्छेख ( ३. २९८, १८ )। तिछों 
का दान करके दिव्य लोक को प्राप्त हुये महपियों में इनका भी उल्लेख 


ह (११, ६६, १२)। - 
आपूरण--कश्यप का वंशज एंक नाग; १. ३५, ६; ५. १०३, १० । 
आपोद--देखिये आयोद । 
. आप्त-*एक नाग, कश्यप का वशज ( १, ३५, ८; ५. १०३, १० ) | 
.. आभासुराः-देवों का एक वगे (१३, १८, ७५) । देखिये आनुशास- 


.... निकपवन। 
.... आभिषेचनिक ( म्‌ ) पव, ( १. २, ७५: आमिषेचनिक : पवे ध्मे- 

 राजस्य घीमतः? ) अर्थात्‌ युधिष्ठिराभमिषेक ( १२. ४०, ९ ) | हो 
... आभीर, भारत के पश्चिमी भांग में सिन्धु नदी के तट पर बसी एक 
- जाति के लोग थे ( २. ३२, १० ; शूद्राभीर ), जिन्हें नकुछ ने विजित किया 
_ था (बह्दी )। ये लोग थुधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आये थे ( चूतपव ; २ 
. ७१, ११-१३ ) | माकेण्ड्रेय जी यह भविष्यवाणी करते हैं. कि कलियुग में 





(१४०३) ५ आल ऊ आयोव-धौरेयः 


आमीर, शक आदि म्लेच्छगण भारतवष के विभिन्न भागों के राजा होंगे 
( भाकण्डेयसमस्यापव : १. १८८, ३६ )। भारतव्ष को विभिन्न जातियों 
की गणना के अन्तर्गत संजय द्वारा आभीरों का उल्लेख ( जम्बूखण्डवि- 


निर्माणप्व $ ६. ५, ४७; ९, ६७ : 'शूद्राभीर! | तु० की० विलूसन 5 विष्णु 


पुराण, फिटजवाड हॉल द्वारा सम्पादित, भाग २, १३३, १६७, १८४ )। 
द्रोण द्वारा निर्मित सुपर्णव्यूह में आभीरों को औवा-भाग में खड़ा किया गया 
था ( संशप्तकवधपृ्व : ७. २०, ६; 'शूराभीरा”? ) । शूद्रों और आभीरों से 
घृणा करने के कारण विनशन-तीर्थ में सरस्वती नदी अदृश्य हो गईं थी 
( गद्ययुद्धपवे : ९५, ३७, १-२ : 'शुद्राभीरा? )। आभीरगण पहले क्षत्रिय थे 
किन्तु परशुराम के भय से क्षत्रियोचित कत्तेज्यों का परित्याय करके शूद्र 
बन गये थे ( अनुगीतापव : १४. २९, १६ : द्विडाउबसीरा? )। द्वारका 
पर विपत्ति आने के पश्चात्‌ ख्रियों और बच्चों को द्वारका से इन्द्रप्रस्थ के 
जाते समय इन्हीं आभीरों ने अजुन पर पत्चनद के निकट आक्रमण करके 
अधिकांश स्त्रियों का अपहरण कर छिया था ( मौसलपव ; १६. ७, ४७- 
६३; ८, ९७ ) 

आमरथ--भारतवर्ष का एक जनपद ( ६. ९, ५४ ) | 

आम्बिकेय ८ घृतराष्ट्र । 

आयाति, ययाति के आता का नाम है ( १. ७५, ३० ) | 


१. आयुस , पुरूरवस्‌ के द्वारा उर्वशी के गम से उत्पन्न एक राजा, 
जिन्होंने स्वभोनवी के गर्भ से नहुष आदि को जन्म दिया ( १. छ५, २४ 
२६ ) । आयुषो नहुष:, ( १. ९५, ७) । 'नहुपो नाम राजषिय्यक्त ते 
ओत्रमागतः । तवेव पूवे: पूव पामायोवेशवरः: सुतर ॥!, (३१, १७९, १३ )। 
'आथुषो नहुषः सुत:, ( ७. १४४, ५ )। खंज्न-्प्राप्ति की परम्परा में इनका 
उहलेख, इन्हें पुरूरवस्‌ से खह्ढ की प्राप्ति हुई थी ( १२. १६६, ७४ ) इन्होंने 
तपोबल से ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी (१२, २९५६, १५ ) 
देवताओं और ऋषियों हारा इनके पुत्र नहुष का देवराज के पदपर 
अभिषिक्त किया जाना ( १२९. ३४२, ४४ )। मांस-सक्षण का निषेध करने 
वाले राजाओं में इनका उद्लेख ( १३१. ११५, ६८ ) । पुरूरवस के पुत्र 
तथा नहुंप के पिता होने. का इनका उल्लेख ( १३, १४७, २७ )। उन 


राजपियों में इनका भी उल्लेश्व है, जिनका प्रातः साय॑ नाम लछेने से मनुष्य 


धर्मफल का भागी होता हैं ( १३, १६५, ५६ )। 


२, आयुस्‌ , एक मण्डूकराज, जो सुन्दरी झुशोभना का पिता था। 


इसने इृष्वाकुवंशी राजा प्ररिक्षित्‌ की अपनी कन्या अर्पित की थी (३ 
१९२, १२ ) हा शा 
.. ३. आयुस + शिव ( सहख्र नामों में से एक )। 

आयथुधिन्‌ > शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 


आयुवद : 'आयुर्वेदस्तथाश्टाज्ञीण, ( २. ११, २५ )। “आयुर्वदमधीयाना: 


केवल सपरिग्रहा: । इंश्यन्ते बहवो वैया व्याधिभिंः समभिष्छता: ॥१, ( १२ 


२८, ४५ ) | आशथुवदविदों जनाः', ( १२. २२४, ४६ ) । “आशुर्वेदे तथेव 


चा, ( १२. ३४१, ९ ) | आयुर्वेदविद/, (१२. १४२, ८७)॥। क्‍ 
आयोगव--शूद्र यदि वैश्य जाति की स्री के साथ मैथुन का भाश्रय 


| लेता है तो उससे आयोगव जाति का पुत्र उत्मन्न होता है: शूद्रादायोगव- 
श्रापि वैश्यायां ग्राम्यधर्मिणः, ( १३. ४८, १३)” अवाह्यानामनुजायन्ते 


सेरन्श्रयों मागधेषु व । प्रसाधनोप॑चारश्षमदास दासजीवनम्‌॥ अतश्वायोगर् 


सूते वायुरावन्धजीवनस्‌ ।0, ( १३. ४८, १९. २० ) । आयोगवीषु जायस्ते 


हीनवर्णास्तु ते त्रय:, ( १३. ४८, २५ ) | 


आयोद-धौम्यः 5 आयोदः पौम्य: ( व० स्था० ) : 'अथापरः शिष्य- 
'स्वैवायोदस्य धौम्यस्योपमन्युर्नाम ।, ( १. ३, १३१ )। “अथापरः शिष्यस्तस्थे- 
बोयोदस्थ धौम्यस्य वेदों नाम), ( १. ३, ७८ )। इनके दाँत काले लोहे के _ 
समांन थे (१. ३, ७३ ) कक मा 





मर आयथोवः घौम्यः के द ः ( १०४ ) क्‍ श् ...[ आरुषी 


पड़े । इसी प्रकार सहदेव, अजुन, और भीम भी क्रमशः जल हाने के 
लिये गये और एक के बाद एक अचेत होते गये ।. अन्त में स्वयं युधिष्ठटिर 
गये और उन्होंने आकाशवाणी करने वाले यक्ष के ३४ प्रदरनों का उत्तर देंकरे 
नकुछ को जीवनदान देने की याचना की | युविष्ठिर की बात सुनकर यक्ष 
ने कहा, तुमने अथथ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर 
किया है, अतः तुम्हारे समस्त आता जीवित हो जायेँ |? यक्ष के ऐसा कहने 
पर सभी पाण्डव उठ खड़े हुये और एक क्षण में ही उनकी भूख-प्यास जाती 
रही | अन्त में उस यक्षू ने धर्म के रूप में प्रगण होकर बताया कि वह : 
थुधिष्ठिर के पिता धर्मराज हैं। युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर धर्म ने उनसे 
| वर माँगने के छिये कहा । युधिष्ठिर ने कहा, पहला वर मैं यह माँगता 
हूँ कि जिस ब्राह्मण के 'अरणि सहित मन्धन-काष्ठ की झुग छेकर भाग गया 
है उसके अग्निद्दोत्र का लोप न हो |? घर्म ने यह बताते हुये कि उन्हीं ने 
मृगरूप से अरणि को चुराया था, मन्थनकाष्ठ और अरणि वापस कर दी । 
तदनन्तर युविष्ठिर ने दूसरा वर अज्ञातवास की अवधि में अज्ञात बने 
रहने के लिये माँगा । धर्म ने उनसे कहा कि तेरहवाँ व पाण्डवंगण विराट 
नगर में व्यतीत करेंगे और उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा । अन्त में 
धर्म ने युधिष्ठिर से कहा, तुम भेरे पुत्र हो, और विदुर ने भी मेरे ही 
अंश से जन्म लिया है ; तुम स्व्र्य॑ धर्मस्यरूप हो अतः तुम दान, तप, 
और सत्य आदि य॒ुर्गों से सदेव संपन्न, और लोभ, मोह, तथा क्लोष को 
भी जीतने में सफल रहोगे। तदसच्तर धर्म अन्तर्थान हो गये और पाण्डबों 
नें तपसवी बाह्ग को उसकी अरभि तथा मन्धनकाष्ठ बापस दे दिया। 
तदुपरान्त तेरह॒वें वर्ष अज्ञातवास करने की इच्छा से पाण्डवों ने अपने साथ 
रहनेवाले ब्राह्मणों से कहा, इस व हम लोग अज्ञात रहना चाहते हैं, 
इसके लिये हमें आज्ञा दें। दुशत्मा दुर्योधन, कण, शकुनि स्तर तथा अपने 
गुप्तचरों के द्वारा हम लोगों का अज्ञातवास की अवधि में पता छूगाने का 
प्रयास करेंगे, अतः आप-सब हम लोगों की अब आज्ञा दीजिये |” यथुधिष्ठिर 
की बात सुनकर धोम्य आदि ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, देवों को भी 
( इन्द्र, विष्णु, अग्नि, औब, विवस्वत्‌ ) श्रुओं के निग्नह के छिये अनेक 
बार प्रच्छन्ष रहकर विपत्तियों को सहन करना पड़ा है |! तदन्तर यति 
मुनि, आदि ब्राह्मण अपने-अपने घर चले गये, और पोम्य तथां कृष्णा सहित 
पाण्डवंगग भशातवास के लिये निकले । दूसरे दिन वे सब एक कोस दूर 
जाकर रुक गये ओर अज्ञातवास आरम्भ करने छिये आपस में मन्चगा करने 
लगे (१, १शश्-श्श्ण हट. द 




































आयोदः घोम्यः, एक ऋषि, जो परिक्षित्‌-पुत्र जनमेजय के राज्यकाल 
में निवास करते थे । इनके, उपमन्यु, आरुणि पाञ्चञाछ, तथा वेद, तीन शिष्य 
थे(१, ३, २१. २५ ) । 
आरह्ट, एक जाति के लोगों का नाम है। श्स देश के घोड़े -बहुत सुन्दर 
होते हैं (६. ९०, ३)। ोहिताक्ष॑ं मद्गाबाई बहन्तं तमरदजा:। महासत्ता 
महाकायाः सौवर्णस्यन्दने स्थितम ॥, (७, २१, ७७ ) | द्रोणाचाय के 
भारे जाने पर कृतवर्मा भी कलिक्न, भरट्ट ओर बाह़िकों की विशाल वाहिनी 
वी साथ लेकर भाग निकला (७, १९३१, ११) | आरह्ट नाम ते देशा नष्ठथर्मा 
न तास्वजेत्‌?, ( ८. ४४, १३१) । आर्टा नाम वाहक वर्जनीया विपश्चिता! 
| (८. ४४, ३८ )। “आरद्टा नाम वाहौका ने तेष्वायों इयह वसेत' 
( ८. ४४, ४१ )। आगरा नाम ते देशा वाहीक॑ नाम तेज्नल्स्‌ | श्राह्मणा 
सदां यत्र तुश्यकालाः प्रजापते (८. ४४, ४५ )। -्रस्थला 
मद्रगान्वारा आरदा नामतः खशाः। वसातिसिन्धुसौबीरा इति ग्रायो5ति- 
_ कुत्सिता: ॥? (<. ४४, ४७ )। प्राचीन काछ में लुटेरे डाकुओं ने आरष्ट 
श से किसी सती ख्ली का अपहरण कर लिया था जिससे इसने उन्हें शाप दे 
दिया: 'सती पुरा हता काचिदारद्टात्किक दस्युमिः इत्यादि, ( ८. ४५ 
११)। आरद्रानां पद्चनदानू विगरतु,! ( ८ ४५, ३०. ३८ ) । 
.._ ३, आरणेय ८ शुक : आरणेयस्ततों दिव्यं आप्य जन्म महाचुतिः, 
(१२, ३२४, २१ )। आरणेयस्तु शुद्धात्मा निःसंदेंह: स्वकरमझत, ( १२. 
. ३२५, १९ )। आरणेयो विशुद्धात्ता नमसीव दिवाकर:?, (१२. ३२७, 
58 के" हे | ः ४ 5 
.. ४, आरणेय # आरणेयपब॑नू : आंरणेयं ततः पद वेरार्ट तदनन्तरम्‌”, 
.. (१, २, ५७)। “आरणेयमुपाख्यान : आरणेयमुपख्यानं यत्र धर्मोडन्ब- 
शात्युतमू, (१, २, २०२) । ०. द 
... आरणैयपवन, वनपव के १११-३१५ अध्यायों तक आने वाले महा- | 
. भारत के ५१ वे अवान्तरपंव का नाम है। --“जनमेजय के पूछते पर 
:. वैशम्पायन ने यह बताया कि जयद्रथ से कृष्णा को छुड़ाने के पश्चात्त्‌ पा० 
... लेक्या किया। पाण्डव कृष्णा के साथ काम्यक वन को छोड़ कर द्वेतवन 
लौट आये। ऐक दिन एक ब्राह्मण के लिये पाण्डवों को ऐसा क्लेश उठाना 
पड़ा जो भविष्य के छिये सुखदायके सिद्ध हुआ। एक तपरवी ब्राह्मण का 
.. वृक्ष में टेँगा हुआ अरणि सहित मन्धन-काष्ठ ऐक सुग की. सींग में अट्क 
गया और वह उसे लेकर वहाँ से मांग गया। उस ब्राह्मण ने. पाण्डवों से 
5... अपनी रक्षा के लिये कहा। ब्ाह्मण की बात सुनकर पाण्डव तीब्र गति 
७ से उसके-पीछे दौड़े । कुछ दूर जाने पर उन्हें. वह सग दिखाई पढ़ा। वे. आरण्यशाख--वानप्रस्थ आश्रम सम्बन्धी निधियाँ ( १, ११९, ३७ ) | 
5... सभी लोग उस पर कणि, नालीक, और नाराच नामक बाण छोड़ने छगे, |. आरालिक--मतवाले ह।थियों को वश में करनेवाला गजरिक्षक 
5  परस्तु एक भी बांग उस संग को वींव न सका और बह, शुग सहसा अदृश्य [00 । 
४ होगया। हतोत्सादित होकर पाण्डव-गण उस गहन वन में एक शीतछ |. *-आरुणि, आयोद वौम्य ऋषि के शिष्य पाश्चाव्य का नाम है। ये. 
. 5. / हाया वाले बरगद के सीचे बैंठ गये। उस समय भीम ले कहा, “जब | क्यारी की हूटी हुई मेड की जगह रवय॑ लेट गये जिससे वहाँ का बहता हुआ _ 
«5 प्रतिकामी के स्थान पंर दूत बनकर गया हुआ दुःशासत द्रौपदी को कौरवों | जछू रुक गया। गुह द्वारा एुकारे जाने पर ये क्‍्यारों की भेड को विदोण _ 
.. . की समा में दासी की भाँति बलपूवंक खींच छाया, उस समय मैंने जो उसका | 
बंध नहीं किया उसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म-संकट में पड़ गये हैं ।? १०. ३१ )। हम 
_ इसी प्रकार अंजुन ने कर्ण का, और सहदेव ने शकुनि का वध न कर देने |... २: जारुणि, वैनतेयों में से एक का नाम है ( १-६५, ४० ) | अर्जुन 
को ही बतमान धमसकैंट का कारण बंताया। प्यास से चस्त पाण्डवों के | केजन्मोत्सव पर इनके पधारते का उस्छे ( १. १२३, ७३ )। द 
लिये थुधिष्ठिर ने नकुछ को किसी वृक्ष पर चढ़कर जछू का पता छगाने के... है भारूाण, ध्पराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागा में. से एंक का. नाम है. 


ढिये कह) ऐसे वृक्षों को जौ जल के किनारे होते हैं, देखकर तथा | (११७ १९) 














' होकर अजुन पर आक्रमण किया था ( ७. १५६, १२२) । 








करके उठे, इसी से इनका नाम उद्दछक पंडा (१. ३, २९-१५, २८, 


४. जआारुणि--शक कौरंवपक्षीय महारथी वीर, जिसने शकुनि के साथ. ् | 


|  आरुषी, मनु की पुत्री, व्यवन सुनि की प्रत्नी का नाम है। इसके बा 
पुत्र का नाम औवे था । ये अपनी माँ के ऊंरु से प्रगट हुये, अतः्यौव 





क्‍ आरोचक].....्रः़ . (०5)  + 2. '. | आंवस््य 


.. आरोहण 5 शिव ( सहृख्र नामों में एक ) । 





सहित देवताओं और पितरों ने तपस्या की ( ३, १२५, १६-२० )। 


कम के आजव-इन्‍्होंने शकुनि इत्यादि भाईयों के साथ थुद्ध के आठवें 


है इरावानू पर आक्रमण किया ( ६. ९१०, २७ )। 


१, आजुनि ८ अभिमन्यु : १. २९१, ६७; ६. ४७, १७; ५५, ७, 

१५ ; ५७, ३९ ; ६२, १५; ७३, २७ ; ७८, २३ ; ८१, २९ ; १००, ३१; 
१०१, १. ३०; १०४, १९; १११, १९; ११६, ११; ७. १४, ५२. 

. ७४, ६२; १५, ३; १६, १२ (तु० की० अजुनावरः ). १५, १९, २६. 
. ४११३७; १३; ३८, १. ४. ९. १५; ३९, १४ ; ४१, १२, २३ ; ४३, 
; ४४, २. ७;:४७५, १. १६, १९ ; ४६, ८, २०, २३-२५; ४७, १४; 


४८, १३, १४, २४. ३६ ; ४९. ३७ ; १४, ६६, २३॥। 


२, आजुनि ८ श्रुत॒क्कीति : ३. २३५, १० ( श्रुतकर्मा ); ७. २५, ३२ 


( श्रतकीतिन तु द्रोपदेयम्‌ ) ; १०८, ७ । 


३, आजनि रइरावत्‌ : ७. ४१, २१ । 
आरतायनि शस्य | 


आतिमत्‌ एक मन्त्र का नाम है। जो, आसित, आतिमत्‌ और 
-. झुनीथ मन्त्रों का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे साँपों से 


कोई भय नहीं होगा ( १, ५८, २३ )। 

.. आदी, एक नक्षत्र का नाम है। “आंद्रायां कसर दत्वा तिलमिश्रमुपौ 
पितः। नरस्तरति दुर्गाणि क्लुरधारांश्व पर्वतान्‌ ॥ (१३१. ६४, ८)। 
आद्रों नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला मनुष्य क्ररकर्मा होता है (१३, ८९, 
३ )। चन्द्रवत में इसकी गणना ( १३. ११०, ५ )। 


... आयक; एक प्रमुख नाग का नाम है ( १. ३५, ७ )। ये पथा के पिता 

. के नाना थे और इन्होंने भीभमसेन कौ आठ कुण्डों का रस प्रदान किया 

था ( १..११८, ६४ )। नागछोक के नामों के व्णन में इनका भी उल्लेख 

(५. १०३, ११ )। नागराज सुमुख आयंक कौरव्य के पौत्र थे (५, १०३, 

.. १९, २३ ) | इन्होंने नारद को बताया कि इनका पुत्र मारा गया, और 

...  पोौत्र का भी उसी प्रकार सृत्यु ने वरण किया है, अतः वह मातलिकन्या 
.. गुणकेशी को बहू बनाने की इच्छा कैसे करें ( ५. १०४, १४ ) । द 


3. आर्या, शिशु की माता | सप्त मातृकाओं में से एक ( ३, २२८ 





)। “आया ख्तरियों में उत्तम मानी गई हैं, ये कुमार कात्तिकेय की जननी. 


हैं। मनुष्य अपनी अभीष्ट' सिद्धि के लिये इनका उपयुक्त ग्रहों से प्रथक 
पूजन करते हैं ( ३, २३०, ४१-४२ )।” द 
२. आएगा 5 उमा, देखिये व० स्था० । 


आर्याः--नार्या स्लेच्छन्ति भाषाभिर्मायया न चरन्तिग, (२.५ ९, 


११ )। आर्या स्लेच्छाश्र', ( ६. ९, १३)। लेच्छाश्वार्याअ', ( ६. ४३, 


१०८ ) । 'म्लेच्छाश्वान्ये बहुविधा पूर्व ये निक्षता रणे ॥ आर्थाश्व पृथिवी- | 


.. ...  पालाः प्रह्टनरवाहनाः |), ( १४. ७३, २५. २६ )। है 
.. आर्यावते, भारतवर्ष का नामान्तर अथवा एक भारतीय प्रदेश है ( १२ 


३२५, १५ )। ( स्वृतियों के अनुसार विंन्ध्य तथा हिमालय के बीच का. 

. | आहुम्बायन नाम से प्रसिद्ध हुये हैं ( १३, १८, ७५ ) के 

८ । ... |.  आवन्त्य ( अवन्तिराज अथवा अवन्ती के निवासी )--“आवन्त्यरत्वां- रे थे 
| मिपेकाथमापी बहुविधारतथा?, ( २, ५१, <) । प्रा्ज्योतिषाधिप शब््य 


.  भूभाग आयाबते है )। 
आश्यश्ज्ञि- देखिये आष्यशज्ि। ४ 
आष से ऋषियों का तात्पय॑ है. ( १२, १२, १७) । 


मण 5 





आरोचक, भारतवष के एक जनपद और वहाँ के निवासियों का नाम 


आर्चीकपर्चंत, एक पवित्र स्थान का नाम है। यहाँ मरुतों के उत्तम 
स्थान तथा देवताओं के अनेकानेक मन्दिर हैं। यही चन्द्रतीर्थ हे 
जिसको अनेक ऋषि गण उपासना करते हैं। वालखिल्य नामक वैखानस 
महात्मा यहीं रहते हैं जो वायुभक्षी तथा परमपावन हैं। यहाँ तीन पवित्र 
शिखर और तीन झरने हैं । राजा शानन्‍्तनु, शुनक, और नर-नारायण भी 
इस नित्य थाम में गये हें! आचचींकपर्बवत पर निवास करते हुये महृषियों 


आपषभ--पात्चजन्य शंख के ऋषभ' स्वर का नाम है ( ७, ७९, ३९ ) | 


ध्यश्यज्ञ 5 अल्म्बुष : आष्यश्वज्ञि महेश्वा्स मायाविनमरिन्दमम्‌?, 


(६, ९०, ४९ ) | 

ष्यश्शड़ि, ऋष्ययृज्ञ के पुत्र अलम्बुप का नाम है । इनके द्वारा 
इरावत्‌ का वध ( ६. ९०, ६९ ) | « अलम्बुष (६. १००, २३ )। द्रौपदी 
के पाँचों पुत्रों और अभिमन्यु के साथ इनका युद्ध ( ६. १००, ४१; १०१, 


२. १०. १२. १८ ) । अजुन ने शिखण्डी से कहा कि वह द्रोणाचार्य, 


अश्वत्थामा, तथा आष्यश्वज्ञि आदि को रणक्षेत्र में इस प्रकार रोक देगा 
जिस प्रकार तट्भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोक देती है (६. १०८, 
५९ ) | इन्होंने भीष्म के साथ युद्ध करने के लिये उद्यत सात्यकि को. रोका 


( ६. १११, १)। इनका भीमसेन के साथ उसी प्रकार संग्राम हुआ जिस _ 


प्रकार राम और रावण का हुआ था (७, १०६, १६; १०८, १५ ) । 
उन राजाओं के साथ इनका भी उल्लेख है जो प्राणों तथा धन का मौह 
छोड़कर दुर्योधन के हिताथ युद्ध के लिये तत्पर थे ( ९. २, २० ) । 

त्यु पर धृतराष्ट्र का विछाप (९, २, १९)... 

3. आशिषेण, एक ऋषि का नाम है। “आर््विणाश्रमे चैपां गमने 
वास एवं चा, (१, २, १८१) । "भरद्वाजः कौणकुत्स्य आश्यिणो5थ 
गोौतमः”, ( १, ८, २५ ) । “अतिक्रम्य च त॑ पार्थ त्वार्टिवेणाश्रमे वसे:” 
६ ३. १५६, १६ ) । 'पारर्ग सवधर्माणामाश्बिणमुपागमन्‌र, (३. १५८ 
१०३ )। “आशष्टिषेण उवाच', ( ३. १५१, १६ ) । “आष्टिषेणाश्रमे तस्मिनू 
मम पृवपितामहा?, (३. १६०, १) १ 'तत्र ह्यायाति धनद आशिियेणो 


| यथाब्रवीत्‌, ( ३. १६०, ६ )। आष्ैडिपेणाश्रमे तेषां बसतां वे महात्मनाम? 


( ३. १६०, १२ ) । 'द्वोपदोमाष्टिषेणाय संप्रधायं महारथा:?, ( ३, १६१, 


३ )। आष्टिषेणस्य राजषः प्राप्य. भूयस्तववमाअ्रमम्‌?, (३, १६२, १० )। 
“आशिषिणेन सहितः पाण्डवानभ्यंव्तत ॥ तेडमिवाद्यार्शिषिणस्य पादौ धौम्यस्य 


(९५५ कक 


चंव हु ।', ( १. १६१, १. २ )। तिनाष्टिषेणेन तथानुशिशस्तीर्थानि रम्यांणि 


 तपोवनानि ( ३. १७६, २३ ) । कपालमोचन तीथ्थ में आश्टिषेण ने घोर 


तपस्या को थी ( ९. ३१९५, २५ )। बलभद्र जी उस तीर्थ में भी गये जहाँ. 


लोकपितामद बलह्ना ने सृष्टि की थी और जहाँ सुनिश्रेष्ठ आद्टिपेण ने तपस्या 
| करके जाह्मणत्व प्राप्त किया था (९, १९, ३६ )। जनमेजय के यह पूछने 


पर कि आश्षिण ने तपस्या करके किस अकार ब्राह्मणत्व आप्त- किया, 
वेशम्पायन ने बताया कि सतथुग में द्विजश्रेष्ठ आश्श्येण सदेत गुरुकुछ में 
निवास करते हुये निरन्तर वेदशालों के अध्ययन में लिप्त रहते थे, फिर भी 


ती उनकी विद्या समाप्त हुईं और न॒वे सम्पूर्ण वेद ही पढ़ सके | खिन्न 
होकर आएिषेण ने उसी तीर्थ में जाकर अत्यन्त तपंस्था की और तप के. 
प्रभाव से उत्तम वेदों का श्ञान प्राप्त करके वे विद्वान्‌ू ऋषि, वेद, और सिद्ध 
ही गये । उस तीर्थ से प्रसन्न. होकर आधश्टिषिण ने उसे तीन वर दिये जो 
| इस प्रकार है :( १) जो व्यक्ति महानदी सरस्वती के इस तीथ्थ में समान 


रेगा उसे अश्वमैव यज्ञ का फल प्राप्त होगा; (२) आज से इस ती 
किसी की सप से भय नहीं होगा; ( ३ ) थोड़े समय तक ही इस तीर्थ के 
सेबन से मनुष्य को बहुत अधिक फल प्राप्त होगा । ऐसा कहकर आधष्टिषेण 


मुनि स्वग चले गये (९. ४०,. १. ३..९ )। “गौतमस्याशिपेणस्य गर्गस्य 


च महात्मनः, ( १२, ३१८, ६०) । “उच्जानक उपस्पृरय आए्रिषेगस्य 


चाश्रमेैन ( १३. २७, ५५.)। यम 


२. आश्टिषेण, यम की सभा में उपस्थित रहनेवाले एक ऋषि का 


नाम है (२. ८, १४ )।  अक 


आलगम्ब, युधिष्ठटिर के सभा-प्रवेश के समय उपस्थित रहनेवाले 


| ऋषियों में से एक का नाम है ( २. ४, १४ )। 


आलुम्बायन, इन्द्र के संखा का नाम है। आहुम्ब गोत्रीय चारुशौष॑ हो 





जहा आज 








( 
आवतन |... ः 


आवन्त्यों च जयद्रथः", ( ५. ५५, ६३१ ) । “आवन्त्यकालिज्ञजयद्रथेषु चेदि- 
ध्वजे तिष्ठति बाहिके च', (५. ६२, १६ ) । 'शकुनिः सौबलः शल्यः 
आवन्त्योउथ जयद्रथः । विन्दानुविन्दो कैकेया: काम्बीजस्य सुदक्षिणः ॥! 
(६. १६, १५ )। आवन्त्यः काशिराजेन', ( ६. ७१, २० ) । आवन्त्य 
स॒ बृहुदलः?, ( ६. ९२, २३ )। 'चतुर्मिरथ नाराचेरावन्त्यस्य महात्मनः | 
जघान चतुरों वाह्मन्‌ क्रोषसंरक्तलोचनः ॥१, (६, ९२, ४० )। 
“आवन्त्यः सह सौवी रेः क्रद्रूपमवारयत्‌”, ( ७. ९५, ४५ )। “आवन्त्यो5थ 
जयद्रथ:?, ( ९. २, १६ ) । “आवन्त्य भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌:, 
(११. २२, १ )। विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्येन महता बृती! ( २ ३१, 
१० )। “विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पाण्ड्यं श्वेतमथोत्तमस्‌”, ( २. ४४, २० ) 
(विन्दानुविन्दावावन्त्यो दुमुंख चापि कौरवम्‌?, ( ५. ६६, ५ ) | 'विन्दानु 
विन्दावावन्त्यौँ संमती रथसत्तमौ ( ५. १६६, ६ )। विन्दानुविन्दावावन्त्यो 
केकया बहिकैः सह ( ५, १५५, ५ ) । विन्दानुविन्दावावन्त्यो,, ( ३. १७, 
३७; ४५, ७२; ५१, १७; ५६, ७ ) । (विन्दानुविन्दावावन्त्यी बाहीकः सः 
वाहिकै?, ( ६. ८१, १ )। “विन्दानुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्गुती), ( ६ 
८१, २७ )। आवन्त्यौ समरे क्रद्घावभ्ययात्स परंतपौ', (६. ८६, १३ ) 
(विन्दानुविन्दावावन्त्याँ वाहिकः सह बाह़िके?, (६. १०२, २४) । 
(विन्दानुविन्दावावन्त्यी काम्बीज च सुदक्षिणम्‌!, (६. १०८, ५८) | 
(विन्दानुविन्दावावन्त्यी सैन्धवश्थ जयद्रथः, (६. १११, १ )। विन्दानु- 
विन्दावावन्त्यों पत्नभिः पद्चनमिः शरे:?!, (६. ११३, ६ )। “विन्दानुविन्दा- 
वावन्त्यौं चित्रसेनश्च संथुगेग, ( ६१ ११३१, २२ ) । “विन्दानुविन्दाबाबन्त्यो 
काम्बोजश्व सुदक्षिण”, (७. २०, ९ ) । “विन्दानुविन्दावावन्त्यों विराट 
मत्स्यमाच्छताम?, (७, २०, २० ) | “विन्दानुविन्दावावन्त्यौ द्रोणो द्रोणिश्व 
सौबलः, ( ७, ७४, १७ ) | विन्दानुविन्दावांवन्त्यौ क्षेमधूत्तिश्व वीयवान्‌”, 
(७, ९५, ३१६ ) | “विन्दानुविन्दावावन्त्यो विराट मत्स्यमाच्छताम?, ( 
९५, ४३ ) | “विन्दानुविन्दावावन्त्यौ राजपुत्रो महारथी”, ( ८. ५, १० )। 
_विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बो्ज च सुदक्षिणम्‌', ( ८. ७२, १९ ) । (विन्दा- 


. नुविन्दाबावन्त्यौ पतितौ पश्य माधवः', (११, २५, २८) । आवंन्त्यो च 


_महीपालो), ( ५. १५, २४ ) | आवन्त्यौ तु महेष्वासों महासेनी महाबलों! 
(६. ८३, १५), आवसन्त्यो समरे कद्धावभ्ययात्स परंतपोः, (६. ८६, 


.. ३६ ) | आवन्त्यौ च महेष्वासी कोरव पर्यवारयन्‌', (६. ९४, १४ )। 

. « शश्वत्थामा सोमदत्तश्चावन्त्यी च महारथी”, (६. ९९, ५ ) । दुमषणं च. 

-.. राजेच्ध ह्यावन्त्यो चे महारथी!, (६, १४४; १ ) । “विन्दानुविन्दावावन्त्यों 
._ नाजहुः संथुगगं तदा' (६, ११४, २२) । 'एतस्मिन्नन्तरे वीरावावन्त्यौ 

 आतरीो नृप!, ( ७. ९१९, १७ )। “आबन्त्यों निहतो यत्र त्रैगतेश्व जनाधिप:, 


_. (९, २, ३८ )। “आबन्त्याश्व वशें कृत्वा साम्रा च भरतपभ?, ( ३, २५४, 


१७ ) । मालवेदाध्षिणात्यैश्व आवन्त्येश्र समन्वित:, (६, ८७, ६ ).। हे 


- आवन्त्यान्‌ दाक्षिणात्यांश्व', ( ७. ११, १६ ) । 'एतदालोक्यति संन्‍्यंभाव- 


हे । .. न्त्यानां महाप्रभम/, ( ७. ११३, ३६ ) । योडजयत्सवेकाग्बोजानावन्त्यान्‌ | 
“. केक्यः सह, ( ८. ८4; १८ )। आवन्त्येषु च वीरेषु नवाशाम्यत वेशसम्‌?, 
(९, २४, २७ )। बा 


आवतन - विष्णु ( सइस्न नामों में से एक ) । 


7 ७ आवेशीरा) एक पूर्वी देश का नाम है जिसे कर्ण ने विजित किया था. ट 
हे ' (३, २५४, ९) । 


आवसध्य, तपस के पुत्र एक अप्रि का नाम है ( ३. २२१, ५ )। 
आवबह, वायु के सात भेद में से द्वितीय का नाम है, जो अत्यन्त तीत्र 


का .._ आवाज के साथ बहता है। यह सदैव सोम, सूर्य आदि भरहों का उदय एवं | 
हा उद्धव करता है। मनीषी पुरुष शरीर के भीतर इसे 'उदान! 
: है ः सम्बोधित करते हैं ( १२..३२८, १७ )। 


नाम से 


: आंवेदनीय 5 शिव ( सहख्र नामों में से एक ) । 
- आवेश + शिव ( सहझ्ल नामों में से एक ) 
४.१६ अनुक्रसमणिकापव 


आओ 





( ५०६ ) 





[ आश्रमवासपव॑न्‌ 


व्याख्या के अनुसार वायु जो आकाश (बोस माया, नीलकण्ठ ) के 
बारह पुत्रों में से दसवाँ, और विवस्वत्‌ ( अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ू, नील० ) अर्थात 
दस इन्द्रियों और मनस्‌ के देवता, तथा मह्य का पर्याय है, जो सभी 
आकाश के पुत्र! ( दिवः पुत्रों ) के ही रूप हैं, अथवा अधिक सम्भवतः यह 
सूय का एक रूप अथवा विवस्वत्‌ है और ऐसी दश्शा में इस शब्द का रूप 
अनियमित प्रथमा बहुब॒चन होगा। 

२, आशावह (८ स्वयंवरपर्व : १, १८६, १९ ) : एक राजा ( वृष्णिवंशी 
कहा गया हे ) था जो कृष्णा के स्वयंवर में उपस्थित हुआ था । 

आश्रमनिवास :--स्र्गासौहणपव : १८, ६, ६९ ( 'तथाश्रमनिवासे 
तु हृविष्य भोजयेद्दिजानू? )। 

आश्रमपूजित - शिव ( सहस्त नामों में से एक ) | 

१, आश्रमवास ( आश्रम का आवास ) 5 आश्रमवासपव॑नू्‌ : 
८० आश्रमवासाख्य पे )। 

रे. आशभ्रमवास 5 आश्रमवासिकपवनू : 
ख्य॑ पर्व ) । 

आश्रमवासपर्बन्‌ ( आश्रम-वास के वृत्तान्त से सबन्धित पर्व ), 
आश्रमवासिकपवे के १-१८ अध्यायों तक आनेवाले महाभारत के ९५ वें 
अवान्तरपव का नाम है। “जनमैजय के यह पूछते पर कि राज्य पर 
अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पाण्डवगण महाराज घृूनराष्ट के प्रति 
वसा व्यवहार करते थे, स्वयं धृतराष्ट्र तथा गान्धारी किस प्रकार का जीवन 
व्यतीत करते थे, और उनके पूर्व पितामह कितने समय तक अपने राज्य 
पर प्रतिष्ठित रहे, वेशम्पायन ने इस प्रकार उत्तर दिया ; पाण्डवगण राज[ 
धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने रंगे; विदुर संजय और 
युयुत्ु सदेव घृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे; उन छोगों से बृद्ध राजा 
धृतराष्ट्र के परामश से १५ वर्ष तक राज्य किया; कुम्ती देवी भी स॑ 
गान्धारी की सेवा में लगी रहती थीं; द्रोपदी और सुभद्रा इत्यादि वृद्ध राजा 
और उनकी महारानी के प्रति अत्यन्त आदर का भाष रखती थीं; राजा 


१, २, ३१५१ ( आश्रमवासा- 


थुधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डवों ने घृतराष्ट्र और उनकी रानी को प्रत्येक प्रकार 


के वस्लाभूषण, सुख के साधन और भोज्यपदार्थ उपकब्ध कर दिये थे। 


_क्पाचाय सर्देव घृतराश ही की सेवा में रहते थे; व्यास भी निध्य प्रति 


उनके पास आकर बैठते और उन्हें प्राचीन देवषियों, पितरों और राक्षसों 
की कथाये सुनाया करते थे; धघ्रृतराष्ट्र की आशा से पिदुर उनके समस्त 
धाभिक और व्यावहारिक काये कराया करते थे; विदर की श्रेप्ठ नीति के 


कारण पाण्डब-गण अपने सामन्तों और अनुगामियों से अनेक प्रकार की श्रेष्ठ 


सेवाय पाते थे; धृतराष्ट्र बंदियों को मुक्त कर देते थे और प्राशदुण्ड पाये 
हुये अपराधियों को भी क्षमा-दान देते थे; देशाटन के समय राजा प्ृतराष्ट्र . 


को युविष्विर समस्त मनोवांछित वस्तुओं को सुविधा देते थे; जो विभिन्न... 


राजा दस्तिनापुर आते थे वे पहले की ही भाँति पृतराष्ट की सेवा में 
उपरिथत होते थे; कुन्ती शत्यादि' दासियों की भाँति गान्पारी की. सेवा में 


छगी रहती थीं; केवल भीमसेन के हृदय से द्वो यह बात कभी दूर नहीं 


दोती थी कि घृत के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह घृतराष्ट की ही... 
बुद्धि का परिणाम था (१५, १)।॥९ “घृतराष्ट्र पृ्वेबत ऋषियों द्वारा 

आइत ये, आह्षर्णों को अग्रह्मर (माफ़ी ज़मीन ) देते थे, और पुत्रों तथा... 

समस्त सुहृदों के श्राद्ध कम में जितना पन खर्च करना चाहते थे उसकी 


उन्हें. सुविधा थी; श्वृतराष्ट्र पाण्डवों के प्रति अत्यधिक स्तेह रखते ये और 
'गान्धारों भी उनका अनुसरण करती थीं; गान्धारो ने अपने पुत्रों के निमित्त 
विभिन्न प्रकार के आदर कर्म किये; मन्दबुद्धि दुर्योधन का स्मरण करके 
- श्वतराष्ट्र सदेव पश्चाताप करते थे. और प्रतिदिन ग्रातः्काल खान, संध्या. 
हा ओर. गायत्री जप कर लेने के पश्चात्‌ पत्रित्र होकर सदेव पाण्डवों को समर... 

रू . में विजयी होने का आशीवांद देते थे | थुधिष्ठिर चारों जातियों के प्रिय... 

| बने गये और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनको जो कंष्ट दिया था उसे भी भूल गये; 
शुधिष्ठिर के भय से ओई भी मनुष्य कभी राजा घृतराष्द. और दुर्योधन 
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के कुक्ृत्यों की चर्चा नहीं करता था। फिर भी भीमसेन धृतराष्ट्र 


प्रति केवल दिखावटी श्रद्धा रखते थे क्योंकि उनका हृदय सदैव धृतराष्ट्र 
से विमुख ही रहता था (१५, २)।” "यद्यपि युधिष्ठिर और धृवराष्ट्र 


के बीच जो पारस्परिक प्रेम था उसमें किसी ने कोई भी अन्तर नहीं 


देखा, तथापि ध्ृतराष्ट्र भीमसेन के प्रति मन हो .मन दुर्भावना रखते 


थे। अपने शत्रु दुर्योधन, कर्ण, और दुःशासन का स्मरण करके भीम 


भी अमष भरे खबरों में दुर्योधन तथा उसके आआताओं के प्रति आश्षिप 


किया करते थे। गान्धारी इन कठोर वचनों से विचलित नहीं हुईं । 
१५ वर्षों के पश्चात्‌, भीमसेन के वाग्वाणों से पीड़ित धृतराष्ट्र को खेद 
एवं बैराग्य हुआ; युधिष्ठिर इत्यादि को इसका पता नहीं था.। धृतराष्ट्र ने 
अपने मित्रों से अपने हृदय की बात कही; इस समय वह एक व्रत का 
पालन कर रहे थे जिसे उन्होंने थुधिष्ठिर को नहीं. बताया था; इस व्रत में 
वह भूमि पर सोते और म्ृगचम धारण करते थे; गान्धारी भी इसी प्रकार 
का ब्त कर रहीं थीं; ऐसे समय में उन्होंने थुधिष्ठटिर से अपनी रानी 
गान्धारी सहित वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति माँगी । इस पर 
युधिष्ठिर ने. विछाप करना आरम्भ किया और कहा: युयुत्सु को ही 
राजा बना दिया जाय; मैं स्वयं बन को चल जाता हूँ”? । किन्तु ध्ृतराष्ट्र का 
निश्चय अपरिवत्तित रहा; ध्वतराष्ट्र ने संजय और कृपाचार्य को भी युधिष्ठटिर 
को समझाने के लिये कहा । गान्धारी का सहारा लेकर खड़े ध्ृृतराष्ट्र 
निर्जीव से हो गये | युविष्ठिर को इससे अत्यन्त दुःख हुआ और उन्होंने जल 
से शीतल किये हुये ध्रृतराष्ट्र के वक्ष और सुख को धीरे-धीरे पोंछा; युधिष्ठिर 
के रलोषधि सम्पन्न उस पवित्र एवं सुगन्धित कर-स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की 


चेतना लोट आई। श्वतराष्ट्र ने कहा कि युविष्ठिर का स्पशञ अत्यन्त सुख- | 


दायक है और उन्होंने युधिष्ठिर का आलिज्ञन करके उनके मस्तक को सूँधा । 

यह करुण इश्य देखकर विदुर, कुन्ती इत्यादि विछाप करने छगीं; गान्धारी 
. ने अपने दुःख को पैयपूर्वक सहन किया । घ्वृतराष्ट्र ने अपनी प्रार्थना पुनः 
_दहुहरराई; उसी समय वहाँ व्यास जी आ गये ( १५, ३ )।” “व्यास जी ने 
थुविष्ठिर से ध्रृतराष्ट्र को प्राचीन राज्ियों के पथ का अनुसरण करने की 
अनुमति देने का आग्रह किया । युधिष्टिर ने व्यास की आज्ञा मान ली; 
: ्यास ने ध्वृतराष्टर के वनगमन के कारणों पर प्रकाश डाछा और उसके 
पश्चात्‌ वन को चले गये। युधिष्ठिर ने कहा कि वह व्यास की आज्ञा 
मानेंगे, इत्यादि (१५, ४ )।” "“युधिष्ठिर कौ अनुमति पाकर व्वतराष्ट्र 
गान्धारी के साथ अपने भवन में गये और थोड़ा भोजन किया । तदुपरान्त 
इ्तराष्ट्र ने थुधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देना आरम्भ किया (१५, 
५ )7 “राजनीति के उपदेश का ही क्रम ( १५. ६ )।” “राजनीति का 
हो प्रसज्ञ : ध्ृतराष्ट्र नें बताया कि उशनस्‌ को ज्ञात शकट, पद्म अथवा वज् 


.... नामक व्यूह का निर्माण करना चाहिये; ओर यह कहा कि तुमको भीष्म, 
. कृष्ण, और विदुर ने कर्च॑व्यों का जो उपदेश दिया है वह एक सहद्न अश्वमेष 


यज्ञों और धर्मपूव॑ंक प्रजापालन करने के फल के बराबर है ( १५, ७ )।” 
'झुधिष्ठिर ने विनम्र भाव से ध्ृतराष्ट्र के उपदेशों को ग्रहण किया। 


इतराष्ट्र ने शीघ्र विदा होने की इच्छा प्रकट की और गान्धारी ने उन्हें यह 


.. स्मरण दिलाया कि व्यास की आज्ञा मिल चुकी है और युधिष्ठिर ने भी 
: अपनी अल॒मति दे दी है अतः वे वन के लिये कब प्रस्थान करेंगे। धृतराष्ट् 
ने वन जाने के पहले अपने सृत-पुत्रों और सम्बन्धियों के पारलोकिक दान 


.. के छिये कुछ पन-दान की इच्छा प्रगट की; इसके लिये उन्होंने समस्त 


... अजाजनों को एकत्रित किया भौर राजा युपिष्ठिर ने दान. की सभी 


.. सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दीं; बतराष्ट्र ने. चारों जातियों के समस्त. उपस्थित 

.._. अजाजरनों के इहत्‌ समूह से मामिक शब्दों में विदा ली (१५, ८)3! 
उन्होंने इस समय शान्ततु से लेकर अपने समय तक के इतिहास का. 
.._सिहावलोकन किया ( १५. ९ )।” “नागरिक-गण ध्ृतराष्ट्र का मार्मिक 
..... भाषण सुनकर अल्यन्त शोरुमश्न हो गये और अपनी ओर से शाम्ब नामक 
.._ सरह्मण को धृतराष्ट्र से अपने हृदय की बात कहने का उत्तरदायित्व दिया । 
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शाम्ब ने कहा : (जा दुर्योधन ने हम लोगों के साथ कोई अनुचित व्यवहार 
नहीं किया; हम लोग उनके द्वारा भली प्रकार शासित और रक्षित थे; 


हम छोगों ने राजा युधिष्ठिर के राज्य में भी सहस्रों वर्षों तक सुखपू्वक 


जीवन व्यतीत किया; युधिष्ठिर प्राचीन काल के राजपि कुरु, संवरण तथा 
भरत के व्यवहारों का अनुसरण करते हैं; कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 
भयंकर नर-संहार हुआ उसमें भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनि अथवा आपका 
नहीं वरन्‌ देवी विधान का हाथ था जिसने १८ दिलों में भीष्म आदि के 
द्वारा १८ अक्षौहिणी सेना का विनाश करा दिया; पाण्डब-गण आपकी 
अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना मी शासन करने में 
समर्थ हैं; कुन्ती इत्यादि भी कभी अजाजनों के प्रतिकूल व्यवहार नहीं 
करेंगी ।! इसके पश्चात्‌ ध्वतराष्ट्र ने धीरे-धीरे उस जन-समुदाय को विदा 
किया और गान्धारी के साथ अपने भवन में चले गये ( १५. १० )।” 
'तदनन्तर उस रात के व्यतीत हो जाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर के द्वारा 
युषिष्ठिर को यह सूचित किया कि वह काक्षिक पूर्णिमा के दिन वन की 
यात्रा करेंगे। उन्होंने विदुर के माध्यम से युपिष्ठिर से भीष्म आदि का 
आद्ध करने के लिये धन की भी याचरता की। युधिष्ठिर और अजुन ने 
विदुर के शब्दों की सराहना की, किन्तु भीम को दुर्योधन के अत्याचारों का 
स्मरण हो आया और उन्होंने विदुर की बातों को अस्वीकार कर दिया। 
अजुन ने भीमसेन को शान्त करने का प्रयास किया जिसकी युधिष्ठिर ने 
प्रशंशा की। भीमसेन ने यह कहा कि “भीष्म इत्यादि के लिये हम छोगों को 
स्वयं आद्ू करना चाहिये और कण के हछिये माता कुन्ती को !! अपने 
भाईयों को उन अपमानों का स्मरण कराते हुये जो धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा 
किया गया था, भीमसेन ने यह कहा दुर्योधन आदि मारी से भारी कष्ट में 
पड़ जाय ?! इस पर थुधिष्ठिर ने भीमसेन को डाँट कर चुप रहने के छिये 
कहा ( १५. ११)।” “अजुन ने भीम को पिछले आधात भूल जाने के 
लिये कहा । युधिष्ठिर ने बिदुर को यह बताया कि वह भीष्म आदि के श्राद्ध 
के लिये घृतराष्ट्र को जितना भी धन चाहिये वह सब देने के छिये 
प्रस्तुत हैं। उन्होंने विदुर द्वारा ध्ृतराष्ट्र के पास यह भो संदेश भेजा कि 
वह भीमसेन पर क्रोध न करें (१५, १२ )।” “विदुर से थुधिष्ठिर, 
अजुन, और भीम की बातें बताया। धृतराष्टू ने अपना सन्तोष व्यक्त किया 
और कात्तिक-पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया ( १५. 


१३ ) |” “बतराष्ट्र ने भीष्म तथा अपने पुत्रों के आरादू के छिये सहसरों- 


सुयोग्य और श्रेष्ठ अद्यर्षियों तथा सहृदों को निमन्त्रित किया। तत्पश्चात्‌ 


उन्होंने द्रोण, भीष्म, दुर्योधन इत्यादि सबका नामोच्ारण करके सबके निमित्त 
पृथक एथक्‌ दान किया; थुधिष्ठिर की आज्ञा से हिसाब लगाने और छिखने 
वाले अनेक कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से यह 
पूछते रहते थे कि प्रत्येक याचक को क्या दिया जाय; युधिष्ठिर के आदेश 
से जहाँ सो देना था वहाँ हजार दिया गया और जहाँ हजार देना था वहाँ 
दस हजार । इस प्रकार घृतराष्ट्र ने पुत्रों, पौत्रों, और पितरों का तथा अपना 


भौर गान्धारी का भी श्राद्ध किया। इस प्रकार छगातार दस दिनों तक दान 


देकर धृत्ताष्ट्र पुत्रों और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गये ( १५, १४)? 
“कात्तिक-पूर्णिमा को छतराष्ट्र ( और गान्धारी ) ने. पाण्डवों को बुलाया 
ओर उनका यथायोग्य अभिनन्दन किया। तत्यश्रांत्‌ विद्वान ब्राह्मणों से 


यात्राकालोचित संस्कार सम्पन्न कराकर, वस्कल शौर सृगचर्म धारण कर, 


तथा अश्निद्ञोत्र कों आगे करके पुत्र-वधुओं से घिरे हुये राजा थ्ृतराष्ट्र 
राजभवन से बाहर निकले | साथ की ख्मस्त महिलायें जोर-जोर से रोने 


हीं; थुविष्ठिर और अर्जुन दुःसह दुःख से सन्तप्त हुये; कुन्ती अपने कल्चे - 
पर गान्धारी का हाथ रक्खे हुये चल रही थीं; पृतराष्ट्र गान्धारी के पीछे ये 


और उनके कन्बे पर अपना हाथ रखे हुये थे; कृष्णा इत्यादि सभी घृतराष्टर 
| अतीत में वह लोग चूत-क्रौड़ा के समय कौरव सभा से निकल कर वनवास... 
के डिये पाण्डदों के अ्थान करने पर हम्ली इबेबे (१५, १५) ७ 


.._. रात्रि व्यतीत होने पर पूर्वाह्न काछ के कत्यों को सम्पन्न करके धृतराष्ट्र 
. आदि अपनी यात्रा में अग्रसर हुये ( १५. १८ )।” “िदुर का परामश 


.../।.. - वर्णों के अनेक लोग वहाँ उनसे मिलने आये और थ्ृत्राष्ट्र ने वहाँ उन 
... - सबको आपने शब्दों से प्रसन्न किया । संध्या-समय पघ्ृतराष्ट्र इत्यादि ने. 

«गन्ना में खान किया; कुन्ती ध्वतराष्ट्र और गान्धारी देवी को गन्ञा-तट पर 
7. - ले आई” तदुपरान्त पृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में स्थित राजपि शतयूप के आश्रम 
पर पुँचे। शतयूप ने उनका यथोचित सत्कार किया । शतयूप के साथ 
.....  बृतराष्ट्र व्यास के आश्रम पर गये जहाँ उन्होंने व्यास द्वारा वनवास की 
...  - दीक्षां ली। वहाँ से लोटकर घृतराष्ट्र पुनः शंतयूप के आश्रम में रहने छगे 
.... ... जहाँ शतथूप ने व्यास जी की आज्ञा से ध्वतराष्ट्र को वन में रहने को सम्पूर्ण 
«७ विधि ६बतलायी | -धृतराष्ट्र श्त्यांदि तपस्या करने छगे ( १५.१९ ) 7? 
7... ७ हाँ नारद इत्यादि आये और /उन्होंने धामिक कंथाओं द्वारा ध्ृतराष्टू 
७ ौड-मैे मन को हृषित किया) देवषि नारद से उन राजाओं (संहस्नचित्य, 

7 “शैलास्य, पृंषभ, पुरुकुत्स, शशलोमन ) का वर्णन करते हुये जिन्होंने उसी | 


7 2 आश्रम ६5 रहकर स्वगे प्राप्त किया था, छंतराष्ट्र से. इस प्रकार कहा; | 
। | तुम भी “उस समय अनेक देशों से आये हुये तपरव्री-गण प्राण्डवों के दशैन के किये 


| उत्सुक थे। उन सबसे संजय ने पाण्डवों का परिचय कराया ।तदुपरान्त पृत्तराद्ू 
ने पाण्डवों से उनका कुशछ समाचार पूछना आरम्म किया (१५, २५) | 
“धृतराष्ट्र ने पाण्डवों का कुशक और उनकी पितरों तथा देवताओं के < 









आश्रसवासपव॑न्‌ ] ( १०५ ) [ आशभ्रसवासपबन्‌ 
“पत्तराष्ट्र प्रधान द्वार से नगर के बाहर निकले और वहाँ पहुँच कर , धश्तराष्ट्र इत्यादि ने नारद की प्रशंसा और स्तुति को । शतयूप ने नारद से 
उन्होंने साथ आये जन समूह को आभम्नहपूर्वक विदा किया। विंदुर और | पूछा कि राजा ध्तराष्ट्र मु किस लोक में जायगे। नारद ने कहा, एक 
संजय ने धृतराष्टर के साथ ही बन में जाने का निश्चय कर लिया | श्षुतराष्ट्र | बार श्न्द्रलोक में जाकर मेंने वहाँ राजा पाण्डु को भी देखा; वहाँ इन्द्र के 
ने कृप और युयुत्स को थुधिष्टिर के द्वाथ सौंप दिया। कुन्ती धतराष्ट्र के | सुख से मैंने सुना कि तीन वर्ष के पश्चात्‌ ध्रृतराष्ट्र और गान्धारी कुबेर के 
साथ ही वन को जाने लगीं, यद्यपि थुधिष्ठिर ने उनको रोकने का प्रयास ठोक में जायेंगे ओर वहाँ कुबेर से सम्मानित हो इच्छानुसार चलने वाले 
किया । कुन्ती ने युधिष्ठिर से सहृदेव पर कभी अग्रसन्न न होने का निवेदन [ विमान पर बेठ कर देव, गन्धव, तथा राक्षसों के छोक में स्वेच्छया विचरते 
किया और कहा कि 'सहदेव सदा मेरे और तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया | रहेंगे; यह देवताओं का अत्यन्त गुप्त विचार है ।! यह सुनकर सभी 
है ? कुन्ती ने युधिष्ठिर को कर्ण इत्यादि का भी स्मरण दिलाया । थुधिष्ठिर | उपस्थित सज्जन और धृत्तराष्ट्र भी अत्यन्त प्रसन्न हुये। इस प्रकार वे 
ने भी कुन्ती को यह स्मरण दिलाया कि जब वह छोग नगर से बाहर जाने | मनीषि महषि-गण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र की सम्तुष्ट करके सिद्ध गति 
को उद्यत थे तब उसने ही विदुला की कथा का वर्णन किया था और उन | का आश्रय छे विभिन्न स्थानों को चले गये (१५, २० ) ।” “ध्वृतराष्ट्र के वन 
: लोगों ने कृष्ण के मुख से उसके ही विचार को सुनकर इस राज्य को प्राप्त | में चले जाने के पश्चात्‌ पाण्डव तथा पुरवासी उनके लिये चिन्तित रहने 
किया । भीम ने मी कुन्ती को रोकते हुये यह कहां कि 'जब आपको वन | छंगे; केवल परिक्षित्‌ दी किसी प्रकार उन लोगों को थैय बँधा पाते है । ( १५, 
में जाना हो था तब आप हमको और दुःख शोक में डूबे हुये उन माद्री । २१ )।”? “शोकग्रस्त होने के कारण पाण्डवों को किसी भी बात में आनन्द 
कुमारों को बाल्यावस्था में वन से नगर में क्यों ले आई?। किन्तु इसका नहीं आता था; वह प्रतिदिन के राजकीय कार्यों से भी विरक्त हो गये भे; 
भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ | द्रौपदी और सुभद्रा, तथा पाण्डव भी | उन्हें सदेव कुन्ती और गान्धारी की ही चिन्ता रहती थी; इस प्रकार उन्होंने 
अपने सेवकों और अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ कुन्ती के पीछे चलने | चिन्ता का निवारण करने के लिये धृतराष्ट्र के दशन की इच्छा से वन में 
लंगे। इस पर कुन्ती ने पुत्रों को सम्बोधित करते हुये (१५. १६ ) | जाने का निश्चय कर लिया । सहदेव ने कुन्ती की दशा पर दुःख प्रगट करते 
अपने वन जाने के कारणों पर प्रकाश डाला (१५. १७ )।” “कुन्ती | हुये उसे देखने के लिये वन में जाने का प्रस्ताव किया। कुन्ती गान्धारी और 
का वचन सुनकर पाण्डव और द्रौपदी वन जाने से विरत हुये ओर | श्तराष्टर को देखने की इच्छा प्रगट करते हुये द्रौपदी ने भी सह॒देव का 
धृतराष्ट्र की परिक्रमा तथा अभिवादन करके घर वापस आने के लिये | अनुमोदन किया । इस प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना को कूच 
प्रस्थान किया । धृतराष्ट्र ने ( गान्धीरो और विदुर के साथ ) एक बार पुनः | करने कौ आज्ञा दी और रनिवास की छ््ियों को भी वन में ले चलने के 
कुन्ती कौ वन चलने से विरत करने का प्रयास किया किन्तु असफल रहे । | लिये विभिन्न प्रकार के वाहन और पालकियों को तैयार करने का अदिश 
पाण्डवों को निराश लौटते देख कुरुकुल की समस्त ख्त्रियाँ फूट-फूट कर | दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि कह सब छोग वन के लिये प्रस्थान 
रौने लगीं। हस्तिनापुर नगर शोक में डूब गया; वहाँ कोई भी उत्सव | करेंगे; नगरवासियों को भी साथ चलने की स्वीकृति दे दी गई । दूसरे दिन 
. नहीं मनाया जाता था। पाण्डव उत्साहविहीन हो गये । ध्वृतराष्ट्र सन्ध्या | श्रातःकाल वे लोग वन' के लिये चल पड़े और नगर के बाहर जाकर 
.. समय गड्जातट पर पहुँचे और वहाँ उन ब्राह्मणों के बीच विश्राम किया पुरवासियों की प्रतीक्षा करते हुये सब लोग पाँच दिनों तक एक ही स्थान 
. जिन्होंने उन्हीं की भाँति अपनी-अपनी पवित्र अश्नियों को प्रन्‍्वलित किया | पर रुके रहे ओर तदुपरान्त सब को साथ लेकर बन में गये (१५, २९ )॥? 
. था।विदुर इत्यादि की शब्या की व्यवस्था की गई । यज्ञ करने वाले ब्राह्मण | “उन छोगों का नायकत्व अजुन और कृप कर रहे थे; भीम एक विशाल 
.. तथा घृतराष्टर के साथ आये हुये अन्य द्विज भी यथास्थान सोये । वह रात्रि | हाथी पर चलछ रहें थे; नकुल और सहदेव द्वुतगामी अश्वों पर सवार ये 
उन लोगों को ब्राह्मी-मिशा के समान आनन्ददायक प्रतीत हो रही थी। | मंदिकायें शिविकाओं में बैठी दौन दुःखियों को असंख्य धन बाँदती हुई. 
चल रही थीं; स्त्रियों का नेतृत्व द्रोपदी कर रही थीं। इस समय युय्रुत्स और 
- धौग्य युधिष्ठिर की आज्ञा से हस्तिनापुर में ही रहकर राजधानी की रक्षा 
. मानकर धृतराष्ट्र ने भागीरथी के तट पर अपना आवास बनाया; चारों | करते रहे । सब लोग कुरुक्षेत्र पहुँचे; उन्होंने यमुना पार की और पृतराष्ट्र . 
| के आश्रम में जा पहुँचे ( १५. २३ )।” “वहाँ पहुँच कर पाण्डव-गण 
और उनके अनुगामी रथों से उतर कर पेदल चलने छगे। वहाँ के 
| पपर्विओं ने उन्हें. बताया कि उस समय धृतराष्ट्र यमुना-खान के लिये 
गये हुये हैं। तपस्विओं से यमुना का रास्ता पुछ कर सब लोग उधर 
बढ़े । सहदेव बड़े वेग से दौड़कर कुन्ती के पास चले गये और दोनों 
-एके दूसरे को देखकर हु के आँसू बहाते हुये रो पड़े । कुन्ती ने छोगों 
| के आने की सूचना गान्धारी को दो और शीघ्रतापूर्वक्ष उन प्ुत्र-ह्ीन 
































| देखकर पेरों पर गिर पड़े और उसके बांद उन लोगों ने धृतराष्ट्र इत्यादि 

के हाथ से जल के भरे हुये कलश स्वयं छे लिये । थुधिष्ठिर ने झपने साथ | 
के पत्येक व्यक्ति को उसका नाम और गोत्र बताते हुये ध्ृतराष्ट्र से परिचित 
कराया । धृतराष्ट्र परिचय पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुये और सब को लेकर 










हैं कल्याण का. भागी बनेयंगे | तुम्हारी और | 
कुल्ती अपने पति-लोक में पहुँच जायगी। यह | हे 

भिष्ठिर के | अति भक्ति के सम्बन्ध में पूछना आरम्भ किया। युधिष्ठिर ने भी उत्तर 
:॥! | देने के पश्चात्‌ बिदुर के सम्बन्ध में पूछा । धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया | 


दम्पति को खींचती हुईं थुधिष्ठिर इत्यादि की ओर बढ़ीं | पण्डबनाण उन्हें... ग् 


सिद्धों और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर आये ( १५, २४) ३... 











० ८ ( आश्रमस्थानसंशय ) । 
आश्राष्य--₹नद्र को सभा में विराजमान होने वाले मुनि, २: ७. १८ ।. 
आवश्वमेधिकपवन्‌--ततो5श्रमैधिक॑ पव स्वपापप्रणाशनम्‌?, ( १. २, 





आश्रमचासिकपव ] 


विदुर जी कठिन तपस्या में लिप्त हैं; वह निरन्तर उपवास करते और केवल 
वायु पीकर ही रहते हैं। उसी समय मुख में पत्थर का दुकड़ा लिये जटा- 
पारी क्ृष्णकाय विदुर दूर से आते दिखायी दिये; वह वख्रहीन थे और 
. उनके समस्त शरीर में मेल जमी हुयी थी। आश्रम की ओर देखते ही 
विदुर जी वापस लौट पड़े और युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे दौड़े । अन्त 
में विदुर एक स्थान पर थोग अवस्था में खड़े हो गये और योग बल से 
उन्होंने थुधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश किया । युधिष्ठिर ने विदुर के अपने 
शरीर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ अपने में विशेष बल ओर ग्यु्णों का अनुभव 
किया; उनको अपने समस्त पुरातन स्वरूपों तथा व्यास जी के बताये योग 
धर्म का भी स्मरण हो. आया । तदनन्तर युधिष्ठिर ने विदुर के शरीर का 
दाह संस्कार करने का निश्चय किया किन्तु इतने में ही यह आकाशवाणी 
हुईं कि विदुर का दाह संस्कार करना उचित नहीं, क्योंकि उनके झरीर में 
युधिष्टिर का शरीर भी है; और घिदुर को सान्तानिक नामक छोक की प्राप्ति 
होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर वहाँ से छोट आये ओर उन्होंने घृतराष्ट्र से 
सारी बात कहीं । विदुर के देह त्याग का अद्भत समाचार ध्सुनकर वहाँ के 
सब लोग अत्यन्त विस्मित हुये । वह रात सब छोगों ने वृक्षों के ही नीचे 
व्यतीत की ( १५, २६ )।” “दूसरे दिन प्रातःकाल युविष्ठिर इत्यादि घृतराष्ट 
तथा अन्य छोगों के आश्रमों को घूम-घूम कर देखने छगे। थुपिष्ठिर ने 
तपरिवयों को अनेक प्रकार के उपहार दिये। आश्रमों में घूमने के 
पश्चात्‌ थुविष्ठिर पुनः घृतराष्ट्र के आश्रम में लोट आये। कुरुक्षेत्र में रहने 
_ वाले अनेक महृषि, शतयूप, और व्यास भी वहाँ पधारे ( १५. २७ )।” 
“व्यास ने धृतराष्ट्र श्त्यादि का कुशलू समाचार पूछने के पश्चात्‌ उन्होंनि 
माण्डव्य मुनि के शाप से धम के ही विदुर के रूप में अवतीण होने की 
कथा का वर्णन किया । उन्होंने बताया कि विदुर बृहस्पति और शुक्र से भी 
श्रेष्ठ थे; पूवकाल में ब्रह्मा की भाज्ञा से व्यास ने ही विचित्रवीये के क्षेत्र में 
_विदुर को उत्पन्न किया था; मन के द्वारा धर्म का धारण और ध्यान करने 
के कारण ही विदुर धर्म के नाम से विख्यात थे; युधिष्ठिर की उत्पत्ति भी 
धर्म से ही हुईं थी। तदुपरान्त व्यास ने कहा कि 'मैं आज अपनी तपस्या 
का वह आश्रयेजनक फल दिखाऊँगा जो अभी तक कोई भो महपि नहीं कर 
पाया है; तुम लोग यह बताओ कि सुझ से कौन सी अभीष्ट वस्तु पाना 
. चाहते हो ओर किसको देखने, सुनने अथवा स्पशे करने की तुम्हारी इच्छा 
हे! ( १७, २८ ) [?? मा 


आश्रमवासिकपब ( आश्रम में निवास करने से सम्बन्धित महाभारत 


का १५ वाँ पव ): तु० की आश्रमनिवास, आश्रसस्थान, आश्रभवांस । 


आश्रमस्थ > शिव ( सहस्न नामी में से एक ) | ञ 
आश्रमस्थान ( आश्रम का आवास ): अनुक्रमणिकापव: १. १, ९१ 


| २९ )। ततोइबमैविक नाम पर प्रोत्त चतुदेशम्‌!, ( १. २, श्३८ )। 


. आश्वकायन, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. 


४, ५४)। .. 


पा आश्विन्‌ ( विशेषण )--यह वेशाख से आरम्भ होनेवाले सौर वर्ष का 
.. ...... दछाठवाँसास अथवा चैत्र से आरम्भ होनेवाले वर्ष का सातवाँ मास है। | 
5... आश्रिन मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके पप्ननाभ नाम 
..... से भगवान कीं पूजा करनेवाला पुरुष सहस्त गोदान का पुण्यफ़ल प्राप्त 

-- करता है ( १३. १०९, १३ )। लक द 
... ,, आश्रिनेय 5 नकुछ और सहदेव ( १. १८५, २३, जहाँ 'आखिनेय! | 
पाठहै; ५ १३८८ १७)। 


२. आधिनेय 5 सहदेव ( २ ११, १० )। 


१, आषाढ़, एक क्षत्रिय राजा था जो क्रोषवेशसंशक देत्य के अंश से | 





( १०९ ) 





[ आस्तीकेम 





उत्पन्न हुआ था ( १. ६७, ६३ )। इसे पाण्डवों के पक्ष से रण-निमन्त्रण 
प्राप्त इुआ था ( ५. ४, १७ )। क्‍ 
२. आधादढ़ > शिव ( सहख्र नामों में से एक ) | 


४३, आषाढ़ एक मास का नाम है। इस मास में एक समय भीजन 


करने से रो और पुरुष पुत्र और धन-धान्य से सम्पन्न होते हैं ( १३. 
१०६, २६ )। आपाढ़ मास में द्वादशी तिथि को जो उपवास करता है तथा 
रात-दिन वामन की पूजा करता है, वह नरमेष यज्ञ का फल श्राप्त करता 
हुआ महान पुण्य का भागी होता है ( १३, १०९, १० ) | द 

. ७. आषाढ़, एक नक्षत्र का नाम है। जो मनुष्य पूर्वाषाढ-उत्तराषाढ में 
उपवास करके कुछीन ब्राक्षण को दवि-दान करता है, वह गोधन सम्पन्न 
कुल में जन्म ग्रहण करता है ( १३, ६४, २०, २७ )। उत्तराषाढ में: पितृ- 
यज्ञ करने वाल मतुष्य शोक-शूल्य होकर प्रृथिवी पर विचरण करता है 


(१३. ८९, १० )। चान्द्रश्त में पूर्वाषाढ तथा उत्तरापघाढ कौ स्थिति ऊरुओँ 


में समझना चाहिये ( १३, ११०, ४ )। 

आंपषाढ़ी, आधाढ की पूणिमा का नाम है (१२. १७१, १७ ) | 

आसुर : अष्टविव समासेन विवाहा धर्मतः रुखताः । ब्राह्मों देवस्तमै- 
वा: प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ गान्धर्वों राक्षसश्रेव पेशाचश्राष्टमः स्वृतः 


(१.७३, ८, ९ )। 'विदशूद्रेष्वासुरः स्वतः, (१. ७३, ११)। 'पेशाच 


आसुरश्चेव न कत्तेव्यो कदाचन), (.१. ७३, १२ ) आसुरी दारुणीं मायाम? 
( ३. १९, १६ )। पुरमासुरम्‌”, ( ३. १७३, ३० ) । “्यूहँ देव गान्धव- 
मासुरम्‌), ( ५. ५७, ११ ) । भअत्तासुरोधमिः सततं दौप्यतेग, (५. ९९, 
३) । “मानुष॑ व्यूहँ देव गान्धर्बमासुरम्‌र, (६. १९, २; २०, १८ )। 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्िताःः, (६, ३३, १२ ) | 'संपदमासु- 


रीम्‌), ( ६. ४०, ४ ) | 'निबन्धायासुरीमता?, ( ६. ४०, ५ )। दो भूतसर्गों 


लेकेःस्मिन्‌ दैव आसुर एवं च', (६. ४०, ६ ) । “प्रवृत्ति च निवृत्ति तर 


जता न विदुर।सु रा: + (5६. ४०, ७ ) । आसुरीष्बेब योनिषु (६, ४०, 


१९ )। आसुरी थोनिमापन्ना भूढा जन्मनिजन्मनि!, (६. ४०, २० )। 
तान्विद्धयासुरनिश्चवयान्‌', ( ६. ४१, ६ )। “आसुरीभिव बृत्रह*, (६. ७२, 
३२ )। दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवी थुधि । आसुरानकरोदयहा- 


न्यैशाचानथ राक्षसान्‌ ॥१, (६. १०८, १६ )। 'आसुरीव यथा सेना”, ( ७ 


१, २६ )। आउसुरीम्‌ चमूम्‌', ( ७. ३१६, ४३; १५९, ४३ )। 'सेनामाहुरीं 


| मधवानिव?, ( ७. १७१, ४९ )। “अज्लाणि दिव्यानि राक्षसान्याझुराणि च',. 


(७. १७३, ४० )। नेबेदं मानुषं युद्ध नासुरं न च राक्षसम्‌, ( ७. १८८, 
४१ )। “चमूं वजहस्त श्वासुरीम्‌/, ( ८. १४, १६ )। 'सेनामासुरी मधबा- 
निव!, ( ८. ४8, ४; ४८, ९; ४९, ६०; ७३, ५४ )। शक्रेणेवासुरे बले! 


( ९. १९, २१) । आसुरश्रेव विजयः, (१२. ५९) १९ ) । आउुरी . 
योनिम्‌?, (१२. १८०, ४६ ) । आसुरी गजा। (१२, २०७, २७) । 
आसुरी गरुणी', ( १९, २१६, १८ ) । आसुरी, ( १२. २२५, ४ ) । देवा- 


( १२, २८१, १५ ) । आउसुरो भावों" ( १२. २९४, २१) । 


आंसुराण्येव कर्माणि! ( १२. २५४, २२) । आसउसुरान्विषयानू/ ( १२. 
३०१, ८ ) । 'धमः प्राजापत्योइथबा5ष्सुरः, ( १३, १९, २३ ४४, ७; ४५, 
< १६ ) । आसुरम?, (१३. ९०, १९ )। “आसुराणि च माल्यामि/ 


( १३, ९८; २४ )। द 
आसुरायण, विश्वामित्र के एक पुत्र का नामक ( १३- ४, ५६ )। 


आसुरि, एक प्राचीन ऋषि का नाम है जो सांख्यदशन के आचाये . 

कपिर एवं पतञ्नशिख के शुरु थे। इन्होंने मुनियों को ब्रह्मशान का उपदेश . 

[दिया था। इनकी पत्नी का नाम कपिछा था (१२, २१८, १०-१५)। 

2 अन्य ऋषियों के साथ इनका उल्लेख (१२, ३२१८, ६१ )। ५ 

आस्तीकम 5 आस्तीकपवनू--पौलोमास्तीक्मूछवान्‌, (१. १, 

<4 )। पौलेममास्तीक चादितः स्वृतम्‌!, (२.२ ३१४) | पौलछोममास्ती- «| 
 कमादिरंशावतारणम्‌”, (१. २, ४२. ८५ ) | 'आरतीके सब्नागानां गरुढ्स्य 7... 

च संभव: ॥ क्षीरोदमथर् चेव जन्मी च्चेशअवसस्तथा | यजतः सपसत्रेण राज - 











आस्तीक].... 


। | हे करेगा उसे भी सर्प नहीं इसे 


पारिछ्तितस्य च ॥१, ( १, २, ९५०, ९१) । “आस्तीक ( पव ) की कथा के 
समय ब्राह्मणों को मधु और घी से युक्त खीर का भोजन कराना चाहिये 
उस भोजन में फल-मूल की अधिकता रहनी चाहिये; और तदुपरान्त 
गुड़ौदन का दान करना चाहिये (१८, ६, ५७ ) |” देखिये १. १५, 
१०, ११ भी । 

आस्तीक ( म्‌ ) आख्यान ( म्‌ ) से आस्तीक की कथा ( तु० कौ० 
आस्तीकपबन ) का तात्यय है; १, १३, ४. ९; १५७, ११; 558, ४३ 5४, 
१९, ३२ । द ं 

आस्तीकशः--कुछ लोग आस्तीकपव से महाभारत का आरम्भ मानते 
है ( १, १, ५२ )। राजा जनमैजय के सपंसत्र में तपस्या के बलू-वीय॑ से 
सम्पन्न, वेदबेदाह में पारज्ञत विद्वान्‌ विप्रवर आस्तीक नामक ब्राह्मण के 
द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण-रक्षा हुई ( १. ११, १९ )। “आस्तीकेन द्विज- 
श्रेष्ठ ओतुमिच्छा म्यशिषतः”, ( १. १२, २ )। “शरोष्यसि त्वं रुरो सवमास्तीक- 
चरितं महत्‌?, ( १. १९, १ )। “आस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठ; किमथ जयतां वर: 
(१, १३, २)। “आस्तीकस्य पुराणपषेंब्राह्मगस्य यशस्विनः', (१. ३५, 
५) । 'इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं शौनक एच्छतेग, (१.१३, ९) । 


 आस्तीक के पिता का नाम जरत्कारु था (१. १३, १०. ११ ) । श्नको 
माता नाग प्रवर वासुकि की बहन थी ( १. १५, १ ) | जनमैजय के सपसत्र 
में उपस्थित होकर महा-तपस्वी आस्तीक ने त्ागों की मृत्यु से बचाया था 


(१. १५, ६ ) । आस्तीकस्य कबेः साथो:", ( १. १६, १ )। ब्रह्माजी ने 
कहा कि जरत्कारु से विवाहित ब्वासुकि कौ वहन के गे से आस्तीक नाम 
का महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो जनमेजय के सपपसत्र को बन्द कराकर 


धार्मिक सर्प को अश्नि में जलने से बचायेगा ( १, ३८, ११)। था तु 


जातो ह्यास्तीक एतदिव्छामि वेदितुम्‌', ( १. ४०, ६ ) | आस्तीक का जन्म 
और पालन-पोषण वासुकि के घर में हुआ था । इनके नाम को व्युत्पत्ति का 
भी वर्णन है : 'आस्तीत्युक्ला गतो यस्मात्पिता गर्भस्थमेव तम्‌ । बन तस्मा- 
दि तस्य नामास्तीकेति विश्रुतम्‌!, ( १. ४८, १५, २० )। सपयक्ञ में किस 
प्रकार उपस्थित होकर इन्होंने बचे हुये सर्पों की रक्षा की थी, इसका वणन 


_ इन स्थलों पर है; १. ५३, २०; ५४, है. १७, २३१. २४. २७. २८; ५५, 


१ ५६, २१. २४, २० । “जनमैजय के सपयज्ञ में जब तक्षक नाग आकाश 


. में ही 5दृर गया तब महाराज जनमेजय को अत्यन्त चिन्ता हुईं । उम्रश्नवा 
. ने इसका कारण बताते हुये कहं। कि इन्द्र के हाथ से छूटने पर नागप्रवर 
- तक्षक भय से थर्रा उठा और उसकी चेतना छ॒प्त ही गईं । उस समय 
.  आस्तीक ने उसे लरूक्ष्य करके तीन बार “ठहर जा, झहर जा, ठहर जा, कहा 

जिससे वह आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जेसे कोई मनुष्य आकाश 
... और प्रथिवी के बीच में छूथक रहा हो । तदनन्तर सभासदों के बार-बार 
.... प्रेरित करने पर राजा जनसैजय ने कहां कि आस्तीक ने जो कुछ कहा 
७ है, वही होगा और यह यज्ञकम समाप्त किया जाता है । तदनन्तर उस 

.... - यज्ञ में पषारे हुये ऋत्रिजों और सदस्यों आदि को राजा जनमैजय ने प्रचुर 
7. ७ ौडटदक्षिणादी। लोहिताक्ष सूत तथा शिर्पी को भी, जिसने यज्ञ के पूतर ही 
.. . : यह बता दिया था कि सपसत्र को बन्द करने में एक ब्राह्मण नि्मित्त 
.. -. बनेगा; प्रभावशाली जनमेजय ते बहुत धन दिया। उस समय आस्तीक ने | 
....... भी जनमैजय के अश्नमेष यज्ञ में सदस्य के रूप में उपस्थित होने का बचन- 
.  - देते हुये राजा ज॑नमैजय-से घर' जाने के लिये विदा छी | यश्ञ से बचे हुये 
: साग, जो बासुकि के भवन में उपस्थित थे, यज्ञ बन्द होने का समाचार | 
| देखने रंगे, तब उनकी दृष्टि उसी शाखा में अधीमुख लट्क रहें वाहखिल्य 


नामक महर्तियों पर पड़ी । उच्त महृ्षियों की रंक्षा के लिये गरड़ कच्छूप 

तंथा गज के साथ ही साथ॑ उस वृक्ष को शाखा की छेकर उड़ते हुये अपने . 

पिता कश्यप से मिले । कश्यप की प्रार्थना से वाकखित्य ऋषियों ने बृक्ष 

की शाखा को छोड़ कर तप के किये प्रस्थाव किया, और गरड़ ने उस 
| शाखा को एक नि्जेन परत पर के जाकर छोड़ दिया । पू्वकाल में वाछ- 
नांगों का उद्धार | खिल्यों के द्वारा इन्द्र के अमिशप्त होने के कारण देवताओं के सम्मुख 


...  झुनकर अत्यन्त अंसन्न हुये और, भास्तीक से वर माँगने के लिये कहा। 
- .. आस्तीक ने यह वर माँगा कि. लोक में जो जाह्मण अथवा अन्य मनुष्य | 
5 ७. असन्नचित्त होकर मेरे इस धमंमय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों. 
.... से कोई मय न हो ! नागों ने आस्तीक को यह वर देते हुये कहा, जो 

कोई असित, आतिमान, और सुनीय मंत्रों का दिन अथवा रात्रि के समय 
भय न होगा। साथ ही जो तुन्दारा स्मरण - 


रण करेगा, उसे संपों 





( ११० ) 





[ आरतकीपचन 


करके द्विजश्रेष्ठ आस्तीक ने विवाह किया और पुत्र-पौच्रादि उत्पन्न करने के 
पश्चात्‌ समय आने पर मोक्ष ग्राप्त कर लिया ( १, ५८, १. ५. ७-९ १५. 
१७, १०, २१, २४-२६, ३१ )।” “जहाँ इस बात का वर्णन किया गया है 


कि नेत्र-ज्योति प्राप्त करके ध्ृतराष्ट्र ने किस प्रकार अपने पुत्रों को देखा 


वहीं यह कथन है कि व्यास ने स्वगं से परीक्षित्‌ को छाकर जनमैजय को 
उनका दशन कराया । उस समय जनमैजय ने आस्तीक मुनि से इस प्रकार 
कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्षि मेरा यह नाना प्रकार के आश्चर्या का 
केन्द्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले मैरे पिता भी 
यहाँ उपस्थित हो गये थे ।” जनमैजय की बात को झुनकर आएस्तीक ने 
महर्षि व्यास को इसका श्रेय देते हुये सपसन्न का उस्लेख किया ( १५. ३५, 
१०-१२ ) ।” “सौति ने कहा : यज्ञसत्र के बीच-बोच में महाभारत को 
सुनते हुये महाराज जनमेजय आश्चयंचकित हो गये। सर्पी की रक्षा करने 
में सफल हो जाने के कारण आस्तीक भी अत्यन्त प्रसन्न इये (१८. 
७, २२ ) ।77 
आस्तीकपचन्‌ , आदिपवे के १३-७८ अध्यायों तक आनेवाले महा 

भारत के पयें अवान्तरपर्व का नाम है। “सौति ने यह बताया कि ऋषि 
जरत्कारु ने किस प्रकार नागराज वासुकि की बहन से विवाह करके 
आस्तीक नामक उस पुत्र को उत्पन्न किया जिसने मातृशाप से ग्रसित सर्पो 
की जनमैजय के सर्पसत्र में भस्म होने से रक्षा को ( १. १३-१५ ) ॥” 
५न्ञागों, तथा गरुंड और अरुण की उत्पत्ति की कथा ( १. १६ )।” “उन्च्चै 
अ्रवस की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुये सीति ने अम्नत-मन्थन तथा उसके 
फलस्वरूप विविध रह्ों के साथ अमृत की उत्पत्ति को कथा का वर्गन किया 
( १, १७-१५ ) ।” “बद्बू और विनता ने उच्चःश्रवस्‌ के पूँछ के रंग के 
सम्बन्ध में आपस में ब।जी लगाई; अरुण के द्वारा अभिशप्त होकर विनता 
वो कद की दासी बनना पड़ा। वद्ू ने कुटिकता और छक का आश्रय 
लेकर अपने सहस्न पुत्रों को आशा दी कि वे काले रंग के बाल बनकर 
उच्चैःअवस्‌ वी पूँछ में लग जाँय, जिससे वहु कालछी प्रतीत होने छगे और 
उसे बिनता की दासी न बनना पड़े । उस समय जिन सर्पों ने कह को 
आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दिया कि तुम सब जनमेजय के सपयक्ष 
में भस्म हो जाओगे / इस प्रकार कद विनता से जीत गई, और पराजित 
विनता को कढ़ की दासी बनना पडा। गरुड़ अपनी माता ( बिनता ) को 
सहायता के बिना ही अण्डा फोड़कर बाहर निकके आये थे। जन्म छेचे पर 


_गझुड की देवताओं ने स्तुति की । गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का 


संकोच तथा सूर्य के क्रोवजनित तीज तेज को शान्ति के लिये अरुण का 
उनके रथ पर स्थित होना । उस समय सूथ के ताप से मू््छित हुये सर्पा 
की रक्षा के लिये कद्रू ने सूर्यदेव को स्तुति को, ओर इन्द्र द्वारा को गई 


वर्षा से नागों को अत्यन्त प्रसन्नता हुईं । गरुंड ने अपनी माता को दास्व- 


वृक्ति से मुक्त करने के छिये तागों से उपाय पूछा। नागों ने बताया कि 
दि गरुड़ उनके लिये असृत छा दे तो वे तथा उनकी माता विनता दास्व- 


 वृत्ति से मुक्त हो जायेंगी । सर्पो की बात सुनकर गरुडू ने अमृत के लिये. क्‍ 


प्रस्थान किया और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निपादों का भक्षण 
किया | कश्यप जी ने गरुड़ को. गल और कंच्छप के पूरे जन्म को कथा 


सुनाई | गरुड़ ने उस हाथी और कच्छप को पकड़ कर एक वव्वूक्ष की बड़ी 


शाखा पर लाकर रकक्‍्खा किन्तु गरुड़ के असप्य वेग से वृक्ष को वह शाखा 


टुट गईं। उस शाखा को तोड़कर गरुढ़ जब असंन्न मुद्रा में उसकी ओर - 
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हर हा : इक्ष्वाकुवंशजः पार तेजसाउसइशी - भ्रुवि ॥॥, ( १. १७६, १) । अपत्यमी 
...प्स्त मह्ठ दातुमइसि सत्तम | शीलझूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुकुलबूदये |, (३ ' 


इचमती |] _ की ( क्‍ १११) सा ] .. [ इचवाऊु 


अनेक भयकारक अपशकुन प्रगट होने छगे। गरुड़ ने देवताओं के साथ 
युद्ध करके उन्हें पराजित किया, और अमृत लेकर लौट आये। मार्ग में 
उन्होंने विष्णु से वर प्राप्त किया। गरुड़ ने इन्द्र से भी मित्रता की और 
अमृत सहित नागों के पास आकर विनता को दासीभाव से मुक्त कराया । 
उसी समय इन्द्र ने अमृत का पुनः अपहरण कर लिया ( १, २०-१४ ) ।” 
मुख्य नागों के नाम ( १. ३५ )। शेषनाग की तपस्या, ब्रह्माजी से वर- 
प्राप्ति, तथा पृथिवी को सिर पर धारण करना ( १. १६ )। माता के शाप 
से बचने के लिये वासुकि आदि नागों का- परस्पर परामश ( १,३१७ )। 
वासुकि की बहन जरत्कारु का जरत्कार मुनि के साथ पिवाह करने का 
निश्चय और ब्रह्मा की आज्ञा से वासुकि का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी 
बहन को विवाहित करने के लिये प्रयक्षशीकू होना (१. ३८-३९ ) । 
जरत्कारु की तपस्या; राजा परिक्षित्‌ का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि 
के कन्धे पर मृतक सपे रखने के कारण दुःखित कृश का श्रज्ञी की उत्तेजित 
करना (१.४० )। श्ृज्ञी ऋषि का राजा परिक्षित को शाप देना, और 
शर्मीक का अपने पुत्र को ज्ान्‍्त करते हुये शाप की अनुचित बताना ( १. 


४१ ) । शर्मीक का अपने पुत्र की समझाना तथा गौरमुख को राजा 


परिक्षित्‌ के पास भेजना; राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक 
नाग और काश्यप का वार्तालाप ( १. ४२ ) | तक्षक का धन देकर काश्यप 
को छोटा देना और छल से राजा परिक्षित्‌ के समीप पहुँच कर उन्हें डेसना 
(१, ४३ ) । जनमैजय का राज्याभिषेक और विवाह (१. ४४) । 
जरत्कारु को अपने पितरों का दशन और उनसे वार्तालाप ( १, ४५.)। 
जरत्कारु का शर्तें के साथ. विवाह के लिये उद्यत होना, और नागराज 
वासुकि का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना ( १. ४६ )। जरत्कारु 
मुन्ति का नागकन्या के साथ विवाह; नांगकन्या जरत्कारु द्वारा पतिसेवा 
तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिये गमन. ( १. ४७ )। वासुकि 
नाग को चिन्ता, बहन द्वारा उसका निवारण तथा आस्तीक का जन्म एवं 
विद्याष्यन ( १, ४८ )। राजा परिक्षित्‌ के ध्ममय आचार तथा उत्तम गुणों 
का वर्णन; राजा का आखेट के लिये प्रस्थान करना और उनके द्वारा शमीक 
मुनि का तिरस्कार ( १, ४९ )। खज्नी ऋषि का परिक्षित्‌ की शाप; तक्षक 
का काश्यप को छोटाकर छल से परिक्षित्‌ को डेसना और पिता की मृत्यु 
का वृत्तान्त सुनकर जनमैजय को तक्षक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ( 


५० ) | जनमेजय के सपंयज्ञ का उपक्रम ( १. ५१ )। सर्पसन्र का आरम्भ 
नाम है । 
आहुतिमय > शिव ४ १२. २८४, १२६ ( सहल्न नामों में से एक )। 


और उसमें सर्पों का विनाश (१. ५२ )। सपयज्ञ के ऋत्विजों की नामा- 
वी; सर्पो का भयंकर विनाश; तक्षक का इन्द्र की शरंण में जाना तथा 


..._: इच्तुमती, कुरुक्षेत्र में. बहनेवाली एक नदी का नाम है जहाँ तक्षक 
... और अश्वसेन नामक दो नाग रहा. करते थे ( १. ३, १४१३ कुरुक्षेत्र च॑ 
. बसतां नदीमिश्षमतीमनु.) जघन्यजस्तक्षकश्व श्रतसेनेति यः सुतः ॥ ) । 

इच्तुसालवी, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १७ ) 

इचुछा, एक नदी का नाम है ( ६. ९, १७ ) | 

१. इच्चाकु, मनु वैवरवत के पुत्र अथवा प्रपौत्र, एक प्राचीन राजा का 


.. नाम है। ययातीक्ष्वाकुवंशश्य राजपींणां चः सवज्ञः। संभूता बहवों वंशा 
_... भूतसर्गाः सुविस्तरा: ॥॥, ( १. १, ४७ )। 'मरुतं.मनुभिक्षयाकु गये भरतमैव 
5 « बं), ( ११, २९७ ) । “आह्यणा मानवास्तेषां साझे वेदमधारयन्‌ । वेन॑ 

.. प्रुष्णु नरिष्यन्तं नाभागेक्वाकुमैव च॑ ॥, ( १, ७५, १५ )। इष्वाकुबंश- 


... प्रभवोीं राजासीलूथिवीपतिः । महाभिष: इति ख्यातः, सत्यवाक्सत्यवि- 
क्रम: ॥ (१, ९६, १) । 'कब्माषपाद रुत्येवं लोके राजा बसूब हू । 
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वासुकि का अपनी बहन से आस्तीक को यज्ञ में भेजने के लिये कहना ( १. 
७३ )। माता की आज्ञा से मामा ( वासुकि ) को सान्त्वना देकर आस्तीक 
का स्पयज्ञ के लिये प्रस्थान ( १. ५४ ) । आस्तीक के द्वारा यजमान, यज्ञ, 


ऋत्विज, सदस्यगण, ओर अश्विदेव की स्वतुति-प्रशंसा ( १, ५५ )। राजा 


का आस्तीक को वर देने के लिये तेयार होना; तक्षक नाग की व्याकुलता 


तथा आस्तीक का वर माँगनां ( १. ५६ )। सर्पेयज्ञ में दग्व हुये प्रधान 


सर्पों का नामोछेख (१. ५७ )। यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तीक को 
सर्पों से वर प्राप्त करना ( १, ५८ ) | 

आह्वायक-पाँच प्रकार के ब्राह्मण-चाण्डालों में से एक (१२. ७६, ६)। 

आहिण्डक --वेदेद जाति की ख्री के साथ निषाद का सम्पक होने पर 
आहिण्डक का जन्म होता है ( १३, ४८, २७ ) | क्‍ 

१, आहक, एक यादव राजा का नाम है। इसे कृष्ण का पिता ( ? ) 
कहा गया है ( २. २, १४ )। थुधिष्ठिर के सभा-मवन में प्रवेश करने के 
समय उपस्थित राजाओं में यह भी था (२. ४, ३० )। कृष्ण ने इसको 


पुत्री का अक्रूर के साथ विवाह कराया ( २. १४, १३ ) | इनके सौ पुत्र थे 


जिनमें से प्रत्येक एक-एक देवता के समान पराक्रमी थे ( २. १४, ५६ ) | 
शाबव के विरुद्ध इन्होंने द्वारका की रक्षा की (३. १५, २३ )। जब श्रीक्ृष्ण 


ने झाब्व का पीछा किया तब उन्होंने द्वारका की रक्षा का भार इन्हें ही 


सौंपा था ( ३. २०, ७; देखिये ३. २१, ११, १२ भी )। कौरवों से प्रति- 
शोष लेने के लिये मित्रों की गणना कराते हुये श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से 


इनके नाम का भी उछेख किया था (३, ५१, २८ )। यह उमग्रसेन के 


पता थे ( ५. १२८, १९५ )। जब युद्ध में सहायता देने के लिये बलराम ने 
पाण्डवों के शिविर में प्रवेश किया तब अन्य राजाओं के अतिरिक्त आहुक 
भी उनके साथ थे ( ५. १५७, १८ )। 'स्यातां यस्याहुकाक्ूरो कि नु दुःखतर 


ततः? (१२. ८१, १० ) । 'पितुः समीप नरसत्तमस्थ मातुश्च राजश्व 


तथा55हुकस्य?, ( १३, १४, ४१ ) | आहुक की आज्ञा से मदिरा आदि का 
निर्माण निषिद्ध कर दिया गया ( १६. १, २८ ) 
२, आहुक, एक जाति का नाम है : “आहुकानामधिपतिः पुरोगः सर्वे 
सालताम्‌ , महामना महावीर्यों महासत्वी जनादनः, (५, ८६, २)। 
१, आहुति--जागरूथी नगरी में श्रीकृष्ण द्वारा इसको पराजय का 


, | उछेख करते हुये अजुन का श्रीक्षष्ण की स्तुति करना ( १. १२, ३० ) | 


२. आहुति, महापुरुषस्तव में नारायण का १२. ३३८, ४ पर ०२ वाँ 


तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥१, (२.१४, ४ ).] इृष्टवाकुकुछज: ओऔभन्मित्र चेव 


_भविष्यति । भविष्यसति यदाषक्षज्ः श्रेयसा योध्यसे तदा ॥, (३. ६६, 
२२ )। यथा मलुयेथेक्षवा कुयंथा पूरमहायशा:। यथा वेन्दों महाराज तथा 


त्वमपि विश्वुतः ॥7, ( ३, ८५, १२७ ) “यथा चेक्ष्याकुरभवत्सपुत्रजनबांन्धवः 


(+ (३, ९४, २० ) । (इश्ष्वाकुवंशप्रभवों युवनाशत्रो महींपतिः', (३. १२६, 

५ ) । 'अयोध्यायामिक्ष्वाकुकुलो दृह: पारथिवः पंरिक्षित्राम सगयामगांत्‌र, ( ३. 
१९२, ३ ) | इक्ष्याक्षों संस्थिते राजन शशादः एविवीमिमाम्‌। प्राप्त: परम- . . 
_धर्मात्मा सोथ्योध्यायां नुपोंउसवत्‌ ॥, ( ३१२०२, १).। “अजो नामाउभव-. 
द्राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः?, ( ३, २७४, ६ ) । प्रथीरतु राजन वेन्यस्य 
। तथेक्ष्वाकोमेहात्मनः, ( ६. ९, ६). “मं विवस्त्रते योगं प्रोक्ततानहंमव्य-- * 
यम । विवस्वान्मनवे ग्राह मलुरिध्वाकवेउब्वीत्‌ ॥, ( ६. २८, १, तु० की 

१२, १४८, ७२ ) । 'मनुः प्रजानों रक्षार्थ क्षुपाद प्रददावसिम्‌ । क्षुपाब्णयाह 
चेक््वाकुरिश्वाकोश्र पुरुरवा: ॥!, ( १२६ १६६, ७३.) । इश््वाकुवंशजस्तस्मा- 


१७७, ३४ ) | ऐल्स्थेक्ष्वाकुबंशस्य प्रकृति परिचक्षते । राजनः श्रेणिवद्धाश्व 
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२, इच्वाकु ] ही [ है 


रिणाश्रः प्रतापवान्‌!, ( १२, १६६, ७८ )। काल्यत्युयमानां ते इक्षवाको 
ब्राह्मगस्य च । विवादों व्याहृतः पूर्व तद्भवान्वक्तुमहति ॥, ( १९, १९५, 
१ )। इक्ष्वाको: सूयपुत्नस्य यदूबृत्तं ब्राह्मणए्थ च", ( १२-१९९, २ ) । 
इध्बाक्रगमत्तत्र समेता यत्र ते. विभो), ( १२. १९९, १५ )। 'बेतायुगादौ 
व ततो विवस्वान्मनवे ददी। मनुश्र छोकमृत्यमे सुतायेक्ष्याकवे ददो ॥ 
हृक््वाकुना च कथितो' व्याप्य छोकानवस्थित , ( १२. ई४८, ५१. ४४ 
... देखिये १५, १४८, २९. ३४ भी )। 'मनोंः प्रजापते राजत्रिक्षाकुरभव 
त्सुतः । तस्य पुत्रशतं जश्े नृपतेः सूयवर्चसः ॥ दशमस्तस्य पृत्रस्तु दशाश्ी 
नाम मारत |", ( १३. २, ५.६)। डइक्ष्ताकुवंशनों राजा सौदासो व 
बरः?, ( १२, ७८, १ )। “ध्ष्वाकुणा शम्भुता च्‌ श्रेतेन संगरेण च?, ( ११ 
११७, ७४ )। 'अजः ग्राचीनव्हिश्व॒ तथेक्ष्वाकुमंहायशा:', ( ११. १६५, 
५८ ) | प्रसन्धेरमवत्पुत्रः क्षुप इत्यसिविश्वतः । श्षुपस्य पुत्र इक्ष्वाकुमही पालछो 
उभ्वत्प्रसुः ॥१, ( १४. ४, ३ ) । तांस्तु स्रान्मिहीपारानिध्वाकुरकरोश्रभुः । 
: तेषां ज्येष्टस्तु विशो्भूत्मतिमान पनुष्मताम्‌ ॥7, ( १४. ४, ४ ) । 

२. इच्याकु ( वहु० काः )-रक्ष्याकु के वंशजों और एक जाति के 
लोगों का नाम है। 'इक्वाकबों महीपाला छेमिरे प्रथिवीसिमाम”, (१ 
१७४, १० )। इश्बाकू्णा व येनाहमनृणः स्थां द्विजोत्तम | तत्त्वत्तः प्राप्त- 

छामि स्वेदविदांवर ॥१, ( १. १७७, १३ )। 'ऐलवबंश्याश ये राज॑स्त- 
वैवेश्वाकवी नुपा: । तानि चेकशर्त विद्धि कुकानि भएत्षभ ॥*, (२, १४, 
५) । “अचंयित्वा यथान्यायमिक्षाकू राजसत्तम:, (३. ९८, १४ ) । 
इक््वाकूगां विशेषेण बाहुवीय_ न कत्थनस्‌!', ( ३, ९१९, ४८ )। इश््वाकूणां 
कुछे जातः सगरों नाम पार्थिव, ( ३. १०६, ७ ) । 'इक्ष्वाकत्रों यदि बद्यन्‌ 
दलो वा विषेया मे यदि चेमे विशो5पि । चोत्लक्ष्येडईं वामदेवस्य वाम्यौ नैव॑- 
विधा: कर्मशीला भवन्ति ॥१, ( ३. १९२, ५८ )। “इक्ष्थाकवों हन्त चरामि 
वः प्रियम, ( ३. १९२, ६५ )। इक्ताकबः पर्यत मां गृहीतं न वे शक्को 
म्येष शरं विमोक्‍्तुम्‌ | न चास्य कत्त' नाशमभ्युत्सहामि आधुष्मान्‌ वें जीवतु 


.... बामदेव३ ॥, (३. १९२, ६७ )। 'इध््वाकुराज्यं सुमहच्चाप्यनिन्थेग (३. 
१९२, ७० ) । दइढाश्वः कपिकाश्रश्व चन्द्राशश्वेव भारत । तेभ्यः परम्परा 


. राजन्निक्ष्वाकू्गों महात्मनाम्‌ ॥, ( ३. २०४, ४० )। इक्ष्याकुराशः सुभवस्थ 
.. युत्रःस एव हन्ता द्विषतां सुगात्रिग, ( ३. २६५, ५ )। शिवीनिष्वाकुमु 
. ख्यांश्र चिगर्तान्‌ सेन्धवानपि । जधानातिरथः सहन बाणगोचरमागतानू ॥ 
(३, २७१, २८ )। 


ता] ३, इृचवाकु ( इध्ष्याकु का वंशज अथवा इश्वाकुर्भों का राजा ) रू कुब- 
लाख (३, २०१,६,. १०)। |. आज कक 


४. इचवाकु 5 बृहदशध (३१. २०१, १२ )। 
७, इचवाकुच्दयश्र ( ५. ११५, १८ )। | 








_. (९. ६० ३) | इतिहास” 


( ११२ ) 


“इतिहासपुराणार्था:', (१९. ५०, १६) । इतिहासाश्र', ( १२. ५९, १४१)। द 
बेदान सेतिहासानू?, ( १९. १२४, २५ )। “इतिदासकक्नातू" (१२, ३४०, 
१४, ३४२, २०; १३, ५, २; ९३, २, ईंत्यादि; १४. ६, १, श्त्यादि ) 


.. . . दइचवाकुकन्या (इ९वाकुओं के राजा की पुत्री )> सुवर्णा (१. 
०0०7० 5० ढ०३३४:)] 
७. ६, इचवाकुनन्दन ( इध्वाकुओं के राजा का पुत्र )>लह_्ष्मण, दशरथ 
रे के पुत्र (१. २९०, १० : सौमित्रि) |... 
0... “२, इचवाकुनन्द्नलराम, दशरथ के पुत्र (३. १८९, ८; २९१, ८ )।.. 
:.... :  - इचचाकुंबरतमिन्रतह (कल्माषपाद ) (१४.५८, १)। 
. . ७ ७ इृच्छानशिव ( सहख नामों में से एक )। ्ः 
..  ... इज्यल्विष्णु ( सदख्र नामों में से एक )। 
5 इडा( जल अथवा पृथिवी ) ६ ३. ११४, र८। 3 आक 2 
.. ६, इतिहास ( प्राचीन कथा, प्राचीन विवरण, इतिहास )--'भारत- | 








तु० की० १४, जय । 
२, इतिहास ८ शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
दृष्मवाह + इढ्दस्यु ; ३. ९९, २७; १२. २०८, २९ ( दक्षिण के 
ऋषियों में से एक ) | 
इन्दु ८सोम ( चन्द्रमा ) व० स्था० । 
. १, इम्द्र, देवों के अधिपति और बर्षा के देवता का नाम है जिन्हें 


विविध तथा विशेष रूप से 'शक्र' ( देखिये 4० स्था० ) नाम से सम्बोधित 


किया गया है : अर्जुन के पिता शक्र ( १, १, ११४ )। “शक्रात्साक्षादिव्य 
मर्ख यथावत्‌', ( १. १, १६३ ) | “चन्द्रसूर्योँन ( १. १, १८७ ( 'नौलकण्ठी 
में शक्रसूर्यों' पाठ है )) यदाओष॑ देवराजेन दत्ता दिव्यां शक्ति ब्यंसिता 


माधवेन । घयेत्कचे राक्षत्ते घोररूपे तदा नाशंशे विजयाय संजब”, ( १. १, 


१९९ ) 'करणरस्य परिमोक्षोउत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात” ( १. २, १६६ )। 
<न्द्रात्मी यत्र प्श्राप्यजिशञासच्छिवि नृपम्‌!, (१. २, १७३ )। “कणेस्य 
परिमोक्षो5त्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌”, ( १. २. २०१ )। “अकथयघन्रेन्‍्द्र 
विजय), ( १. २, २२४ )। 'इन्द्रविजयं', ( १, २, २२० )। “भनुर्दा 

बमंण देवराशा च पाण्डवः, ( १, २, ३१७४ )। पूजितः सर्व; सेन्द्र:', ( १ 
२, ३७६ )। १. ३, १३१. १६८, १६५ ( १. ३, १४६ और बाद के शओोकों 
द्रा स्तुति करने पर इन्द्र ने तक्षक द्वारा अपहत कर्णकुण्डलों को प्राप्त 
करने में उतकु की सहायता की ) | दिवे; सेन्द्र', ( १. ५, ५)। जब देवों 
ने समुद्र-मन्थन आरम्म किया तब इन्होंने मन्दराचक पवत को कच्छप की 
पीठ पर रक्‍्खा ( १. १८, १२ )। थारिणा मेधजेनेन्द्रः शमयामास सबेशः', 
(१, १८, २५ )। समुद्र-मन्थन के समय जो ऐरावत नामक गज प्रगठ 


हुआ उसे वज़शत्‌ ने प्राप्त किया (१. १८, ४० ) | ददो च॒ त॑ निधिम 


भृतस्य रक्षित॑' किरीटिनें बठमिदथामरे2,. (१, १९, ११ )। गरुड़ को इन्द्र 


के साथ समीक्षत किया गया हैं ( १. २३, १६ )। १. २५, ७-१७ (इस 
मंत्रों के द्वारा कद ने इन्द्र की स्तुति की )। इरिवाइहल', ( १. ३०, २, 
३५९, ४५ । “प्राचीम समय में वाऊुखिश्यों का अपमान करने के कारण इन्द्र 
कौ उन लोगों ने यह शाप दिया था कि हवितीय इन्द्र का आविर्भाव होगा । 


फिर सो, कश्यप ने वाऊखिल्‍यों को' शान्त किया भोर वे इस बात के लिये 
सहमत हो गये कि आगत इन्द्र ( गरुड़ ) केवल पक्षियों के ही इन्द्र होंगे 


(१, ३१, १३..१४, १८, २२, ई१ )।” असृत का अपहरग करने पर 
इन्होंने गरड़ पर अपने वज्च का प्रह्मयर किया था ( १, ३३, १८, १९ )। 
पुरन्दर ने गरुंड़ के साथ मित्रता करके अमृत को पुनः प्राप्त किया ( १.३४, - 

१ )। इन्होंने तक्षक की रक्षा की ( १.५३, १६) | 'शक्रस्य यजश्ञः शतसंख्य 

| उक्त), (१, ५५, २)। अमुत्वभिद्वलसमं), (१. ५५, १४) | 'इन्द्रस्य भवते 
राज॑स्तक्षक), १, ५६. ५॥। १. ५६, ७। “इन्द्रस्य भवने धविपग्रा यदि नागा... 

| स॒ तक्षकः | तमिन्वेणेव सहित पातयध्य॑ विभावसी), (१, ५६, ११) । इख्होंने 
-तक्षक को मुक्त कर दिया ( १. ५६, १५ )। “इन्द्रहस्ताव्वयुती नागश्ख 


एवं यदतिष्ठतः, ( १, ५८, २ ) | न्द्रहस्ताहिन्रस्त), ( १ ५८, ५ ) | “बसु 


.. | ने इन्द्र से एक विमान और एक इन्द्रमाछा प्राप्त की; साथ ही इन्दनि एक 
... | बॉस का स्तम्भ भी प्राप्त किया जिसे इन्होंने इन्द्र की स्तुति में खड़ा किया, 
.  >और तभी से सभी राजा इन्द्र की स्तुति के लिये ऐसा ही स्तम्म स्थापित 

2 हा प “»' करते दे ( १, ६३, २. ४६ ६ ) [7 ञ्स्ती स्तम्भ के नौचे ह्न्न्द्र हंसरूप से कल 
.... -. स्थेततिहासस्थ), (१, १, १९५)। इतिहासाः, (१, १, ५७०) । इतिहासपुराणा- | प्रगट हुये ( १. ६३, २१ )। *न्‍्द्रप्रीत्या चेदिपतिश्वकारेन्द्रमई बसुर, (१. 
-» नाम, (१. १, ६३) । इतिहासानाम?, (१.१, २६६) । इतिहासपुराणाभ्यां', है 
इतिहास, (१. २, ३६. ३९.) । 'साज्ान्तेतिदासानू!, | 
/5९०,-२३;.६२, १९)। “इतिहासपुराणश३, : 


६३, २९ )। वसस्तमिन्द्रपासादे, (१. ६१, १३ ) अजजुन के पिता (६... 


६३, ११६ ) | इन्द्र सहित देवताओं ने नारायण को अवतार ग्रहण करने के 





[ १. इख् 





| लिये सहमत कर लिया ( १. ६४, ५४ )। १, ६५, १। शक्र, आदित्वों में... 
| चतुर्थ हैं ( १, ६५, १५ ) । द्वादशैवादितेः पुंत्राः शक्रभुख्या नराविपः (१, 
जुन के पिता (१. ६३७, १११) | बाक्षण के वेश में इक ने... 
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.. कण से उसके कर्ण-कुण्डल और कवच की याचना की तथा उसके 
. करण को शक्ति प्रदान की (१, ६७, १४४) | विश्वामित्र की तपस्या से 
.._. भयभीत होकर इन्द्र ने (१. ७१, २० ) मैनका नामक अप्सरा को उन्हें 

मोहित करने के लिये भेजा ( १. ७१, ७२ )।  इन्द्रादीन्‍्वीयसम्पन्नान?, 


२१९ )। 'सेन्द्राः देवा:?, ( १. ७६, ४७ )। “क॑ ब्ह्माहत्या न दह्देदपीन्द्रम? 


.. निकले तब इन्होंने अपने को वायु के रूप में परिणत करके कुछ स्नान 
-.. कर रहीं स्रियों के बर्तनों को इधर-उधर उड़ा दिया, जिससे देवयानी और 
.  झमिष्ठा के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ ( १. ७८, २ )। ोगक्षेंमकरस्ते- 
. हंमिन्द्रस्येव बृहस्पतिं?, (१. ८०, १० ) ।- 'सोमस्येन्द्रस्य विष्णोर्वा यमस्य- 


_ १, ६. ५। “इन्द्रसमगप्रभावः, (१. ८८, ११) शकान्व रूब्धों हि वरो 


... कोलुकेनेस्द्रकल्पमए, (१. ९३, २०) “इन्द्रविक्रमर, (१. ९४, ११) | 
_  अजुन के पिता (१. ९५, ६१)। इन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी 
समुपागमत्‌?, ( १. १११, २७ ) देवाः सेन्द्रा देवषिसिः सह?, ( १. १२१, 


'यज्ञें गहात्मनः, ( १. १९१, ९ )। “इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति न 

... अभ्ुतम्‌', ( १. १२३; २२) | अजन के जम्मोत्सव पर उपस्थित देवों सहित 
... इन्द्र को अत्यन्त हु हुआ (१. १२३, ४८ )। आदित्यों में सप्तम ( १ 
१२३, ६७ )॥ प्राध्याधिपत्य मिन्द्रेण यज्ञ: ( १. १२४, ११ )। अजुन के . 

- पिता (१, १२६, २५ )। शरद्बत की तपस्या से भयभीत होकर इच्द्ध ने 
....  जानपदी नामक एक अप्सरा को उन्हें मोहिंत करने के लिये भेजा (१. 
. १३०, ५ )। 'साकः सेन्द्रायुबतडितससंध्य इब्र तोयद:), (१, १३१५, ९ )। 
... ततः स्विचुत्सतनितेः सेन्द्रायुधपुरोगमेः । आदृतं गगन मेंथेबेलाकापंक्तिहा- |- 
- सिश्िः ॥, (१. १३६, २३ )। रिहय॑ दृष्ठा (१. १३४, २४ )। 


..- बाताच्च सपुवे यासुःतांनिमान्‌!, ( १, १५१, २७ ) | 'विक्रम॑ ये यथेन्द्रस्य! 
_.. (१. १५३, १०) | इन्द्र ने घटोत्कच-का जन्म कराया जिससे कण अपने | 
... दिव्याञ्र का पणेत्कच के ही बब के लिये प्रयोग कर ले और अज़ुन उससे 
बचे रह जाँयू (१. १५६, ४६ )। अजुन के पिंता ( १, १७०, ६५ )। | 
.+ . पार्थ चशक्रप्रतिम), ( १, १८८, २७ )। “शिविरिन्द्रः' (१, १९७, २५)।. 


.... पू्वकाल के अन्य चार इन्द्रों के साथ एक गुफा में डाल दिया और यहो 
.... पाँच इन्द्र पाँच पाण्डवों के रूप में अवतरित हुये ( १, १९७, १२)। 
:._ विक्रमेण व लोकांखीजितवान्पाकशासंनः| ( १२२०२, १७ ) | इन्धकल्पेः, (. 
. (१,२०७, ५१ )। इन्द्र किस प्रकार सहस्रनेत्र हुये ( १. २११, १७ )। 


.. 5चघपेन्द्रसद्रेष'! (१. २२१, ९ )। खाण्डव-बन की रक्षा करते हुये इन्द्र तथा |. 
..- अन्य देवताओं ने अप्रि की सहायता कर रहे अजुन तथा कृष्ण के साथ युद्ध | 
.. किया ( १.,१२९२-२१४१८ ; १. २११३, ६; २२४, २० )। शिव को सन्तुष्ट | 
४... “कर लेने पर अजुन को इन्होंने दिव्याखर प्रदान करने का बचन दिया (*. | 
८... २३४, ९-) | इन्द्र ने विन्दुसरस्‌ में यज्ञ कियां (२. ३, १३)॥। यम आदि | 
. .... -के साथ इनकी दिव्य सभा का उल्लेख (२.६, ११)। इन्द्रसभा का | 
5 विस्तृतवंगन( २.७, २१ )। ये ब्रह्माजी की सभा में पथारते हैं (२.११, | 
.... ५१ )+ राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले राजागंण इन्द्र के |- 
..... साथ रहकरे आनन्द भोगते हैं: ( २, १२, २०)! “चतुथमाआहाराज भोज | 
: ... पइन्द्रसखों बली?, (२. १४, २१ )। बसु ने इन्द्र से एकरथ प्रांप्त किया | 
/... (२.२४, २८ )। इन्द्रसखा भीष्मक (२. ३१, ६३ )। इन्द आदि सम्पूर्ण | 
| . दैवता हरि की उपासना करते हैं. (२. ३६, १८)-] इन 


३ इन्द्र ] मर 


क्र 


(२. ५१, २२)। 'अद्वोहसमय कृत्वा चिच्छेद नमुचें: शिरः। शक्रः 
सामिमता तस्य रिपी बृत्तिः सनातनी ॥/, (१ ७५५, १३ )।  इन्द्रकंस्पाः?, .. 
।+( २, ६७, १६ )। बमसुतो महात्मा स्वयं चेंदे कथयल्विन्द्रकरप:”, (२ 
७०, ५ ) | ३. ९, ५ । 'सुरभ्याश्रेव संवादमिन्द्रस्थ च”, ( ३. ९५, ६ ) | ३ 
९, ७, ८ | इन्द्र का सुरभि के साथ वार्ताछाप (३. ९, १७ )। कृष्ण ने 
 शचीपति इन्द्र को सर्वेश्वरत्व प्रदान किया (३, १२ २० )। “बिष्णुरिति 
विख्यात इन्द्रादवरज:ः', (३, १५, २५ )। “इन्द्राशनिसमस्पद), ( ३. १२, 
| १०६ ) | 'यथेन्द्रभवर्न), ( ३, १५, १८ ) | देवाः सर्वे सेन्द्रा' ( ३. १९, 
२१ ) | ततोहमिन्द्रदवितं सक्पाषाणमेंदनम्‌ । वजझुचम्य तान्सवॉन्पवतान्स- 
मशातयम्‌ ॥१ ( ४, २९, १७ )। इन्द्रप्रतिमा, (१३, २७, १ )। देवा 
इबेन्द्रमुपजीवन्ति चेनम्‌?, ( ३. १४, २१ )। इन्द्र आदि से अजुन दिव्यास्र 
प्राप्त करेंगे ( ३. ३६, १४ ) | “यतः वृत्रासुर के भय से सम्पू्ण देवताओं ने... 
अपनी शक्ति इन्द्र को समर्पित कर “दो थी; अतः अज्ुन को उनसे ही 
दिव्याश्ञ प्राप्त करने के लिये कहा गया। स्वर्गोक के मार्ग में अजुन 
इन्द्र से मिले किन्तु इन्द्र ने उन्हें पहले शिव को सन्तुष्ट करने के लिये कहा 
(३, ३७, १४, ४९, ५७ )।” जब अजुन ने शिव की संतुष्ट कर छिया तब _ 
इन्द्राणी के साथ इन्द्र ऐेराबत पर बेठकर वहाँ आये (३. ४१, १३ ).। 
“एन्द्र द्वारा भेजे गये रथ में बैठकर अजुन स्वगंलोेक को गये, जहाँ उन्होंने 
इन्द्र के महल में प्रवेश करके इन्द्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किये; ठोमश ने अज्ुन 
को इन्द्र के साथ बढे हुये देखा ( १, ४२-४७ : ३. ४२, ११; ४३, १२; 
४७, ४ )।” नारद ने इन्द्र को दमयन्ती के स्वयंवर का समाचार दिया 
जिसे सुनकर लोकपाल सहित इन्द्र वहा गये ( ३. ५४ )। इन्द्रादि देवी ने 
“दूत के रूप में नल को दमयन्ती के पास भेजा (६, ५५, ४) । दिवाश्रेन्द्रपुरो 
गर्मा:', ( ३. ५६, २० )।. इन्द्र ने नल को एक वरदान दिया (३. ५७, 
३६ )। ३. ५८, ४ |. “इन्द्रसमवीयंण”, (३. ८०; ह )। -अजुन को इन्द्र से 
अख्न॒ प्राप्त करने के लिये भेजा गया ( ३. ८६, ७ )। “एतस्मिन्नेव चार्थप्सौ 
द्रगीता युधिष्ठिर । गाथा चरति लोेके5रिमन्गीयमाना द्विजातिमिः ॥१ ( १ 
५०) ६ )। इन्द्र ने देवों सहित विशाखयूप-में -तप॑ किया ( ३. ९०,१०५) । 
अजुन ने इनसे अज्ल प्राप्त किये ( ३. ९१, १३ )। - इन्द्रस्य वचनांत्‌?, (३ 
९२, ८ )। “इन्द्र तुल्यम्‌भ (३१. ९६, ५ )। देवों के तेज से युक्त होकर 
इन्द्र ने वष्टा द्वारा दधीचि की अस्थियोँ से निर्मित वज् से वृत्रासुर का वध 
किया ( ३. १००-१०३ ३ ३, १०१, १६ ) | ददश पुत्र दिवि देव॑ यथेन्द्रम? 
(2, ११३, १९)। अजुन कांतंवीय ने इन्द्र को युद्ध के लिये. छछकारा 
जिससे भयभीत होकर इन्द्र ने विष्णु के साथ कार्तवीय के विनाश के सम्बन्ध 









































(१. ७७५, ११)। कारयामास चेद्धत्वममिंभूय दिवोकसः', (१. ७५ 


(१, ७६, ५२ )। १, ७६, ५८ | जब ये असुरों को पराजित करने के लिये 


वरुणस्थ च । तव वा नाहुषगृहे कः सख्त्रिय द्रष्टुमहति ॥7, ( १. ८२, १२ )।- 
ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इबापर:', ( १. ८५, ५ )। १, ८६; ८८, 


मर्यष:, (१. ९२, <)। न्द्रप्रतिमप्रसाव”, (१, ९१, ९५)। 


८ )। अमाचदिनद्र: सोमैस दक्षिणामिद्विंजातय: । व्युपिताश्वस्य राजर्षस्ततो 


यक्षोभग्रेतां तो सैन्यमिन्द्रवेरोचन[विव?, ( १. १३८, ४६ ) | (धर्मांदिन्द्राच्च | 


शक्रात्मर्ज चेन्द्ररूपम्‌, ( १. १९७, ४१ )१। शिव ने इन्हें मूच्छित करके | 
-किया (३. ११८, ११)॥। दिवगणा यथेन्द्रम्‌र, (३. ११८, २१ )। 


अअखाथंमिन्द्रस्य गत च पार्थ निवेशन हृष्टमता: शशंस?, ( ३,११८, २२ )॥ 
वो सहित इन्द्र ने यज्ञ किये (8. १२१, २ )। अश्रिभ्यां सह कौशिक 
((३. ११५१, २१)। “शर्योति के यज्ञ में च्यवन ऋषि ने इन्द्र पर कुपित 
होकर उनके बज को स्तंम्भित कर दिया और उनको मारने के लिये मदासुर 
को उत्पन्न क्रिया । मंदासुर इन्द्र का मक्षण करने के लिये उनकी ओर दोड़ा, 

जिससे भग्र्भीत होकर इन्द्र ने अश्विनीकुमारों को भी यश्षभाग प्राप्त करने में 
सम्मिलित कर लिया (३. १२१४; ८, ९, १२. १६ )। 'एततट्खवर्ण पुण्य- 


त्रैलोक्यमावाय अंहलोक॑ गतः प्रमुए, (१, २१२, २५).। 'लोकरेषु- 


| मिन्द्रस्य'/ ( १. १२५, २३ )। भान्धातृ ने इन्द्र क्षी तजनी को चूसने के 
पश्चात्‌ इन्द्र का आया सिंह[संन प्राप्त कर लिया. (३..१२६, ३१. इ८ )। 
यंय[तिबहुर लोधेयब्रेन्द्री सुदमभ्यगात्‌”, ( ह १२५, १२ ) | वाज्ञ के रूप में 
न्द्र और कंपोत के रूप में अभि ने उशीनर की परीक्षा छी (३, १३० 
“१३; १३१, -२९-)] इन्द्रोषपि नित्य नमते बआह्यगानाम?, / ३. १३३, २) 
द्वाविन्‍्द्रामी चरतो वे सखांयो?,- (३. १३१४, ५-) | यवश्कीत की तपस्या से 
भयभीत होकर इन्द्र नेएक ब्राह्मग को रूप धारण करके उन्हें: तेपस्था से 
" विरत करें दिया ( ३. ११५, १७, १८. २२, ३०.-३१६, १८. ४१ ) | देवा 








में परामश किया (३१. ११५, १७ )। युविष्ठिर ने इन्द्रायतन का दर्शन ' ह 








भान?, | सेचपुरोगमाः', ( ३. १३८, २७ )। इन्द्रस्य जाम्बूनदपबताड श्ृणोमि धोरष ४ रा. बम 


इन्द्र ] 


तब देवि गंगेग, (३, १३९, १६ )। इन्द्र के लिये विष्णु ने इन्द्रपद की 
अभिलाषा रखने वाले नरकासुर का वध किया ( ३, १४२, १७. १८ )। 
.. लाबलमिन्द्राशनिसमस्वनम?, ( ३, १४६, ७० )। “इन्द्रायुधमिवोच्छितम्‌”, 
. (३, १४७, २० )। 'सेंन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विखृष्टा वातरंहसा', (१. १६०, 
७५ ) | 'दिशकालान्तरग्रेप्यु: कृत्वा शक्रः पराक्रमम्‌ | संप्राप्तस्निदिवे राज्य 
वृत्रहा वसुसिः सह ॥?, ( ३. १६२, ५)। इन्द्र और कुबेर मन्दराचल पवेत 
पर निवास करते हैं ( ३. १६१, ५ ) | इन्द्र के प्रासाद में अजुन ने दिव्यास्त 
प्राप्त किये ( ३. १६४, १६ )। अर्जुन इन्द्र के रथ में बेठकर स्वगंलोक से 

लौटे; दूसरे ही दिन इन्द्र भी पाण्डवों के पास आये (३. १६५, 
१३ )। इन्द्र की आज्ञा से अजुन ने निवातकवचों का तथा हिरण्यपुर 
निवासियों का विनाश किया ( ३. १६७; १६८, ९. २७, २८; १६९, २९४ 
१७०, २८; १७१, ७ ) । इन्द्र ने. अजुन को एक सुवर्णहार, देवदत्त नामक 
शह, और एक अभेद्य कवच प्रदान किया (३. १७४, ५. ७. ९ )। वनेधु 
. कैष्वेव तु ते नरेन्द्राः सहाजुनेनेन्द्रसममेन वीराः', ( ३. १७६, २ )। 'अयमैव 
विधाता हि. यथवेन्द्रः प्रजापतिं:', ( ३१. १८५, १६ )। “अभिमुखा देवाः 
सेन्द्राः सह मरुद्णा:?, (३. १८६, १० )। “त्रयाणामपि लोकानाभमिन्द्रो 
लोकाधिपो5भवत्‌”, (३. १९३, ६ )। इन्द्र ने एक बाज़ के रूप में ओर 
अग्नि ने एक कपोत के रूप में राजा शिवि की परीक्षा छी (३. १९७, १, 
२. १४) | सोम, अप्नि, और वरुण के साथ, इन्द्र ने विष्णु की पूजा की ( ३. 
२०१, १८ )। *इन्‍्द्रोप्प्येषां प्रणते' (३. २०४६, २२ )। 'शिववं नाथ्यां 
बलादिन्द्र वाय्वप्नी प्राणतोड5रुजत्‌र* ३, २२०, ७ )। इन्द्रेण सहित॑ यस्य 
ह॒विराग्रयर्ण स्मृतम्‌!, (३. २२१, १३ )। केशित्‌ से देवसेना को मुक्त 
करके उसे ब्रह्मा के पास ले गये और बह्मा ने स्कन्द को देवसेना का पति 
... बनाया ( ३.२२३; २२४, ५. ७. १० )। रुकन्द का सामना करने का इन्द्र 
. ने साहस नहीं किया ( ३, २१९६, १७.)। स्कन्द को देखकर इन्द्र भयभीत 
... हुये और करवद्ध उनकी शरण में गये (३१. २२७, १८ )। “स्कन्द के पूछने 
.. पर ऋषियों ने बताया कि सन्तुष्ट होने पर इन्द्र समस्त प्राणियों की बल, 


.. तेज, सन्तान और सुख की प्राप्ति कराते हैं सूर्य के अभाव में वे स्वर्य ही 


..-  सूय होते हैं, और चन्द्रमा के न रहने पर स्वयं ही चन्द्रमा बनकर उनके 
.... काय का सम्पादन करते हैं; आवश्यकता पड़ने पर वे ही अश्नि, वायु, 
..... पृथिवी, और जल का -स्वेरूप धारण कर लेते हैं। शक्र के नेतृत्व में 


... देवताओं ने स्कन्द से देवों का इन्द्र बनने के लिये कहा, किन्तु स्कन्द ने े 
और देवसेना के 


. . केबल देव-सेनापति बनना ही - स्वीकार किया 
साथ विवाह किया (३, २२९, ७-५, . १२-१४, १६, १९, 
7 २०) १ एवं सेन्द्र जगत सर्व श्वेतपवतसंस्थितम्‌र, ( ३. २३१, २७)। 
..  “विद्युता सहितः सूय; सेन्द्रचापे घने यंथा', ( ३, २३१, ३२ )। जब देव- 

.. दानव युद्ध में स्कन्द ने महिषरासुर का वध. कर दिया, तब इन्द्र ने उनकी 


५ प्रशता को ( ३, २११, ८६. १०४ )। स्कन्द को इन्द्र के साथ समीक्षतः 
किया गया है (१३,२३२,१६) *धर्मा निलेन्द्रप्रंभवान्‌ यमौ च!, (३१.२१६, ५) । 
इन्द्र की आज्ञा से गन्धर्वों ने धातेराष्ट्रों को बन्दी बनाया (१.२४४,१५ )। 5 

... जवाच सुरेधर: ५६३. २४६, ५)।. इन्द्र: सहितो देवे:', (३, २६०, ७ )।. 
... “विजहुरिन्द्रप्रतिमाः कब्चित्काल्मरिन्दम?, ( १.२६४; ३ )। 'सन्नह्मध्व॑ संबं | 
हो -इवेन्द्रकल्पा? (३,२६९, १८) । 'पार्था: पन्च पब्चेन्द्रकरंप। » (३१,१७०, २१).। ' 

_ इन्द्र तथा अन्य देवों" पृथिवी पर अवतार लेकर बानरों और रौछों को | 

_अन्‍्म दिया ( ३.२७६, ६ )। तयोथुंडमभूदोर हरिराक्षसवीरयोः । जिगीप- 




























- तीथुधावन्योन्यमिन्द्रप्रह्मदयोरिल्र', ( ३. २८६, १२ )।  'जित्वा वजघर॑ 

















.... शक्रश्वाभ्िश्ष'/ ( ३. २९१, १८ )। “अस्मिन्मा्गं. निषीदेयुः - सेम्द्राइपि 
....  - संसुरासुरा/, (३. २९२,३)। जब सूय की यह निश्चित रूप से पता चल गया 
कि इन्द्र का से उसका कवच और कुण्डल माँगना चाहते हैं पैव उन्होंने 
“कण को इन्द्र से एक दिव्याल्ल माँगने का परामश दिया (३. ३०१, १ ८)। 
























( ११४ ) 


| (६, ९५, ७० ) 


सेन्द्रेरपि सुरासुर 


(७, २१ 


- सढख्ये सहस्राक्ष शचीपतिंग?, (१. २८८, ३) । 'असझ्द्धि' त्वया सेन्द्राख्रा- 
ह सिंताखरिदशा युवि! (३ २८५९, ३ १) | शुलमभिन्द्रांशनिप्रख्य ; (8 २९०, २ १) | 





[१. इन्द्र 


इन्द्र ने ब्राह्मण के वेश में जाकर कर्ण से उसका कवच और कुण्डल माँगने 
के पश्चात्‌ उसे एक दिव्यासत्र दिया (१, १०९, २५; ३११०, ३१) | इन्द्र ने निषध 
पवेत पर जाकर उस समय तक गुप्त रूप से निवास किया जब तक कि 
उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं का विनाश नहीं कर लिया (३. ३१५, १३)। 
७) इन्द्रो वृत्रवधेनिव महेन्द्र समपद्यत', (५. १३४, २४ )। “जयन्वा 
वध्यमानों वा आप्नौतीन्द्रसलेकताम्‌?, (५. १३५, १४)। “इन्द्रायुघसव्ग श्र", 
(५. १४१, २६ )। इन्द्रकेतुप्रकाशाः, ( ५.१४२, ४ )। “इन्द्रस्यापि भरय॑ 

होते जनयेथुमहाहवे”, ( ५. १५१, ४१ )। देवान्‌ सेन्द्रानपि समागमे?, 
(५.१५३, ५) । 'साक्षादिन्द्रसखस्य वे, (५.१५८, १)। पराक्रम ययेन्द्रस्य', 
(९, १६६, २ )। 'देवाः सेन््रगणास्तथा) ( ५. १७८, ८३ )। इन्द्राशनि- 
समस्पश्ा?, (५. १८४, ५) | इनका बिन्दुसरस में यज्ञ करने का उल्लेख ( ६ 
६, १९ )। तब्रेष्ठा तु गतः सिद्धि सहस्ताक्षो महायशा:, (६. ६, ४५ )। 
अन्ते कीतयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ | प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनो व वस्व- 
तस्य च ॥!, (६. ९, ५) । इन्द्रसमकर्माण!, ( ६. १४, ४८ )। देव, पितर, 
गन्धवे आदि इन्द्र के साथ युद्ध देखने के लिये युद्धभूमि में आये (६. ४३, १०) । 
ध्यूद: क्रौज्ञारणो नाम सब शबुनिबहेणः । य॑ बृहस्पतिरिन्द्राय तथा देवासुरैड- 
बवीत्‌ ॥१, ( ६.५०, ४० )। “इन्द्रायुबसवर्गाभिः पताकाभिरलछकुतः, ( ६ 
५०, ४४ )। “थेन्द्रस्य महाराज महत्या देवसेनया', ( ६. ५४, ११ )। 
्यचरत्समरे खदनन्‌ गजा[निन्द्रों गिरीनिव!, (६. ६२, ४९५) । 'यमदण्डोपमां 
गुर्वीमिन्द्राशनिसमस्वनाम्‌ । अपर्याम महाराज रौदां विशसनीं गदाम्‌ ॥! 


६, ६२९, ६१; ६३, १५ । 'इन्द्राशनिसमस्वनम्‌”, ( ६, ६४, ६२ )। 'ैन्‍्दें 


सुरैेः सर्वे! ( ६, ६६, १८ )। (इन्द्रायुथसबर्ग तु विस्फाये सुमदद्धनुः 
(६. ७४, ९ )। “थेन्द्रस्य रणपूर्व नमुचिदत्यसत्तम:”, (६, ८३, ४० )। 


अभिदुद्गुवतुह्ंशी तब सैन्यं विशांपते। यथा दैत्यचमूं राजान्िन्द्रोपेन्द्र।- 
विवामरी ॥१, (६. ८३, ५५ )। चापभिन्द्राशनिसमप्रभम?, (६, ९१, २३)। 


वाणमिन्द्राशनिसमप्रमम्‌', ( ६. ९९, १६ )। चापमिन्द्राशनिंसमस्रनम!, 
(६. ९४, २ )। पनुश्षित्रमिन्‍्द्राशनिसमस्रनम्‌?, ( ६. ९४, १३ ) । राक्षस 
क्ररकर्माणं ययेन्द्रस्तारक पुरा', (६. ९५, १८) । “चापमिन्द्राशनिसमप्रभम, 
रणें जेतु' सेन्द्रानपि सुाासुरान/ (६. ९७, १७ )। . 
पेन्द्रनपि रणे देवान्‌ू जयेय॑ जयतां बर!, (६, १०७, ४३ )। 'सेन्द्रैरपि 

सुरासुर:" (६,१०७, ७५,७६) । इन्द्रध्वज श्वोत्सष्ट: केतु: स्ववनुष्मताम्‌! 


(६, ११९, ११ )। 'संपूज्यमानः कुरुभिमहात्मा रथर्षभी देवगणयथेन्द्र:”, 


(७, २, १५ )। “जहाीग्ों दानवानिव', ( ७.६, ८ )। “सेन्द्रेदवासुरीधि' 
(७, १२, २१) । अजुन ने इन्द्र इत्यादि से अश्ञ प्राप्त किये (७. १२, २३) । 
( ७, १२, २८ ) | इन्द्रध्वजाविव', ( ७. १५, २५ )। 
पैन्यमिन्द्रवरोच्नाविव, ( ७. २१, ४) दानवा इवेस्द्रेण वेध्यमाना 


(७, २१३, ५६ )। सेन्द्रा 
( ७. २३, ,८० )। 'सहानीक॑ यथेन्द्राप्नी पुरा बलिम! 
२०-)। पाड्यमिन्द्रामिवायान्तमसु तन प्रति दुर्जयभ? 
न्द्वादनवरः संख्येग (७. २७; 
इवे प्रभु”, (७, २८, २४ )। लोकेपषु सेन्द्ररुद्रेप', (७. २ 
निहृत्य- ते. नरपतिमिन्द्रविक्रम सखायमिस्रस्य॑ तदेरिद्रराहवे! 


२, 


६० )। इन्द्रायुपसवणस्तु कुस्तीभोजी हयोत्तम, (७; २३, 
-धव. )। इन्द्राशसिसमस्पर्शा इन्द्रगोपकसन्निभ। 
इव दिवोौकस 
(७. हा 
(७, २०५, ५७.) | ४) १. इस्त्रू | ह हा 
है६)। 
(का ता 
२९, ५१ )। प्रियमिन्द्रस्य सतत सखायम”, (७, ३०, १)। 'मूश् 
विजन्नतु: पाथमिन्द्र वृत्रवलाविव', (६. ३०, ९ )। इन्द्रध्वजाविवोत्सूष्टी ..... 
ब र्णभध्ये परन्तपी” ( ७. ४१, ९२ ) 'इन्द्रविष्णुसमथु तिः हे (७, ५२, ३ ४) है. ह ; रे क्‍ हम हल 
इन्द्र सहित देवगण मरुत्त का यज्ञ देखने के लिये आये (७, ४५, ३९ )।. . .. -. 
शक्रेण प्रजा: झत्वा निरामया: (७.५५, ४७ ) । तस्य सेख्रेः सुए्गणैदें- 
| वयज्ञ: स्वलब्डुतः), (७. ६०, ५)। सेन्द्रा देवा: समागमम!, (७, ६१, ३)॥ 
| ग्धात ने इन्द्र की अँगुलियों से प्रगट हुये अमृतमय दुग्ध का पान किया... 
(७. ६२, ६८ ८ )। 'साड सेन्द्रेदवेः समुच्छितः?, (७, ६८, १३) । 'प्रतक्ष 
हे 20४) / गपगरितादुदाण। (0, ७५ १६)। शहाकिगू. 














इखें |. तक क्‍ - का ( ६१५ 3 - पी . । 


यथा प्रीती जंभस्य वर्धकांक्षिणों, ( ७, ८१, २१५ )। देवा गोप्तारः सेन्द्रा 


स्व”, ( ७, ८३, २७) । “शर्यातेयज्ञमायान्त॑ यभेन्द्रं देवमश्विनो', ( ७, ८४, 
१८ )। 'आकाशमुच्छितेन्द्रध्वजोपमें:', ( ७, ८७, ७ )। “चिच्छेरेन्द्रध्वजा- 


- कारो शिरश्रान्येन पत्रिणाः, ( ७. ९३, ६९५ )। इन्द्रध्वज इ्वोत्सष्टो य॑न्त्र- 
निमुक्तवन्धन:?, (७. ९३, ७०) | 'हततेजोबलाः सर्वे तदा सेन्द्रा दिवोकसः, 
. (७. ९४, ५०)। 'रक्ष्या मै सतत॑ देवाः सहेन्द्रा द्विजातय:, (9७, ९४, ५३)। 


शिव ने इन्द्र को मन्त्रों से अभिषिक्त एक कत्रच दिया जिससे रक्षित होकर 
इन्द्र ने वृत्रासुर का वध किया और उसके बाद इस कवच और मन्त्रों को 


_अन्विरस्‌ को दे दिया ( ७. ५४, ६२ )। "नेन्द्रस्य नतु रुद्वस्व', (७, ९९, 


११ )। इन्द्रायुधेसवर्णामाः पताकाः (७, १०७, ७) | “पनुश्चेन्द्रध्वजोपमम्‌!, 


(७, १०६, ४१ )। 'धिनुर्धोरमिन्द्राशनिसमस्वनम्‌”, (७. १०९, १३ )। 


बाशानपरानिन्द्राशनिसमस्वनान्‌', ( ७. ११७, ५ )। (ृत्नेन्द्रयोथुद्धमिवा- 
मरोधाः', ( ७. ११५८, ७) | 'नप्ता शिनेन्द्रसमानवीय:, (७, ११८, १३ )। 
पविक्रान्तमिन्द्रस्येत महामूधे!, ( ७. १२०, १७ ) | बहयोशानेन्द्रवरुणानवह्य 
पुरा रथ, ( ७, १२७, १)। “कण्ठ्ज्रोगेत व बसौ 'सेन्द्रांयुध इवांबु 

(७, १२७, १९) | 'इन्द्राशनिरिवेन्द्रेण प्रविद्धाट ( ७, १५८, ५ )। “गदया 
भारतः क्रुद्ो' वज्ेणेन्द्र इवासुरान्‌?, (७. १३४, १२ )। (वर्षास्विवोदीणजल 


_ सेन्द्रधन्वाबुदो महान्‌?, (७, १४६, २२) । “इन्द्राशनिसमप्रख्य', ( ७, १४६, 
१०१ )। “इन्द्राशनिसमस्पशी, ( ७, १४६, १२५० )। 'सुरैरिवासु वे शक 


शक्रानुजाइवे', (७. १४९, १२)। सुरेशत्वं गत: शक्रो हत्वा देत्यान्सहसतर 


... (७, १४९, १५ )। इन्द्रविक्रमें:", (७, १५६, २३)। द्रोपेन्द्रेन्द्रविक्रम:” 
(७, १५६, ८२) | “नील: सेन्द्रायुबी दिवि', ( ७. १७६, १०८ ) | 'पौलरत्यै- 


यंतुपानेंश्र तामसेस्चेन्द्रविक्रमी:", ( ७, १५६,११३ )। परा्भिवेइ्चेन्द्र विक्रमैः” 
( ७. १५६, ११६ ) | “बनुर्धोरं समादाय मह॒दिन्द्रायुवोपमम्‌?, (७. १५६, 


. १६१) । 'सम्बन्धिनरचेन्द्रवीया:!, (७. १५८, ३८) | सेन्द्रा अपि सुरासरा/ 
(७, १५९, ७ ) “इन्दो देत्यवंधे यथा), ( ७. १६०, १) 


राजन्पुरा देत्यवधोथ्तम्‌? ( ७, १६२, ४ )। “येन्द्रभयवित्रस्ता दानवाः 


(७, १६८, २९ )। “यभेनद्रः समरे राजन्प्राह विष्णु) ( ७. १७०, ६१ )। 


महावीर्या विन्द्रवेरोचना[विव”, ( ७. १७४, २९ ) इन्द्रशम्बर्योरिव?,. (७ 


१७५, २५ )। #द्रोपेन्द्रविक्र:/, ( ७. १७५, ४९ )। 'ेन्द्रायुधो दिवि|, 
(७. १७५, ७५ ) । इन्द्रायुधमिवोच्छितम्‌!, ( ७. १७५, ८५ )। 'सेन्धाः 
देवा: प्लन्ति नः पाण्डवार्थ', (७, १७९, ४१ )। कण ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त 


दिव्यात्व का पर्वेत्कच के विरुद्ध प्रयोग किया (७. १७९, ५१ )। 'तंन 


 वित्तपतिनन्द्रो', ( ७. १८५, २५ )। 'सेन्द्रानप्येष छोकांखीन्‌ ग्रसेत?, ( 
. १९६, २३ )। 'सेन्द्रान्येवान्समागतान्‌', ( ७, १९७, २० )। 'सुदशेनस्थेन्द्र 


केतुप्रकाशीट, ( ७. २००, ८१ )। इन्द्र असुर्तों की तीन पुरियों को विनष्ट 


....- करने में असफल रहे, अतः शिव को उन्हें विनष्ट करना पड़ा; शिव ने इन्द्र 
को मू्च्छित किया (७. २०२, ६४-८४ )। इन्द्र बो शिव के साथ संमीक्षत 
क्‍ कियां गया है (७, २०२, १०२)। पेनदादिषु च देवेषुण, ( ७:२०१,२१३)। 
.. _ अ्रह्याणमिन्द्रं), ( ७. २०२, १३७ )। “राजयमिवेन्द्रस्य', (८. ८, ४). 
कथमिन्द्रोपमं वीर सृत्युयुद्धे समस्पशत्‌”, (८.९, ४२) | वायुरिन्द्रमिवाध्वरे', 

.. (८. १६, २६ )। 'ख़बनन्‍्ती पनदेन्द्रकल्पौ', (७. १७, १९ )। विश्वकर्मा 

ने इन्द्र के लिये (विजय! नामक पलुष का निर्माण किया; बाद में इस धनुष 

... को इन्द्र ने रामजामदर्न्य को दिया (८. ३१, ४२)। 'शक्तो मरुद्ृतः, 

... (८, ३१, ३६ )। “विद्युदिन्द्रधनुनद्ध रथ), (८. ३४ ३२५ )। इन्द्रा्मी 
:..... स्तूयमानाविवाध्वरे!, ( ८, १६, १४ ) | 'पराण्डवर्भिन्द्रकत्पमं?, (*८. ४२, 

.. 5 २१७ )। “बह्बेशानेन्द्रवरुणान्‌ू', ( ८, ४६, ३५ ). “असाविन्द्र श्वासह्मः 

जा हा थ सात्यकि ! ( ८५ ४५, ८£ ) | 'भूमिष्ठो गदया जध्ने बज्जे णेन्द्र इवाचलानू! - 
_ .. (८, ५१; ४८ ) | यथन्द्रः समरे देत्यानूश, ( ८. ५३, २६ )। इन्द्रजाला- 
मल । रा _ बतंतं समीक्ष्य पांथेः', ( ८. ६४; २४ )। जालमभेन्द्रमुक्ते पार्थ: ( ८, ६४, . 
.  - २५)।॥ बृत्रे हतेडसी भगवानिवेन्द्र:/ (८. ६६, ४८)। 'इन्द्रवृत्राविव क्रुद्ो 
.... (८.८७ १९ )। 'ताबुभौ प्रजिहोषन्ताबिन्द्रावृत्राविव', ( <. ८७, २५)। 


यथेन्द्र हरयो 


कर्ण और अजुन के थुद्ध में अज़ुन का पक्ष लिया ( ८. ८७, ४७ ) | इन्द्र ने 


ब्रह्म और ईशान से अजुन के विजयी बनाने की कामना की जिसे इन 
लोगों ने स्वीकार क्रिया ( ८, ८७, ८६ ) | इन्द्र ने अजुन को जो किरीट 
दिया था उसे कंणे ने एक ही बाण से भेञ्न कर दिया ( ८: ९०, ३२ )। 
परः शर्तें: पत्रिभिरिन्द्रविक्रमस्तथा यथेन्द्रोबवहमीजसा रणे?, ( ८. ९० 
६१ )। न्द्रशनिसमान्‌ घोरान्‌!, ( ८. ९०, ८९ )। “न्द्रकामुकतुल्याभ- 
एन्द्रादनवरः?, (४.२, १९)। इन्द्रसमाःः, (४:२०, १९)। 'पोथितं भीमसेनेन 
तभिन्द्रेगेव दानवम”?, (४.२१, ३ )। 'सुतता विराटस्य. यथेन्द्रलक्ष्मी 


(४.१७,४) । इन्द्रेण वा समम्‌”, (४.४५,१०) । 'इन्द्राशनि समस्परी महेन्द्र- 


सम तेजसम्‌ | अद॒यिष्याम्यहं पाथमुल्कामिरिव कुब्जरस्‌ ॥१ ( ४.४८, १२ ) 

न्दो5पि हि न पार्थन संथुगे योद्धमहति), ( ४.४९, १२ ) | “शक्रः सुरगण 
समारक्य सुद्शनम), (४.५६,३)। इन्द्रस्यवाचनात”? (४.६१,२५) | “इन्द्रइृढां 
मुष्टिग, (४.६१, २६) । 'गाण्डीवमभवदिन्द्रायुथमिवानतम्‌?, (४.8३, १०) । 

द्रस्यारधासन राजबन्नरयमारोदुमहोति!, ( ४.७०, ९ )। तत्रातिष्ठान्महाराजों 
रूपभिन्द्रस्य धारयन्‌ | इनुषां ता अतिजग्राह कुन्तीपुत्रों थुधिष्ठिरः ॥! 
( ४.७२,३१४ ) । इन्द्रेण श्रयते राजन समभार्यण महात्मना?, ( ५.८, ५४ ) । 
इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप त्रिशिरस का वध कर दिया जिससे कुपित 
होकर त्वष्ठा ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर ने इन्द्र पर आक्रमण 


किया ( ५.९,१-३,७.१७.३१.३१३.४८ ) | इन्द्र ने समृद्रीफेन के प्रहार दारा 
बृत्रासुर का वध कर डाला और उसके वध को ब्रह्मह॒त्या के समकक्ष 


समझ कर स्वयं जल में छिप गये (५.१०, ३९-४७ )। देवताओं तथा 
ऋषियों के अनुरोध से नहुष इन्द्रपद पर अभिषिक्त हुये, ओर इन्द्र-पत्नी 
श्ची पर आसक्त हुये ( ५.११,१८.२४ )। इन्द्र ने अहल्या का उसके पत्ति 


गोतम के जीवित रहते हुये ही सतीत्व- नष्ट किया था ( ५-१२५-६ )। 


५.१२,७, १३ । सिन्द्राः देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्म?, ( ५.१२,२१ )। इन्द्र 
ब्रह्महत्या के पाप से विम्ुक्त इये (५.११ )। शी द्वारा इन्द्र-प्राप्ति 
(५.१४, १३) | ५.१५, ११११६,२२ । -अभ्नि नें इन्द्र से यज्ञभाग प्राप्त करने 
का अधिकार पाया तथा इन्द्र ने लोकपालों से वार्ताछाप किया; ऋषियों के 
शाप से नहुप स्वग से नीचे गिर पड़े (५.१७,४ ) | इन्द्र पुनः देवों के 


अधिपति हुये ( ५.१८,५.१०.१९ )। -गाण्डीवधन्वा प्रेजिगाय सेन्द्रानू्‌” 
(५.२२,१३१)। पराण्ड्यश्व राजा समितीन्द्रकब्पो', ( ५.२२९,२३ .)। कुंरूनू 


संज्षय निदह्ेत।मिन्द्राविष्ण देत्यसेनां यथैव?, (५-२२,३२) | पाण्डोः सुता 
सव एवेन्धकरपा:!, ( ५.२४,८ )। '“ससात्यकीनू विषह्ेत प्रजेतु' लूब्ध्बाउपि 
देवानू सचिवान्‌ सहेन्द्रान्‌',(५,२०५, १०) | ५.२६,२६;२९,३० । 'पाण्डोः पुत्रा 


पतन्च पत्नेन्द्रकर्पा:', (५.११,१२२५)। “इन्द्राय स॑ प्रणमतेः, ( ७.३४,३७ ) । 

भीष्मस्य कोपस्तव चेवेन्द्रकरप”, ( ५,३७,४३ )। “थुविष्टिरेणेन्द्रकल्पेन!, .. 
(५.४८,०) । इन्द्रो वां ते हरिवान्‌ वजहुस्तः, (५.४८,६८) | “देवानपीनद्रे- 
प्रमुखान्‌”, (5.४८,१०८) । इन्द्र ने नर और नारायण की पूजा की; संतुष्ट 
होकर नर ओर नारायण ने देत्य और दानवों के संहार में उनकी सहायता 


की; नर अर्थात्‌ अजुन ने पौछोम और कालूखञ्ञ नामक दानवों का संदार 


“किया ( ५.४९,१४ ) खाण्डवदाह के समय अजुन ने इन्द्र सहित सम्पृण 
देवताओं की विजित किया था (५.४९ १७ )। "सेन्द्रेरपि सरासर:, 


(५,४९,२०) । यथेन्द्रस्य जयः:, ( ५.५२,१२ )। 'सेन्द्रानिमाँल्लोकानिच्छनू 


(५,७३,३) | वृत्रशब्ु' यथेन्द्रमू!, ( ५,५६,१६ ).। “ेषामिंन्द्रोउप्यकामानां न 
“हुरेत्‌ प्रथिवीमिमाम्‌?, (५.५७,३४)। इन्द्रोडपि संहितो5मरेः', (५.५७,२८)। हा] 
-इन्द्रंविष्णुसमाबेत्ी', ( ५. ५९, ११ ) | ४इन्द्रवीयोपमः कृष्ण, (५, ५९, 
“१५-)॥ ५, ६१, ६। ट'फेन्द्रानू गहयते. देवानू?,  ( ५. ,७२, १०.)॥ 
_इन्द्रज्येठ्ठा इव", (५. ७४, ९ )। “इईन्द्रेणापि सहामरे 
०५, १८ )। ते शक्रेण', ( ५, १००, ४ )। निवातकवर्च आदि दानवों 
को शुक्र पराजित नहीं कर सके ( ५..१००, ७) । मातलि सुमुख को इन्द्र 
| के.पास छे गये ओर इन्द्र ने: उसे दौर्धायु प्रदान किया (5. १०४ १९)। 
इन्द्र द्वारा सुमुखंनाग को दीधोयु प्रदान करने के दृत्तान्त की जान कर 


। [ कि हे 
(4. इन 


है. 


५- ९२, २० पे ० 





3. इन्द्र 
.गरुड़ इन्द्र पर अत्यन्त कद्ध हो उठे, किन्तु विष्णु ने गरुड़ के गब का 
कर दिया ( ५. १०५, २ ) | इन्होंने द्विति के गर्भ का उच्छेद किया, जिससे 
.. मरुद्गणों की उत्पत्ति हुई (७५, ११०, ८)। 'प्रसह्य पुरुषव्याप्रमिन्‍्द्रो 
_ बेरोचनिं यथ?, (५. १३०, ५)। स्वर्ग से परिजातहरण करते समय ओीक्षष्ण 
.. ने श्चीपति इन्द्र को जीता | ( ५. १६०,.४९५ )। श्रीक्षष्ण के विराटरूप 

.. के समय इन्द्र सहित मरुदगंण भी उनके भज्ञों में विराजमान थे (५. १३१ 
 -मिन्द्रकेतुमिवोच्छितम!, ( ९. ४, १६ )। न्द्रसअझसुउधिष्ठिता:', ( ९- ५, 
४२ ) | इन्द्रंध्वजाविव', (९, १५, २४ )। न्द्रध्वज इबोच्छितः, ( ९ 
१७; ५३ )। “चापमादायेन्द्रधनुष्प्रभभ्‌ग, (९. १७, ५८) | “दृतव्धे 
_ अभेन्‍्द्रमूट, ( ५, १७, ९१ )। 'नागेन्द्रमैरावणमिन्द्रवाह्मम्‌ट, (९, २०, १२) | 
इन्द्राशनिसमस्पर्शों, ( ९, २४, ५७ )। इन्द्राशनिसंमस्पर्शानविषक्यान्‌”, | 

(९, २५, २) । इन्द्राशनिसमस्पनीं:, ( ९.२७, ५३ )। 'इन्द्रेण निहता 

 द्वैत्यदानवाण, ( ९. ११, ८ )। इन्द्रेण त्रिदिव अज्यते', (९ ११. १४ ) | 

: इन्द्रोषपि तवाश्रयः (९. १२, ३४)। 'ब्राह्मणसिव देवेशमिन्द्रोपेस्द्रो 

मुदान्वितीः, (३. ३२४, १८ )। “पू्वकाल की बात है, इन्द्र से भयभीत 

.. होकर नमचि सूर्य की किरणों में समा गया। तब इन्द्र ने उसके साथ 

: मित्रता करके यह प्रतिज्ञा की : 'असुएर श्रेष्ठ | में न तो तुम्हें गीले आयुध से 

_ भारूँगा न सूखे; न दिन में मारूँगा न रात में । मैं सत्य की सोगन्ध खाकर 

- तुमसे यह अतिज्ञा करता हूँ ।? इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भी देवराज इन्द्र ने 

चारों ओर कुदरा छाया देखकर पानी के फेन से नमुचि का सिर काट 

... दिया। तब वह नम्॒चि का कटा इभा सिर इन्द्र के पीछे रूग गंया और 

. बार-बार यह कहने लगा, 'ओ मित्रधाती पापात्मा इन्द्र | तू कहाँ जाता है ?? 
-... उस मस्तक के हारा बार-बार इन बातों के पूछने के कारण संतप्त इन्द्र 

-.. / ज़ह्या की शरण में यये। ब्रह्म ने इन्द्र को विधिपूर्वक यश करके अरुणा के 

- जल में स्तान करने का परामश दिया । इस प्रकार इन्द्र ब्ह्मह॒त्या के पाप 
... से सक्त होकर स्वगे लौट आये। नमुचि का वह कर हुआ मस्तक भी उसी 
-  पविन्न जल में गिर पड़ा और मनोवाज्छित फल देनेवाले अक्षयलोक में | 

._... चंलां गया (९ ४३, ३४-४५ ) |” इन्द्र भी नवजात स्कन्द को देखने के 
5... हिये पधारे ( ९. ४४, ३१ )। इन्द्र और विष्णु स्कनद के अभिषेक के समय 
5... उपस्थित हुये ( ९. ४५, ४ ) इन्द्र ने स्कन्द को दो पाषद दिये (९. ४५, 
. 5... - श३ )। इन्द्र ( पाकशासन ) ने स्कन्द को एक ध्वज भीर दिव्य बाण दिया 
5. ४... (५, ४६, ४४ ) । बदरंपाचन तीथ॑ में श्वुतावती ने पाँच बेरों को पकाने के 
७. लिये जब समस्त ईंधन के समाप्त हो जाने पर अपने दोनों परों को भी जरू- 
5: - दिया तब इन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्न हुये और उसे पत्नी के रूप में भदण कर. 
: लिया ( ९, ४८ )- इन्द्रती4 में इन्द्र ने सी यज्ञ किये थे, जिसके कारण ही 


























इनका शतकतु लास पड़ा (९. ४९, ४ )। दधीच की तपस्या से सयभीत | 
० होकर इन्द्र ने अलंबुषा नामक अप्सरा को दधीच को मोहित करने के लिये | 
भेजा; दधीच ने अलंबुषा से सारस्वत नामक पुत्र. उत्पन्न किया, और अपनी | 










-अस्थियों को इन्द्र को दान कर दिया जिसंसे इन्द्र का वज्र बना (५. ५१)। 
इन ने कुरुक्षेत्र को पवित्र किया (९. ५१, ५ ) 
घड़े; १५ ) । यिधाधन्योन्यमिन्द्रप्रह्मंदयों रिव', (९, ५७, १ )। न्द्राशंनि- 


: सिवोचताभ', ( ९. ५७, १६ ) । इन्द्राशनिसमां घोरांग, (९; ५७, श८)।. 








































शांत, ( १०. १७, ७ )। इन्द्रस्यातिथय:, ( ११, २, १५ )। सुबणपक्षी 
के रूप में इन्द्रे ने ऋषियों के साथ वार्ताढाप किया ( १२. ११, ३) | इच्द्रो 
_-वृत्रवधेनेव भहेन्द्रं: समपथ्त!, ( १२: १०, १५ ).:१२, १५, १६ । इन्द्रत्व॑ 
प्राप्य विश्राजत्ते, ( १३, २०, ११ )। न्द्रेण समये पृष्ट:', (१२. २१, 
१) ईन्द्रो वे आह्मणः पुत्र), (१२.२२, ११)। इन्द्रत्वं समापेदे देवा 
“सा, ५ १२..२२९, १२ )। र्थवेन्द्रो१ (१२. २२, १३१ )॥ १२, २५९, 
। १५ | अमाबदिन्द्रः सोमेन', ( १२.२९, ३६ )। इन्द्रविक्रमात्‌!, ( १२.- 

५, ४३ )) इन्द्री वितते यशे', ( १९, २९ मंमिव धार 








री द पी हे ५; 
आप ह ( ११६ 2 


नाम दिया ( १२. ७९, ८8 )। 


१६8, २१३ ६७, १. १७, २४ | 
६७, ११ । 
७२, २५ ) | इन्द्र और बृहरुपति के बीच बाताछाप (१२. ८४)। १२ 
९०, २४ । 'इब्द्रविषयं विजिगीपन्ति पाथिवा:! 
'इन्द्रसलोकताम्‌”, ( १९, ९७, ९ )। देवा इन्द्रपुरोगगा:, (१२, १७, 
२१ )। दइनच्द्स्य सालोफरय), ( १२. ९१७, ३१ )। “अम्बरीषरुय संवादमिच्द्रस्य 
चा, ( १२. ९८, २)। १४५ 
६ )। बृहरपतेश्व संवादमिन्द्रस्थ चर, 
४५ । 'दिवता नित्यमिन्द्रे परिवदन्ति!, ( १२, १२१, १८ )। 'दिवानामी धर 
चक्रे देव दशशतेक्षणम?, ( १९, १२२, २७)। १२, १२२, १७ । ोइन्द्रो 
जागति भगवानिनद्रादप्षिविभावसुर, (१२, १२२, ४३ )। “पूम्काल में एक... 
बार देत्यराज प्रह्ाद ने शील का ही आश्रय लेकर इनख्द् के राज्य का... 
अपहरण कर लिया; तब आंह्षण का रूप घारण कर रच्द्ध ने प्रह्माद से - 


१३ )। १ 
 खक़् इन्द्र से लोकपाल! के पास गया ( १२. १६६, ६६-६७ )। पविरूपाक्ष 


इन्द्रो5भिरयमा?), (९. | 


णेव हि बृत्रस्थ वर्ध', ( ५. ६१, ८ )। “इन्द्रकेतुनिमां यदाम्‌?, (१०. | 
डिन्द्रीपमान्‌ पा्िवपुत्रपोत्रान्‌र, ( १०.१०, २३ )। इन्द्रमपि | 
२८२) ४४ ) |. इन्द्रेण सहिताः सर्व भागताः यंशभागिन 


(3. इसे. 


न्द्रोथाम्युपपद्रत । माँवातेति ततस्तस्थ नाम चक्रें शतक़तु: ॥", ( १२. 


२९, ८४ )। पाणिरिन्द्रस्य चोसत्रवत्‌', ( १२, २९, ८५ )। त॑ पिबन्पाणि- 
मिन्द्रस्य शतमहा व्यवर्घत', ( १२. २५, ८६ )। शुूरमिन्द्रसम युधि?, 
(१२, २९, ८७ )। शक्राइर लेभेी, ( १२५, २९, १२० )। उवानेन्द्रपेक्षया!, हा 


| (१२, ३१, १९ ) | यभेन्द्रो विजयी पुरा!, ( १२. ३३, ४६ )। देवान्सर्वा 


निनन्‍द्रपुरीगमान्‌ट ( १२९. १७, ८ )। “यवेद्धत्रिदिवंग, ( १२, ३८, ११ )॥। 
'अतिवाय्विन्द्रकर्माणम?), ( १२९. ४७, ३१ )। गाधिनोमा5सत्रस्पुत्र: कोशि 
पाकशासनः, ( १२. ४५, ६ )। सहइस्नाक्षों महेन्द्रश्अ ( १९, ५७८, २ ) 
इन्द्र ( पुरन्दर ) ने वेशालाक्ष नामक शाल्लकों संश्षिप्त करके बाहुदन्तक 
“पुरुष: उत्पन्नो रूपेणेन्द्र श्वापर:, ( १२, 
५९, ९८ )। पृथुवेन्य को धन प्रदान किया ( १९० ५९, ११८ )। १२. ६४, 
इ्म्द्रमैव प्रवुणतिे', ( १२, ६७, ४ )। १२ 
न्द्र तपंय सोमेनः, ( १२९. ७१, १३ )। इन्द्रों राजा), ( १२ 


(१२, ९६, १५९ )। 


१५ । इच्धवनूंपि', ( १२. १०२, 
(१२, १०३, २ )। १२. १०३, ४ 


0८८, १० 


बी 


पदेश म्रहण किया; उन्हें प्रसन्न करके उनका 'शीकछ! माँग लिया, जिससे 


_अन्ततीगत्वा स्वयं उन्हें अपना सब कुछ खोला पड़ा ( १२, ११५४ ) ।” 


देवानिद्धादीन्‌, ( १९, १४१, ९६ )। आजन्तमिन्द्रवतः, ( १२, १४९ 
१५५, १० । ऋषियों ने इन्द्र को एक खड़ा दिया और यहीं 


से राजधमंन्‌ के शापग्रस्त होने की कथा का वर्णन किया, और गौतम को 
पुनः जीवित कर दिया (१२. १७३, ७ )। इब्रकाश्यपसंबाद', ( १२ 
१८०, ४ ) | इन्द्रः शगालझपेण बभाषे), ( १६, १८०, ७ )। देवलवादिन्टर 


तामपि!, ( १२. १८०, २४ )। इद्धत्व), (१२, १८० २७ )। दिवानां... 
(१२, १००, 


देवमिन्द्रशचीपतिम्‌', ( १२. १८०, ५३ )। प्रिदशेश्वर 
९ ) । वासब स्बदेवानामध्यक्षमकरों प्रभु, ( १९, २०७; १६ ) | आदित्यों.. 
में से एकादश (१२, २०८, १६) | 'जिवीजमिन्द्रदेवत्यं तस्मादिच्द्रियमु ब्यतते! 
(१२, २१४, २३ )। 'अहादस्य च संवादमिन्त्रस्यथ च| (१२, २२५२, ३) 


इन्द्र और बलि के बीच संवाद ( १२, २२०, १७ )। इन्द्र (शतकतु ). 
और नमुचि-संवाद ( १२. २२६ )। पुरेन्द्रमिन्‍्द्र' ( १९, २९७, ११ ) 0 
इन्द्र और बलिल्‍संबाद (१२,२२७, ६७. ७१, ७२, ७४) | इस और... 
श्रीसवाद ( १२. २२९ )। 'त्रिलोकेशः पुरन्दरण, (१२, रछे६, ४७ )। ४ 
गौतम-पत्नी अहस्या का सतीत्व भ्रष्ट किया ( १२. २६६, ५० ) | 'रबेनेखूर | 
प्रथन्तो वे साथ देवगणे: पुराः', (१२. २८१,७)। बृबासुर केसावइन् 

का युद्ध, इन्द्र द्वारा वृत्रासुर का वध, और अक्नहत्या से इन्द्र की मुक्ति (१९... 
(्‌ १४९. २८४, | हज . रा 


८ )। 'मोहेन च सेन्द्रदेवा!', ( १२-४८४, २५ )। पइस्तोडव पनद 


(१९, २८५, ८ ) | इन्द्रस्तन्र[विदेवतस?, ( १९. ३१३१, ४) । नामि अयवा 
- दोनों भुजाओं से यदि प्राण का निष्कमण हो तो इस्द्रपद की प्राप्ति होती है... 
(१२. ३१७, ४ ) | शुक को एक कमण्डक दिया ( १२, १२४, १५) | बु | 
_उपरिचर से प्रसन्न होकर इन्द्र ( देवराद ) उन्हें भपने साथ एक शब्या और 
| एक आसन पर बैठाया करते थे ( १२, 
तीत्येव- | भविष्यवाणी की कि बकषि इन्द्र के राज्य को छीन हेंगे मिल्‍दू | विष्णु 











है५, - २१ ) । नारायण ने यह 










१, ईन्दे ] 


अर 


पुनः इन्द्र की दिला देंगे (१२, १8०, ८० )। “अहस्या का. सतीत्व चष्ट 
न्द्र््कोः 


' करने के कारण जब गौतम ने इन्द्र को शाप दिया तब 
हरी दांढ़ी-मूछों से थुक्त होना पड़ा। कौशिक के शाप से इन्द्र को 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा. जिससे उन्हें भेड़ के अण्डकों 
लगाये गये ( १२. ३४२, २३ )। अश्विनीकृमारों के लिये नियत यज्ञभाग 
' का निषेव करने के लिये जब इन्द्र ने वज उठाया तब इनकी दोनों 
भुजाओं को महषि च्यवन्त ने स्तम्भित कर दिया (१२. ३४२, २४)। 
“इन्द्र ने विश्वरूप की तपस्या में व्रिश्न डालने के लिये अनेक सुन्दरी 
अप्सराओों को नियुक्त किया। जब -श्न अप्सरांझों को देखकर 


विश्वरूप का मन चशन्नलू हो गया तव अप्सराओं ने इन्द्र के पास छोय्ना 


चाहा । विश्वरूप के आग्रह पर भी जब अप्साय नहीं रुकी तब उन्होंने 
कहा कि आज ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं का आभाव हो जायगा | इस 

कार कह कर विश्वरूप मंत्रों का जप करने लगे जिससे उनकी शक्ति अत्यन्त 
बंद गई । इसे देखकर देवताओं सहित इन्द्र को अत्यन्त चिन्ता हुईं और 
वे लोग ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने इन्द्र सहित देवताओं को दबीच की' 


अस्थियाँ प्राप्त करके उससे एक वज बनाने के लिये कहा | जअब्या के आदेश 


के अनुसार दधीच की अरियथयाँ प्राप्त करके इन्द्र ने धाता से वज़ का निर्माण 
कराया और उससे विश्वरूप तथा बत्रासुर का भी वध किया । इससे इन्द्र के 
पीछे दो जह्यमहत्यायं पड़ गईं और उनके भय से वे देवराज के पद का 
त्याग करके अणुमात्र के रूप में मानसरोवर के एक कमलनाल की ग्रन्थिमें छिप 
 गये। तब देवताओं ने भायु के पुत्र नहुष को देवराज के पंद पर अभिषित्त 


किया, परन्तु नहुष भी जब अगस्त्य के शाप से प्ृथिवी पर गिर पड़े तब 


. देवताओं ने विष्णु से इन्द्र के -उद्धार का निवेदन किया। विष्णु के आदे 
के अनुसार इन्द्र ने अश्वमैध का अनुष्ठान किया और पुनः इन्द्रपद प्राप्त 
किया ( १२९. ३४२, २५-५२ ) ।” नारद ने इन्द्र को उन्छवृत्युपाख्यान 


सुनाया ( १९.३१५२-१६५ ) | “इन्द्रसमवीयरय', ( १३, २, १३ ) | इच्ध 
और शुक के बीच संवाद (१३. ५) | इन्द्र और भज्जञास्वन के बीच संतराद | 


६ १३, १२, ४. ५. ७. ३१, ३२, १९-४२, ४७०. ४८ )। देवाः सेन्द्रा 


(१३, १४, २२ )। मन्दार ने एक अबुद वर्षो" तक इन्द्र के साथ थुद्ध 


किया ( १३. १४, ७४ ) | वारुखिल्यों का अनादर किया (१३, १४, ९१)। 
शिव ने शक्त, अर्थात्‌ इन्द्र, का रूप धारण किया ( ११, १४, १७२ )। 


. यश्षेद्रव॒लुरक्ष/सु', ( १३. १४, २१५ )। “हीन्द्र परमं स्थान), ( १३. १४, 
२१८ )। ब्रह्ेन्द्रहताशबिष्णुसहिता देवा:', (१३, १४, २२९ ) | इन्द्रायुप- 
१४, २०६ -)॥। “न्द्रायुधपिनद्धाज्ं, (११२, १४, 
_ शै८8 ) | “मनोरिन्‍द्राशिमरुतां विश्वस्य बह्मणों गतिम्‌!, ( १३, १६, ९ )। 


. सवर्णाभ पन्ुः), ( १३ 


. स्वन्देन्द्री सचिता यमः', ( १३, १६, २२ )। इन्द्रकस्पेन!, ( १३. १७, 


.. १७० ) | बब्या ने शक्त, अर्थाए्‌ इन्द्र; को शिव के सहंख नाम बताये, जिन्हें | 
पुनः इन्द्र ने मृत्यु को बताया ( १३. १७ १७५ ) इन्द्र (शक्र ) ने | 


.. असित देवल को शाप दिया (१३. १८, १८ )। देवेः सेन्द्रै्व', ( १३ 


... १६, एे८. ८३) इन्द्र और मतज्ञ के बीच संवाद (१३. २७-२९)। | 
.... वृत्समद 
. - (१३, १२, ३० )। 'तथा भगसहस्लेण महेन्द्रः परिचिह्धितः ॥ तेंपामेव 
.. प्रभावेन ज्हुश्लननयनों सौ ।, ( १३, ३४, २७-२८ तु०. कौ? १३. ४१, 


त्री रूपेणेन्द्र श्वापर:, ( १३. ३०, ५८ )। सेन्द्राखयोलोका: 


२१ )। इन्द्र और शम्बर के बीच संवाद ( १३१. १६ ) । 


( १३७ ) 2 आह 6 आग 808. 5 ॥ 
१६४ )। इन्द्र ( वासव ) स्कन्द कौ देखने आये (१३. ८६, १६ ) | इन्द्र 

( सुरेन्द्र ) ने स्कन्द को सिंह आदि दिये (१३. ८६, २५ )। स्कन्द ने इन्द्र | 
को पुनः देवराज के पद पर प्रतिष्ठित कराया ( १३. ८६, ३१० )। शुनःसख 
१३, ९४, ४७ । . . 
अगेन्द्रोहमिति ज्ञात्वा,अहकार समाविशत्‌?, (१३, ९५, १० )। रखें 
यीक्ष्यति देवराट”, ( ११, ९९, २३)। “अवेन्‍न्द्र' स्थापथिष्यामि पश्यतस्ते 
जतक्रतुम), ( ११, ९९, २४ )। नहुष ने 
ग्रस्त होकर से के रूप में पूृथिवी पर गिर पंड़े ( १३. १००, १ )। श्तराष्ट्र- 
१०२ ) | इन्द्रस्य लोका:, 
(१३, १०२, १८ ) | इन्द्रेण गुझं निहित वे युहायां', ( ११. १०१, ३९ )।.. 
“इब्द्रकन्या मिरूढ चे विमान रूमते नरः?, ( ११, १०७, २१ )। ११, ११५, 


को स्तम्भित किया ( १३ 


की द्र के विरुद्ध | 
. . - विपुल द्वारा देवशर्मन की. पल्ली रुचि की रक्षा का दृत्तान्त ( १३५ ४०-. 
..... ४३ )। इन्द्रः प्रीयता', ( ११. ६०, १७ )। इन्द्र और बृहस्पति के बीच 
संवाद ( १३, ६२, ५१ और बाद )। गायों के छोक और गोदान विंपयक | 
७ युषिष्ठिर तथा इन्द्र के प्रश्न (१३. ७२ )। ब्रह्याजी का इन्द्र से गोलोक 
७ और गोदान की महिमा बताना ( ११... ७३-७४ )। “इन्द्रो विवस्वान-.. 
_ 5 सोमश्च! ( १३, ८९ ७ )। “पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च, (१३. ८३, | 
5 टह)। इन्द्र: पपृच्छ देवेश',- ( ११. ८१, १२ )। 'सेन्द्रेषु चेच लोकेषु', 3 
(१३, ८५, १५७ )। देवेः सेनापतित्वेन -बृतः सेन्द्र भंगूढह', ( १३. ८५, | 





के रूप में इन्द्र नें सप्तपियां की परीक्षा ली ( १३. ९३ ) | 


रूपघारी इन्द्र और गौतम का संवाद ( १३ 


४८; १५६, ५ | इन्द्रत्व', ( १३, १४१, ५ ) | इन्द्रोण च पुरा वज् श्षिप्त 


(१३, १४१, ८ )। 'सेन्द्रा देवाखयस्निशत्‌!, ( १३, १४८, २४ )। आदित्य। 
में से ग्यारहवं ( १३. १५० के 
१३ )। अहल्या का सतीत्व नंष्ट करने के कारण गौतम ने इन्द्र को शाप तो 
दिया, किन्तु उन्हें किसी प्रकार आहत नहीं किया ( १३६ १५१, ६ ) | सेन्द्रा 
वसिष्ठेन रक्षिताओिदिवौकसः, ( १३, १०५, २५)। च्यवन ने इन्द्र को 


१०७ )। भहेन्द्रगुरवः सप्त', ( १३. १५०. 


भुजाओं वो स्तम्मित करके मंद उत्तन्न किया, जिसके पश्चात्‌ इन्द्र ने अखिनों 


[१. ईंन्द्र । अमरेखरं पु 


न्द्र्पद प्राप्त किया परन्तु शाप- - 


को सोमभाग प्राप्त करने दिया. (११, १५६, १७, २१. २४. र६ )। जब. 


इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता मद के मुंख में चले गये तब च्यवन ने उनके 


अधिकार की संमसस्‍्त भूमि का अपदरण कर लिया; इससे त्रस्त होकर इन्द्र... 


सहित देवगण बद्या की शरण में गये, और ब्रह्मा ने उससे ब्राह्मणों की शरण... 


में जाने के लिये कहा ( ११, १५७, २. ५) | शिव ने इन्द्र को भुजाओं 


१६०, १३ )। शिव को इन्द्र के साथ समीक्षत .. 
किया गया है (१३. १६०, ३९ ) | बुहस्पति, संवर्ते और मरुत्त के -साथ 


द्र के सम्बन्ध का वगेन ( १४, ४, १७, १९१५, ७, १९७ २६३९,  - . 


१, ३. ७. ८८१२. २४. २९; १०, १. १८: ३९ 
का वृत्रासुर के साथ युद्ध ( १४. ११, ६ ) | इन्‍्द्र:”, ( १४. २१, ४; है५, 


२२, २४. २८ )।. इन्द्र "०: 


)। इन्द्र ( शक्त ) को दोनों भुजाओं का अधिदेवता कहा गया है ( १४. |. हा 


के रूप में उत्तड़ू को अंमृत पिलाना चाहा परन्तु उत्तकझ्ू ने उसे अस्वीकृत कर 


४२, २८ ) | मस्तामिन्र उच्यते) (१४.४३, ७ )। “इन्द्र ने चाण्डाछ द 


दिया ( १४. ५५, १६-१४ ) । आाह्मण के रूप में इन्द्र ने उत्तक्ू की सहायता... ; 5 क्‍ 
की ( १४, ५८, ३०-४७ )। इन्द्र के यज्ञ के समय ऋषियों में पररुपए . 5 ४... 
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किया ( १४. ९९, २२. २३ )। इन्द्रसमाः', (१५, १७, ४) । कृष्ण का... 


| स्वर्गलोक में स्वागत किया ( १६. ४ ) |. युधिष्ठिर की परीक्षा ली ( १७. ३, . हे 


१०, १३; १८, २, १०.) । * इच्छः कंथयामास देवरादट!, ( १८.७ ११) 


- इन्द्र के निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं 
... * अखण्डल , व० स्था० । ५ 
...  * अद्तिनन्दन : १३, १४, ३९२१ 


* अमस्श्रष्ठ : १.१८, २५; ३२. ४६, १९ ९३. ८३, २७ । 
* अमराधिप 





* अमरेश : ६. २९, ८ । 


 * अमरेश्वर : १. २२६, १४; २२८, २२; ७. ८४; ३१६ ८. २०, ५१५ . 
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-मिवामरराजरक्षितम्‌', (८. ३७, १४)। अमरराजतेजसा, (८.७४, 
१७)। 'सदशौ युद्धे शम्बरामरराजयों?, (८७८७, २५)। 'याइशोवै 
-पुरावृत्त शम्बरामरराजयो (्‌ ०९, १५७, ४१२ ) ।९0. ४९, २ पे 
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८३, १०६ )। बलमसुरामरसन्यप्रभव?, (८. ३, ८)। १९. १०३, २... . ४ 
२२४, ४४; २८१; ३६ । ४ यम मा 
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_राजसमचतिसू', ( १२, ३१, ३० )। 'देवराजस्थ मायया', (१ २, ३१, १८४)। 
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देवराजसमीपतः, ( १९, ५२, ५ ) | १२, ९८, १०; १७३, ६; २४४, है७ 
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३०२, ६ ) | १२, १६५, ५। 'दिवराज इवापरः, (१३, २, ११ ) १३ 
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६ १३. १४, २८४ )। १३, ४०, १८, ४२; ४१, १६ । 'देवराजवत?, (१8, 
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महेन्द्रमिव देवेन्द्र), ( २. ५३, १२)। 8१, ९५, १६। युक्ता देवेखमूवयों 
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२७, ५० । शिव का देवेन्द्र के रूप में उल्लेख (१३, १४, १७६, २२७ 
श३८ )। १३, ४०, ३१९; ४१, १। देवेन्द्रत्व', (१३, ५५, २९ )। १३, 


६२, ५६. ८६. ८८ । देवेन्द्र तन्निबोध शावीपते, ( १३. ८३, ३५ )। १४. 


७५, २६; ९, ७. २८; ५५, २८, ३०। देवेन्द्रस्येव', ( १४. ८५, २८ ) 
१७, ३, २६; १८. १, ३० । 
+ देवेश, व० स्था०.। 
# देत्यनिबहंण ; १७, १, १७। 
# दत्यासुरनिबहंण : १२९. २८१, २२। 
+ नमुचिष्त : १, २५, ८। 
* नमुचिहत्‌ : १. २२६, २१। द 
... + पजॉन्य ; १. ३, १६७। 'कालतषी व पजन्य:, ( १, ६८, १० )। 
'यथतुवर्षी पजन्य:, ( १, १०९, २)। द्वादश आदित्यों में इनका उस्लेख 
( १. १२३, ६७ )। “निकामवर्षी प्ेन्य:, ( २. ३३, २ )। “पजेन्यमिंव 
भूतानिः, ( २. ४५, ६५ )। “्रवर्षत्पजेन्य:', (३. ११०, ४५. ४८ ) । 
“अकालवर्षी पजन्य:?, ( ३.१९०,.७० )। 'कालवर्षी च प्रजन्य:', (१, १९० 
९१) । ३. १९३, ७ | 'पजन्यसहितः श्रीमानपिरवैश्वानरः', (१, २२१, १६) 
३. २३१, ४६ | पजन्यी वषतां बरः”, (४. २, १६)। “पजेन्यः सम्यग्वर्षी! 
(४.१८, १९) | प्ेन्य इव वृष्टिमानू?, (४. ५८, ७४) | “यथा वषति पजन्ये' 
(४. ६३, ११) । 'पजन्यनाथा: पशवः?, (५, १४, ३८) | 'निकामवर्षी पजेन्य 
(५, 5.१, १७)। “पज॑न्य: प्रावषत्‌', (५, ८४, ५) | 'पजेन्य इव वृश्टिमान्‌!, 
( ६. ६३, २५० ) “अभ्यवषध्च प्जन्य:), ( ६. ११५, ९३ )। “पर्जन्य शव! 
(७. १०, १४)। “यरमे ववष पजन्यों छिरण्यं परिवत्सरान?, (७, ५६, ५) । 


कामान वर्षति पजन्य:?, ( ७, ५६, ७ )। परजन्य इव वृष्टिमान्‌र, ( ७. ८९, 


)। शिव को इनके साथ समीक्षत क्रिया गया है (७, २०२,१०३) | “पजैन्य 
स्तद्राप्ू नामिवर्षति', (१०, १५, २३ ) | कालवर्षी च पजन्यः, ( १२ 
२९, ७५३ )। 'पजन्यमिव घर्मोन्ते नाथमाना उपासत्तेश १२, ३७, २२ ) 
- कालवर्षी व पंजन्य:', ( १२, ९१, १ )। पजन्यादिव जीवनम्‌?, ( १२. 

१७ ) | इन्द्र से भिन्न (१३, १, ५५)। १३, ३१, ६ । “वर्षति पजन्ये' 
(१३, १३७, १३ )। पञजन्यों वूपे', ( १३, १४८, २ )। “न च वर्ष॑ति 
परजन्य/, ( १४. ९२, १३ ) | निकामवर्षी पजन्यः', ( १४. ९२, ३१७ )। 

भ पाकशसन + लेकांसीजशितवान्पाकशासनः', ( १ 
१. २२७, ४५, ४७ ; २२८, ४६ । “प्रववष थे तत्रेव सहसा तोयमुल्बणम । 
कर्षकस्या चरान्विध्ने भगवान्याक्शासन:?, ( ३, ९, १८ )। ३. ४२, १४। 


_ दैवेश पितर पाकशासनम्‌”, ( ३. ४३, १६ ) | नावषेत्पकशासनः, ( ३ 
१%०, १० )। 8, १३१, २३; १३७, २०, ३९ । “यंथतुवर्षी भंगवान्न तथा 
| १४२, २४ । शिव के इन्द्र के रूप में (१३, १४, १९७, २०८ )। १३ 


पाकशालन:, ( ३. १८८, ५५ )। 8, २२३, ११६ २५४, ३३ २४६, ८; 
३००, १४; ३१०, १३; ५. ९, २९; १३, १४ । महेन्द्र: पाकशासनः, (५. 


१६, १३) । 'समयवर्षीय गगने पाकशासन:ः?, ( ४. ५९, ३० )। भगदत्त के 


मिन्न के रूप में इनका उब्केख (५, १६७, ३७ )। ९. ४६, ४४; ४८, ५. 
५१, ७; १२६, २९, ६४ । 'मरुहछि; सह जिप्वाइरीन्मगवान्पाकशासनः । 


.. एकैंब; ऋगुमाहष्य शतकूत्वः शतकतुः ॥१ ( १२. ३३, १९ ) । -गा६धिनामा$- | 
० )। १२, ९०, २४; १२४, 
. शद३ २२५, २६ २२७, ८८६ २१५८, ८४; २९८१, २८; १३, ५, ९... २१७; ४०, 


बत्पुत्र: कीशिकः पाकश[सनः), ( १९. ४५, 


.. श८, रेट शेट, ४३. ४६३ १५६, १६; १४, ५, २५; ८०, ५४ | 


7.४ मे पुरखर १, २, १६६8, २०१ है शडफ रत, के हर, शत 

...... सदसाक्षः पुरंदरः (१. ३३, २४)। 'पुरंदरनिवेशनम”, ( क्‍ 
7 7 70 है; पढे है५३ ५६, १३, ४ 8०८७१ २१३ ४4० २ । यथा देव | 
आम, रे पुरंदरम!, ( १. १००, २६ ) | पौरवस्तु पुरी गत्वा पुरंदरपुरोपमाम?, ( १. 
। पुरंदरपिवापरण” ( १. ११२, ६ ) । 'दिवेष्विव पुरंद्रम”, 


५३, १४ ).। 


( ११९ ) 


पुरदर:? 


२०२, १७ )।. 


माप्तोति पुरंदरस्य', ( १३, ५७, ३१२ )। १३. ६२. ६० 
८१, ३३; ५१, १४४। लोकानवाशोति पुरंदरस्या, (१३, श्२६, ४० )। 
अथ शप्तश्न॒ भगवान्‌ गौतमैन पुरंदरः | अहल्यां कामायन), (१३, १७३, ४. 
).] वृहस्पतिपुरन्दरा, (१४. ७ २०) । १४. ९, ३२; १०; ६ । देवतानां | हे 
पुरदंर:, (१४, ४३, ११ ) | वबजपाणिः पुरदरै:, (१४ ५५, २७ | 7. >> पा 
_बृवष धनुषा पार्थों वर्षाणीव पुरंदर/, ( १४, ७७, २७)। १४, ९१, १३॥ ... । 
-. दिवराजः पुरंदर:, (१४. ९२,१३५) | 'कुरंदरस्य सस्थानं', (१५, २०, ८)। - - 
१७. ३, ४ ।दिवराजः पुरंदरं:" (१७. ३,३१२) पुरंदरपुरे; (१८, / 
5५ ४9.) ॥ ा हा 
१६ )। अजुन के पिता के जय पल 






[5 इन्द्र : पुर्छुत द 


( १. ११३, ३२) । “बसी यथा छनवसंक्षये पुरा पुरंदरो देवगणे : समावृत 
(१, १३५, ३२) । 'पुरन्दरगृहोपमम” ( १,२२१, ३५) | पुरंदरपुरोपमम्‌ः, 
(१, २२२, १८ )। १, २९८, २४; २३४, ७; २. ११, ५१ । “देवेरिव 
; (३, ६, १३) | पुरंदरमिवर्षय:?, (३१. २६, २५ ) | देव पुरंद्रम्‌!, 
( ३, ३७, १६ )। ३. १७, १८ | 'पुरंदरनिवेशनम्‌”, ( १. ४४, २ )। ३. 


डे 


४४, ५३ ४७, १३ १००, ५. १५ | 'सहख्लाक्षः पुरंदर:', (१२.१०१,८) | दिवः 


साक्षात्पुरंदर:', (१, १०१, ९)। ३१. १२१, १; १९४, ११३ १२७, ८; १४१, 
२१। 'देवराज: पुरंदर:, (३. १६६, ६ )। १३. १६६, ९। 'देवराज: 
पुरंदरः', (६, १६६, ११ )। यथा देव॑ पुरंदरम्‌”, (.६. १६८, ८० )। 


धुरंदरपुरात्‌॑, ( ३.१७२, २७ ) | 'सहस्नाक्षः पुरंद्र:', ( १. १७३ ७० )। 
| लोकमाप्मोति पुरंदरस्य”, (१, १८६, १५) । असप्नि का एक नाम ( ३.२२ 


३)। ३. २२३, ४. ८ | 'देवः पुरंदर/, ( ३, २११, ६८ )। ३१. २११, 
१०४; ३००, १७; १०१, १५। दिवेशममोधार्थ पुरंदरम्‌”, ( ३. ३०२, 
१४ )। “विबुधा: सर्व पुरन्दर मुखा दिवि;( ३. ३०६, १९ )। ४. ८, ५; 
५, ८, ११। 'देवः शचीमाह पुरन्दर:", (५, १४, १३ )। “अजयबः पुरा 
वीरो युध्यमान पुर वद्रम्‌?, ( ५, ५०, २६ )। “अपि साक्षात्‌ पुरंदर/, (५ 
५९, २४ )। 'पुरंदरमृहोपमम्‌?), (५. ९१, २ ) | १०४, २४, २६।. 
'अपि साक्षात्पुरन्दर:', (५. १२४, ५६ )। “जहि भीष्म॑ महांबाहों यथा वृत्र 
पुरन्दरः, ( ५, १७७, ४२ )। “वधाकांक्षी बृत्रस्येत्र पुरन्दरः, ( ६. ८४ 


२६) । 'पुरन्दरसमः, (६.९५,१६) | “अवारयत्ततः शुरों भूय एवं पराक्रमी । 


शरेः सुनिशितैः पार्य यथा बृत्र पुरंदरः ॥0, (६. ११०, ४७. ४८ ) | 'अपि 
शक््यो रणे जैतुं वज़हस्त: पुरंदर:, ( ७३९४, २८ ) | “जह्यनं त्व॑ महाबाहो 


यथा बृत्र॑ पुरंदरः, ( ७. १०२, १०)। ७. १०३, १९। “शक्ति विसज्य ._ 


राधेयः पुरंदर इवाशनिम्‌) ( ७, १३३, २९ )। अजयत्समरे कर्ण पुरंदर 


इवासु(मू', ( ७, १३५, ११ )। ससाक्षादपि पुरन्दर:, ( ७. १५०, ७ )॥ 


वृत्रहत्ये यथा देवा; परिजव्रः पुरंदरम*, ( ७. १५३, ३७ )। निर्चेखान 
महाबाहुः पुरंदर इवाशनिम्‌), (७. १५७, १४) । ७, १५८,५ | पुरन्दसमः 


(७, १९४, ८ )। 'संक्रद्धो हि पुरंदर:, ( ७. २००, ३१)॥। ७, २०२, 


८९; ८. ९, ४३ । पुरंदर देवगणा इवा ब्र॒वनू्‌?, (८. १८, २३) । 'पुरंदरसमं' 


(८, ३१, १४ )। ८.३३, ३७। “वज्हस्तं पुरन्दर?), ( ८. ३५, २२)। 


'विष्णुपुरंदरोपमम्‌”, ( ८, ३७, २० )।| 'पुरंद्रसमे क्द्धे', ( ८..६०,८६ ) | 


“जहि कणमाहवे पुरन्दरों वृत्रमिवात्मवृद्धये', ( ८ ७१, ४० ) | 'पुरन्दरधनु 


प्रख्या, ( ८, ८७, १३ )। <, ९०, १४। “्यसूजच्छरवषाणि वर्षाणीव - 
पुरन्दरः, (८. ९०, ९० ) | दिवेष्विव पुरंदर:, (५.३३, ५४) | 'साक्षादपरि 


_वज्री पुरन्दरः, ( ९. ६२, २९५ )। 'देवराजं पुरन्दरुमत, (१२. २९५, २०)। 
-सिहलस्राक्ष: पुरंदर:, ( १९. ४९, ५ )। १२, ५९, ८३; ९०, २४; १०३१, ६. 


११, ३६. ५३; १७३, ११६ २९३, ३०; २२४, २६; २२५, १७. ३७; २२६, 
२; २२७, २१, ४८ । 'त्रिलो केश; पुरंदर:, ( १२, २२६, ४७; २८०, २७ 
२७, २७; २९, १९, २३; ४०, १९, २३; ४१, १६, १८, २० ॥। “होक- 
६७, ७७, ५१; 


# पुरुहुत ; 'पुरीम्‌ पुरुहृतस्य', ( १. < 
रूप में इनका उल्लेख (१, ११५६, २५) । “पुरुहत शवारिहं!', ( २ ४० 


१)। ३, ९१, <। शासनात्‌ पुरुहृतस्य, निभितोी विश्वकमंणा', ( ६. ५० रा . रा 


- १,0इन5 £ पुष्करेक्षण ] 


४१ )। १२९, २८२, ५१ । 'पुरुहतनमस्क्ृ0, (१३, १६, १३ )। 


..  भिवेखर:, ( १३. १८, ६१ )। १४. १, ९; १०, २र १६. ४, २८ । 
.. _# पुष्करेत्तण : १३, ८३, ४४। कक ओ 
ने पृषानुज्ञ : ८. २०, २९ । 


* बलमिद्‌, बछहन्‌, बलहन्तू, बल॒जित्‌, बलनाशन, बरूनिसूदन, 


बकसूदन व० स्था० | . 


_+ बलवृत्रप्न, बक-बुन्नहन्‌, बल-वृश्ननिसूदन,, यबल-वबुन्नसूदन, 


चृ० स्‍्था । 
. # सूतभव्येश, 4० स्थां । 


+ सघवत्‌ : १, ६१, २६. २८; ७८, १) इन्होंने अनुपम पराक्रमी 
.. क्र्ण की शक्ति का आघात सइन करने के लिये घटोत्कच की सृष्टि की थी 
- (१, १५५, ४६ )। जो पाँच इंन्द्र पाण्डवों के रूप में उत्पन्न हुये 


था, उनमें से एक यह भी थे ( १. १९७, २७ )। 'मधवतापि”, ( १, २०५, 

१६ ) | मघवानिव), ( १. २२१, ७७ )। (क्षितां चेव त्रिदिव॑ मघवानिव?, 

(१, ४५, १० )। 'मधवा?, (३. ५४, १९ )। १. ५४, १६. २०; ५५, ३; 

१२४, १०;१२६,३५;१३४, २८ । 'निहत्य समरे सर्वात्‌ दानवान्‌ मधवानिव' 

(३, १६१, ६ ) | साक्षान्मधवता सष्ट; संप्राप्स्यति वनंजय:!, ( ३. १६२, 

३१ ) | 'मघवानपिं देवेश:!, ( १. १६८, १९ )। 'मधवां जितवान शम्बर 

थुधि', (१. १६८, ८१ )। “पुरेव मधवा वशी?”, (३. १६८, ८३१ )। 8 

१७४, ४ । 'मधवानिव पौलोभ्या सहितः, (३, १८३, ७)। ३. १९३, २९ । 
सोउमिषिक्तो मधवता स्रैदवगणे! सह?, (३, २२९, २३ )। “मघोनः 
 श्यन्दनोत्तम:', ( ३. २५०, १३ ) 8. १००, ३५। 'सृष्टो मधघवता बजै 
यतंद्विव पबते!, (४. ५७, ११ )। ४. ५८, ७१; ५. ९, ४१; १०, ५१। 

,.._ “दिवराज्यं मधवान्‌ प्राप भुख्यम्‌', (५. २९, १४)। 'स थयोत्स्यति हि 
.... - विक्रम्य मधंबानिव दानव! (५. १७२, ४) 
/.-  दानवानू! (६. ४५, ६४) | 'तमजेय॑ राक्षसेन्द्र संख्ये मधवतां अपि!, (६. ८२, 
... ४६ )। 'स बाणवर्ष सुमहदसजत पाषत॑ प्रति ॥ मधवान्‌ समभिक्रद्ध; सहता 


... द्वानवानिव 7, (७. ७, ५१, ५२)। 'विसजन्छूरजाछानि वर्षाणि मधवानिव?, 


.. (७. १०. १५ )। 'न शक्यमैतत्कवच बाणेमेक्त॑ कथश्नन । अपि बज्ेण 


; _ गोविन्द स्वयं मधवता युधि ॥7, ( ७, १०३, १३ ) । पएष्ठतीपनुयथु: शुरा 


..  :.. मधवन्तमिवामरा्; (७. १२७, ३२)। “्यधमत्कौरवी सेनामाझंटीं 
5 भघवानिव',.( ७. १७१, ४९ )। “न शतक्तस्तानि मधवान्‌ भेततुं सर्वाथुवैरपि' 


7. (७, २०२, ६६ ) “्यधमत्पाण्डबीं सेनामासुरी मधंवानिव', ( ८. ४४६,४ ) । 

: . ... धान पाण्डवीं सेनामासुरी मघवानिव?, ( ८, ४८, ५ )। “हलवा कर्ण रणे - 
 ..... कृष्ण शम्बर सधव|निव?, ( ८. ७४, ४८ )। पुरा जिधांतुर्ंधवेव जम्मस्‌?, 
5७ (८, ८४, १९ )। तदुपश्र॒त्य मधवा प्रणिपत्य- पितामहम्‌”, (८, ८७, ६६)। 
_.. जहि रणे शब्यं मधवानिंव -शम्बरम्‌ट, ( ९: ७, १५ )। 'असृजद्वाणबर्ष . 


रे रा .. जर्मान्ते मधवालिव!, (९, ११, २३ ) । “बवष शरवर्षेण इम्बर मधवा इंब? 
5 5 (९, १६, ३३ )। ववर्ष मधवानू”, (५. ५८, ५२) । “सूदथिष्यामि विक्रम्य 
:मधवानिव दानवानू', (१०.३,२८) | १०.९,५५। “जंहि ते पापकर्माणं शम्बर 







5 (१०, ११, २६ ) । “अनाधृष्यः परैयुद्धे शबुमिभधवानिव', (११. २१, ८)। 












मध॑वा जेतुं सर्वायुधरपि), ( १३, १६०, २६ )। १४. ९, ४, ७ । 






१२९. )॥ 











( ३२० ) 


(१, २३१४; १४ ) | 'मरुद्धिः सहितो राजन्नपि साक्षान्मरुत्पतिःः, ( २. ६२, 


पाश्चतीउ्यरतः?, ( १, २११ 


महेन्द्राया:?, (१. ५७, ५ ) 
व्यदारयंत संग्रामे मधंवानिव 


 इवे बीर॥+, ( ३. २५ 
(३, ३०८, १४ ) | सुतं मद्देन्द्रस्य', ( ४. ११, ३)। 'गदेखसकतेजसमर, 
(४. ४८, १२) | विष्णुमदेन्द्रकस्पोई, ( ४. ७१, १६) । सुतामिव, (४. 


भधवानिव', ( १०. ११, २३ )। 'सामप्युद्धतवान्क्षच्छत्पौलोमी मघवानिव', 


.. . बबृषे मंघवा परिवेत्सरम्‌?, ( १२. २९, २५)॥। “मंधवा), (१२५ २९, २७)।.. 
मधवानिव', ( १२...४४, ७)। वाहरपतं ज्ञान प्रोवाच मधवा स्वयम्‌?, (१२. 
श्र) १७ )। १२. २२३, ८; २२४, १५, २८; २१८, १७-। लट्ष्मी- 
सहितमासीन मघवन्तं', (१२९. २२८, <८)| “बन तु हृत्वा मघया दालवारिः, - 





_“मरुत्पति ( मर्तों के अधिपति ) £- यथा दक्को मरुत्पतिः!, ( १. ७४, हा (५. १६५, २६ ) 


यथा शच्या मरुत्पतिः) (१.:१७३, ४८ )। -सहदेवेमरुत्यति:?, | श्ौ 


१७) | 'भमरुद्गणेः परिवृतः साक्षादपि मरुत्पति:!,( ४. ६८, ४२०) । 'तदाहनि- 
प्यत्केशवः कर्णमुअं मरत्पतिबृत्रमिवात्तवज:?, 
मरुत्वति/, (१०. ८, १५५ )। "मरुत्पति समाः', ( ११, ४९, ८३.) । 
“इन्द्र मरुत्पति) (१९. १४२, ५२ )।. 
. # मरुत्वत्‌ ( मरुतों के समान ): 

( ३, १६८, १२) । यथा मरुत्वान बलभेदने पुरा", (८. ७७, ५ )।.. 
४ महेन्द्र : महेख्रलोकगमनम्‌?, ( १. २, १५९ )। 'शचीव महेनन्‍्द्रेण', 
(१. ६१, ४४ )। 'सतां पूजा महेन्द्रस्तु दृष्ठा देवः कझृतां शुभाम', ( १. ६१, 
१२ )। भहेन्द्रेए, (१. ६१, २५ )। परस्पराश्चिश्शाखें: पादपेः कुसु- 


'मान्वितेः | अशोभत वन तत्तु महेन्द्रध्वजसंनिर्भे: ॥१, (१. ७०, १४ )। 


महेन्द्रपुरसत्षिभमूट, (१, ८२, १६ १०९, ९ )। ट्वरमाणो$सिदुद्वाब 


महेन्द्र शम्बरों यथा) (१. १३८, ४३ )। महेन्द्रस्य वर्ज', (१, १७०, 


(१, १८०, १८ )। भहेन्द्रस्यापि नेत्राणां पृष्ठ तः 
७ )। एध्ष्यमाणं महेन्द्रेग', ( १. २२९३, १२ )। 
महेन्द्रस्य पूर्व: सह सलोकताम्‌!, (२. १९, २८ )। 'सखा महेन्द्ृस्य 
(२. २६, १२ )। 'महेन्द्रभित्र देवेन्द्र दिवि सप्तषयों यथा', (२. ५३, 


७५० )। 'महेन्द्रकर्मा), 


१२ ) | 'सोपेन्द्रा:ः समदेन्द्राअ', ( ३. ३, ४१ )। 'अखहदेतोमहेन्द्र चर रुद्र 


चेवामियच्छतुग, ( ३. १६, ११ )। 'प्रत्युवाच महेन्द्रस्त ओऔतात्मा पहसन्निव, 
( ३, ३७, ५२ ) | 'महेग्द्रोव!, ( ३. ४०, १६ )। “महेन्द्रवरुणीपमः, ( ३. 
४५, १२ )। भहेन्द्रस्य नियोगेन', (३. ४५, १६ )। 'महेन्द्रस्य वतेमाने', 


(३. ४६, २३ )। “प्रिय कुछ महेन्द्रस्य गम चैवालानश्व हू”, (३, ४६ ३२) । 


एमुक्ते महेन्द्रेण वीभस्सुर॒पि छोमशम्‌र, (३. ४७, ४५ )। 'लेकपाला 
गहेन्द्न सवेरिवाना), (१. ५७, ११ )। 


भदेन्द्रपमुखान सुराग”, (३. १००, ४ )। समबेन्द्राश्च|, ( ३, १०२ 


१८ ) | सपातराष्टर जहि' सानुयन्ध बृत्र यथा देवपतिमंदेन्द्रःः, (३. १२०, 
। $ ) | महेद्धस्य', ( ३. १२१, २२ )। महेन्द्र, ( ३, १२६, २५ )। यथा. 
महेन्द्र: प्रवरः सराणां', ( ३. १३४, ६ )। एतदाहुमह्देन्द्रस्य राशी वेश्रवणस्य 


चे, ( ३. १६३, ६ )। 'महेन्द्रवाहं', (१. १६५, १)। 'ह्देख्रवादात्‌/, 


(३. १६५, ४ ) । भहेन्द्रानुचरा:', (३१. १६८, ११)। महेन्द्राश्रप्रचोदितेः 
(१३. १७१ 
(है, १८५, १५ )। महेख्र शव वजभूत्‌, ( ३. २४०, १५ )। महेन्द्र 
कत्पान्‌!, ( ३. २६८, २)। “महेन्द्रीपमविद्रमाणों, (8. २६९, २७ )।. 


)। भहेन्द्रेश', ( १. १७२, १४ )। 'हेद्धों वें प्रजापतिः', 


दर श्व पोलोभ्या भायया से समेयिवान्‌!, ( ३. २०१, ४० )। 'महे 
४० ) | हेन्द्वस्य, (३, ३००, ६ ) 


७२, १२ )। महेन्द्र)! (५० १०, ४१)। पददेन्द्रग', (५. ११, ५३ ) 


_महेन्द्रस्य महात्मन:?, (५. ११, १८ )। महेन्द्र दानवान्‌ इस्बा। (७, 

१६, १६ )। भहदेचबलूमू', ( ५, १७, १८ ) ( महेख्म), (५, १६, १८)। 
6 गद्ेन्द्र:ए (५. १६, २९ )। महेन्द्र: पाकशासनः, (५. १६, १३)।॥ 
_पहेल्ुकस्पतम्‌', ( ५. २३, १)। “देवेमहिन्द्रममुखेर, (५, ४८, ९१)।. 
महेन्द्र इव बज गे दानवासू), (५. ५१, ४२)। 'ते शब्यर्थ गह्ेन्द्रेण याचितः 
सपरतपः, (५.५०, ५५)। 'महेन्द्रोतेद्विक्रममश (५, ६०, २०)।॥ 

यां चांव शक्ति श्रिदशाधिपस्ते ददों महात्मा भगवान्‌ महैस्व:, ( ५. ६२, 

७९ )। मिहेन्द्रसमविक्रम:, ( ५, ९०, ३० )। “'महेखसदरनअख्यां प्रयिवेश 

>प्मा तत:', (७५, ९४, ३२ )। 'महददेख्सद कम 
| अपषत्तिग, ( ५. ९५९, ७ )। इन्द्रोशत्तपवेनेव महेंद्र; समपथ्ता', (५, (३४, 
| २४ )। "हेद्धमिवचादित्यैरमिगुर्त महारयैःः, (५. ६५१, ३। प्वैल्ू- |. 
-सिव (५. १५७, ३) । हनिष्यति चमूं तेपां महेद्रों दानवानिवी, 
(५१७२ १०)। "हेखुसदृश्धा. | 
ये, ( ६. १३, ८ )। 'महेम्द्रकेतवः शुज्ा मदेन्द्रसदनेष्बिब', (६. १६, 


(५, ९८; ७ )। पेड: 


मदेद्ेणेव! 


[ १. इन्द्र : महेन्द्र 


(८. ६८, २७ ) | हन्यादपि 


ततो मरुत्वान्‌ हरिमियुक्तेवाहि:,. 


हैस््रेण',.... 


































.  २२)। 'महेंन्द्रवाहप्रतिमः', ( ९. १७ 

: 237 8०५ ५)। यश महेंन्द्रस्य गज समीपेट, (९५, २०, ७ )। 'महेन्धस्या, 

(९, ४५, ३२६ )। 'भहेन्द्रेत' (१०.४, ११ )। 'निहत्यशत्रन्सवॉन्मिहेन्द्र 

... सुंश्मेधमानम्‌?, (१०,.१०, २२ )। न्द्रोवृत्रवधेनेंच महेन्द्र: समंपच्यत),. 
5 | १२. १०५, १५)। 'संहसराक्षों मददेन्द्रध', ( १२, ५८, २ )। “त्थानेन- 
 महंन्द्रण अध्यय प्राप्त दिवीह चा, ( १२. ५८, १४ ) | “अनुयास्यन्ति महेन्द्र- 


.. ७८, १० ) भमहेन्द्रश्रतिमप्रभावः, ( १२ 
.. . राज्य महेन्द्रस्य महांत्मतः:, (१२. १२४, २० )। 'महेन्द्र:ः, (१२. १६६, 
5 38७; २२३, १२ )। 'महेंन्द्रेग', ( १९. २७९, २८;.३५२, ६ )। महेंद्धाय- 
...  नमोश्स्तु ते): ( १३. १४, २९४ )। 'महेंच्धस्य दयितः, (१३. १८, ४४ ) 
-चादितरतु महन्द्रेण मतज्जः प्राब्वी दिदम्‌?, ( १३, २९, २९ )। हेन्द्रव-- 
रा तथा भगसहल्लेण महेन्द्र: परिचिह्धितः । तेषा- 
:  मैंब प्रभावेन सहखनयनों हमतो ॥१ (१३. ३४, २८ ) | इन्द्रं्वम्‌!, 
( १३. २६, १९) । महेन्द्रण', (१३, ९४, ५०)। 'सतुबन्ति मां यथा 


.. १, इन्द्र : महेन्द्र ] 


१३; १८, ७ )। महेद्रादौत्‌ दिवौकतः”, ( ६. २१, ९ )। "महेन्‍्द्रप्रतिमान- 
कंल्पम्‌!, ( ६, २२, १२ )। “महेन्द्रसमवीर्यणः, ( ६, ५९, १६ )। वचथा, 


देवासुरे युद्दे महेन्द्र प्राप्यग, ( ६. ७७, १२)। ददत्येपुं यद्वत्समरे महेन्द्र: 
_(&, ७७, ४४५) महेन्द्रसमविक्रमा:, (६. ८१, ९) | भहेंन्द्रप्रतिमग्रभावः, (5 
४०५, २८ ) | “जहि पाण्डुसुतान्वीरान्महेन्द्र इव दानवानू, (६. ५७, ३८ )। 
पहेन्द्रप् तिम॑ कार्ष्णिस!, (६. १०१, १० )। 'महेन्द्रसमत्रीयंण", ( ६. १०६, 
२७ ) | महेन्द्रस्येवग, ( ६. १०७, ३१ )। यथा बृत्रमहेन्द्रयी:', (६. १११, 


४४ )। “महेन्द्रेय मेनाकमसब्य॑ं अवि पातितमूट, ( ७, हे, ४) यमबे- 


अ्रवणादित्यमहेन्द्रवरुणोपमम्‌!, ( ७. १०, ४१ ) | महेन्द्रभवनाद्वीरः पारि- 
जातमुपानयत्‌”, ( ७. ११, २१ )। 'महेन्द्रभिव', (७, १३, २७)। 'महुंन्द्र- 


: झत्रवों बेन हिरण्यवुरवासिनः, (७. ५१, १७)। भहेन्द्रप्रतिमोजसाम:, 


(७, ७१, २५ )। "महेन्द्राशनिसन्निभानू', ( ७. १०६, ७ )। महँन्द्र इव 
शम्बरम्‌!, ( ७. १०७, ९ )। पहेन्द्रो दानवेध्विव', ( ७. १२४, २)! 
 भहेन्द्रस्थेव', ( ७. १३५, १४ ) | जयाजयो महेख्स्य लछोके इट्टी पुरातने:! 


(७. १३९, १०७) । 'महेन्द्राभः पुत्र आसीत्पुरूरवा:', ( ७. १४४, ४ )। | 


'भहेद्गचापप्रतिम॑ च गाण्डिवम्‌', ( ७. १४५, ९७ )। धहेन्द्राशनिनि 
- स्वन:, ( ७. १५४, ३११ )। भहेन्द्रेण यथा बृत्रोल ( ८. ५, ५४ )। यथा 
महेन्द्र, (८. ७, १३९ )। “शत्रोरपि महेन्द्रस्य', (<. ८, ११ )। 

पो महेंन्द्रो देवेप', (८. ८, २१)। (वरों महेन्द्रो देवानाम्‌”, ( ८- <, 
२५ )। 'महेन्द्रों दानवानिवा', ( ८, १०, ३१४ )। “महेन्द्र इव दानवाचू | 
(८. १९, १६ )। ढ'महेंख्वजामिहतम्‌र, (८. २०, ४४ ) महेन्द्रो 
. नमुचि येथाः, ( ८. २६, २१) । “जहि पार्थान्रणे- सर्वान्‍्महेन्द्रों दानवा- 


निव!, (८, ३५, ३१३ )। 'महेन्द्रादपि वज्ञयाणेः, (८, ३७, १३ )] 


हेन्द्र-विष्ण प्रतिमौ', ( ८: ३२७, १४ ) । राखमादाय महेन्द्रसश्म्‌), ( ८ 
६४, २४ ) । 'शरं सूयमरीचिसगप्रभ॑ सुवर्णवज्जञोत्तमरल्भूषितम्‌ । भद्देन्द्रेवजा 
. शनिपातदुःसहम्‌”, ( ८. ८९, १५ )। “महेन्द्रवज्प्रहतो5स्बुदागमे यथी जल 
 गैरिकपक्तस्तथा', ( ८८. ८५, १४ ) । 'महाहवे वीतभयो समीयतुम हे न्‍्द्र- 
.. जम्भाविव!, ( ८. ८८, १२ )। “उभो महेन्द्रस्य समानविक्रमाबुभौ महदेन्द्र- 
 प्रतिमी महारथी | महेंन्द्रवञ्ञय॒तिमेश्र सायक्रेंमहेन्द्रवत्राविव संप्रजन्नतुः ॥! 


कई (८. ८९; ७ ) | महेन्द्रशखामिसुखानिविमुक्तांचिछत्वा कण: पाण्डवस्थेपुसंधानू', 
(८, ८९, २७ ) । भमहेंन््रकमा), ( ८. 2८९, २८ ) | महेन्द्रवज्ञः शिखिरोत्तम 


यथा”, ( ८. ९०; ३९५ ) | 'महेंन्द्रवज्जानलदण्डसब्रिभम्‌!, (८.९१, ४० ) | 


....... शिरो जहर वृत्रस्य वज्जेण यथा महेन्द्र, ( ८. ११, ५० )। “महेन्द्रवाइप्रति- 
..... मैन ताबुभी महेन्द्रवीय॑प्रतिमानपौरुषो!, ( ८. ९४, ५६ )। “महेन्द्रसदइश 
. प्रभम”, (९. ४, २३ | महेंन्द्रों दानवानिव”, ( ९. ६, ३० )। “महेनर्द्रवज्। 


शुनितुल्यनिःस्वन:, ( ९, १७, १५ ) | “यथा महेन्द्रो नमुचिम्‌”, ( ९. १७, 


भमहेन्द्रस्येव', (१२. ६७ ३१; 


११२, २१)। 


.. मिव देता, ( १२. ६७, २५ )। 


१६ स० 


(१२१ ) 


देवा महेन्द्र प्रियवादिनः', ( १६८ ११८, १६ )। 'महेन्द्रयुरवः सप्त प्राची - 


५२ )। 'महेन्द्रवजप्रतिम:!, (९ | 
पाणि सम मैनिरेग, (१. ६९, १० )। 
2, १९७, २१५. २८ | 'मिपतों वज्जञयाणिनः?, ( 
< । 'साक्षांदपरि वज्ञवाणि 
_पाणिरिवासुरान्‌?, ( ३. २००, ७८ )। 





प्रहदेन हत॑. 


_[१., इन्द्र : वचन्नयाणि 


दिशिमाश्रिताः', ( १३, १५०, ३३ )। 'महेन्द्रसमविक्रमम्‌?, ( १३. १५०, 
४८ )। 'स महेन्द्र: स्तूयते वे महाध्वरे विग्रेरकी ऋक्‍सहस्रे: पुराणें:, 
(१३, १५८, २८ )। महेन्द्रम्‌, (१४. ९, १६) । "महेन्द्र: (१४. ९, ३१)। 
पहेन्द्रं देवश्रेषम्‌', ( १४, १०, ७ )। ध“वयक्त वज्ञ' मोक्ष्यते ते महेंर्द्र:, 
(१४. १०, ८ )। 'महेंर्द्रप्रतिमाः!, ( १४. ६१, २३ )। 'भहेन्द्रवज़प्रतिमै- 


रायसेबहुमिः शरें:?, ( १४, ७४, २९ )। महेन्द्र इव वजसत्‌!, ( १४. ७७, 


३१ )। भहेन्द्रानुगता देवा:', ( १४. ८८, ३० )। 'शुशुभे महेन्द्रल्षिदशे- 


रिब), ( १४. ८९, ३० ) । भहेन्धसदने), (१५, २०, ९)। 'महेन्द्रसदनम्‌”, 


(१५, २०, १० )। भहेन्द्रस्य सलेकताम्‌? ( १५, २०, २७ )। “विष्णु 


महेन्द्रकश्पीट, ( १५, २५, ८ )। "महेन्द्र! ( १७, ३, ११ )। महेन्द्र इव! 


( १८, २, ४६ ) | दिवराजेन महेंस्द्रेण', ( १८, ३, ३६ )। पाण्डुमहन्द्रस- 
दर्न ययौ?, ( १८. ५, १५ ) | 'भवन॑ च महेन्द्रस्थ', ( १८. ५, २९५ ) । 
सुकटिन्‌ : 'मुकुगी बद्धकुण्डल:?, ( १३. ४०, २५ ) | 

* छोकनत्रयेश : 'लोकत्रयेशाय पुरन्द्राय!', ( १, ३, १४९ ) | 

लोकेश्वरेश्वर : १२, ४९, ४। 

# बच्चधर : १. २२४, १५। 'सतत॑ कम्पयामासत यवनानेक एवं यः | 
बलपोरुफसंपन्नान्क्ृताखआममितौजसः | यथासुरान्कालकेयान्देवो वजबर॒स्तथा ॥? 
( २. ४, २३ )। ३. ४३, २७५ | यथा शची वंज़बरस्य', ( ३. ११३, २३ )। 
३. १२१, ३। अपि वजबरस्या', (३. १४१, १४)। “अभिवुद्राव संएब्धी 
बलिवज़बर यथा), ( ३.. १५७, ५२ ),॥ 'घनव्जयों वज़धर प्रभाव: ( ३ 
१६५, ३ )। देवा वज़घरं त्यक्त्वा ततः शान्तिमुपागता।', (३. १२७ 
१४ ) | जिला वज़धर॑ संख्येश ( १. २८८, ३)। “अपि वज़घरः साक्षात्‌ 
किम्‌!, ( ५. २१, ७ )। “यथां वज्धरः?, ( ६. १७, ३६ )। “यथा वज़धर 


। पूर्व सड्झामे तारकामये', ( ६. ८2३, २६ )। 'शक्यों वजधरों जैतुम?, ( ६ 


१०७, ७४ )। “अपि वज्बरः स्वयम्‌!, (६. १०७, ९९ )। बजे वजधरो 
यथा, ( ७. ९७, ३११ )। “यथा पुरांवजवरः प्रसह्य बलस्य संख्ये', ( ७ 
११८, १०५ )। 'नदन्यथा वज्परस्तपान्ते) (७, १४०, १० )। “वजबर- 
स्यैष निनादः, ( ७. १९६, २३)। यथा वज़धरः पुरा बले?, ( ८.७९; 


८७ )। स्वयं वजपर:?, ( ८, ९, ४७ )। “यथा पुरा वज॑बरस्य देत्यो:!, 
(९. २०, ५ )। गते वज़परे', ( ९. ४८, ६० )। “अथेज्वितं वज़परस्य 
नारदः', ( १९, २२८, ९० ) | यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोवजबर स्य 


यज्ै!, ( १३, १५६, ३८ ) । वजपरोपमः?, ( १५. २०, ११ )। 

* चज्धारिन : यथा देवास॒रे थुद्धे त्रिदशा वज़धारिणम?, ( 
कि | 

४ बचञ्नइक : १२, २२४, ९; १३, ४०, २०। 8 52 

£ चज्पाणि : 'शक्रः साक्षाइज्रवाणि:', ( १. ५०, १३२)। व्ज- 
बजांणिरिवन, (8. १४६, ४) ।.. 
१२६, ४२) | ३. १६७ 
( ३. १७६, १४ ) 'निहन्युमन्युना विप्रा वज- 
संहत्य निह॒तो बृत्रो. मरुछिवज्ञपा- 
णिना?, (३. २९२, ४ )। 'रणे जिया कुरून्सबाॉन बंज्ाणिरिवासुरानू?, 


(४. ३५. १९ ) । वजवाणिमिव, (४. ४९, २२ )। वज्याणिरिवासुएन्‌!, 
राजसक्तैम दुजेयम। अचरछ नाम. . 


(४. ६१, १० ) | एप व्यूड[मिते ६ 


बजाख्य विहिंत॑ वज्ञाणिना ॥?, (६. १५, ७)। ६ ७१ +यधा 


देवासुरे युद्धें वजंयाणिमहासुरानू', (६,४०९, २७ )। न्यहनत्ताव्क सैन्य . ... 
बज्जआंणिरिवासुरान्‌!, ( ६. ८२, ५५ )। “अयोषत संग्रामे वजवाणिरिवान 
सुरान”, ( &. ८६, ८ ) . ह 
यथा शक्री बज ाणिदसयन्‌ पक्‍्तोत्तमानून (६, ११५६, ३७ )। खज्ञवाणें- 
रिवासुतः, ( ७. ३, १७ )। “बज्ञांणिरिवापर:, ( ८.१६, २०)। भहें- 

-न्द्रांदपि बच्ञवाणेः', ( ८-३७, १३१ )। “जघान दत्यानिवं वबज़वाणि 


वजञ्ञवाणिश्व देवरा2”, ( ६ 


अल रह, 





१०७, १६ )।* 


के - ततः स वजी बलिमिदवतेरभिरक्षितः 


2 व ( ८.६७, १९ ) 
२२४, है५; २२७; ११. २६। “वजीशम्बरपाकहा', (१९. २२८, ७ ) | 
.. १२, २८२, १५; १३, ४०, २९; १०२, ६२; १४, १०, ११६६१, २९। 








3. इन : वज्सत |. 


के है ॒ 
२४, ६६ )। “वज़पाणिरपि स्वयं), ( १०.५४, १. १७ )। 'सहस्राक्षस्तदा 


भूत्वा' वज्पाणिमेहायशा: (१३. १४, १७२ )। “वज्पाणि: पुरन्दर/ 
( १४, ५०, २७ ) | वज्ञाणि:, ( १४. ५८, ३०. ३४ ) | 

* बजाञ्धभ्त्‌ : १, १८, ४०; ५६, १९। “अपि वजभूता स्वयम्‌?, 
(१, २०३, १७ )। 'परिरक्षति वज्भत”' ( १. २२३, ७ )। “अपि वजभता 
स्वयम?, ( ३, २१, २० )। “नमस्क्ृत्य च वज्जमत्‌र, ( ३. १४२, २४ )। 
'पहेन्द्र इब वजमभृत्‌?', (३. २४०, १५ )। पश्य कर्ण महेष्वास अदिति 
वज़भबथा', ( ३. २५४, २८ )। “विन्रासयित्वा सडग्ामेँ दानवानिव वज्- 
भूत, ( ४. ३६, ७ )। “अपि वज़भता गुप्तम्‌ट, (४. ५२, १०)। वजभृच्छु- 
शुभे तत्र), ( ४, ५६, १८ )। 'त्रिदशानिव वज्ञभुत्‌!', ( ५. १६०, २५ ) | 
'निम्चन्‌ प्ररथान्‌ वीरों दानवानिव वज्भृत', (६. १४, २८ )। “अपि 
वज़भतः स्वयम?, (६, २३, १५ )। “यथोक्तः स नृदेवेन विष्णुवञ्रभुता 
यथा”, ( ६. ५०, ४२ )! अपि वज़मता स्वयम!, (६. ६४, ७०५ )। 
वज्भता अपि!, ( ६. ११९, ५७ )। 'वज़भत्‌ स्ववम्‌?, ( ७, १३. ११; 
९, ४० )। तो बज्ञमता बृचः”, (८. ९६, २)। “वज़भृत्स्यम्‌/, ( ९ 
३१, ५ ) | महेंन्द्र इब वज्भुत', ( १४. ७७, ३११ )। 


* घजञ्नहस्त : वजहस्तः शचीपतिः', ( १. १९७, २५ )। यथा देव- 
जस्य देवाः अ्रयन्ते वजहस्तस्य सर्वे), ( ५. ४८, ६ ) | “इन्द्रो वा ते हरि 
वान्‌ वजहस्त:', ( ५. ४८, ६८ )। वजहस्तान्महेंन्द्रात्‌र, (५. ४८, ३५) । 
पाण्डवाः समवतैन्‍्त वज़हस्तमिवासुरा:', ( ६. १०८, १४ )। “भोहथित्त्वा 
रणे पार्थानू वजहसुत इवासुरानू, (<. ९ ५ )। “्यद्रावयत्तव चमू वज्र 
हस्त शवासुरीम!, ( ८. १४, १६ )। “वजहस्तं पुरन्दरम, (८. १५, २२) | 
प्यहनत्पाण्डवीं सेनां वजञ्जदृस्त इवासुरीम्‌”, ( ८, ४९, ६० ) । “नमस्ते वज- 
हस्ताय', ( १३, १४, ८८ ) | ह औ 

४ चज्जायुध ; ५. १५८, १४; ६. ६२, ५८ । 200 मल 

+ बज्चिन : बजी चेन्द्र प्रतापवान!, ( १. ३०, ४५ )। 'बज्जीव" ( १ 
१०३, ३)। १. १९७, १२; २०७, २५; २२५, १०; २२७, ५९। 
शान सवलोकस्य वज्िणं समुपासते), ( २. ७, १५ ) । यथा वजीदानव- 
. शबुरेक?, ( २. ६५, २४ )। वज्ी वज्ेग प्रहरिष्यत्ति', ( २. ६८, ७० ).। 
ह (३, १०१, १)। ३४, १२६, 
३०; २२३, १०; २५२, २२। “य इसमे वजिण: सेनां जयेयुः', ( ३. २५२, 
. ७ )। 8, ३०२, १०, ११६ ११४, १। 'द्रवतस्तांस्तु संग्रेक्ष्य स बच्ची दान- 

बानिव!, ( ४, २३, २७ )। “अपि देवेन वज्िणा?, ( ४. ४७, १८ )। ५ 
१३, १४॥। ज़ी वा बंलमित्‌ सवयम्‌?, ( ५. ७६, १० )। ७, ७२, ७८ 


. २०२, १०० । 'बत्रेलोक्य॑विजये यह्वद्वेत्यानां सह वजिणा!, ( ८.१६, १९ )।. 
मा (निबिभेद 
.... महावेगैर्वरन्वजीव परवतम्‌', ( <.१६, ४८ )। “त्रलोक्यविजये यादुग्दे 
...  ह्यानों सह बज़िणा', ( ८. १५, ६)। वज्जीवजहतानीव शिखराणिः, ( ८, 


 वज़िवज्रप्रमथिता . यर्थवाद्रिचयास्तथा?,  ( ८. १६, ४४ ) । 


... ६०, ७८ ) | दुःसहं व्जिणा संख्ये', (८. ६४, ७०) । 'संख्ये बृत्रेण वजीव? 
साक्षादपि वजी . पुरन्दर:, ( ९, ६२, २९ )। १२ 


ग चरद, व० स्था० | 
* बासव : “वर्षति व[सवे?, ( 


२८, ६० )। मरुछ्निरिव वासवः, (१, २१४, ४ ) । 
२२८, १७, २१) “बासंव देवराजम्‌?, ( २. 8, १७)। 


(१ 


डा १, २२९६, र८ 


( ११२ ) 


५ २६, २६ ) | 'वर्मिणे विज्ुधा: सर्वे. 
..... नानालेरवाकिरंनू। पद्टिशैं: परिषेः७ शूलैगेदामिश्व सवासवा: ॥१ ( १, ३२, 
_.. ... १२ )। “नियोगाद्वासवस्य च!, ( १, ६७, ७४. १५४ )। १. ८८, ३। वास- 
..  वतुल्यरूप/, ( १..८८,७)। देवानामिवः वासवः, (१, ९४, १२)।। 
.. ....  वासवविक्रम?, (१. ९९, १३ )। १. ११३१, २८. ३० । वासुर्कि वातवो- 
5 पमम! 





[ १. इन्द्र ! वासव 


वृत्॒वासवयोरिव', (२, २१३१, २५ )। 'लेमे वासवांद्राजा!, (२. २४, 
१८ )। बासवप्रतिम:,. (२, ४४, ११) । राजा चित्ररथों नाम 
गन्धवों, वासवालुगः', (२, ५२, २१३) । ३. ९, १२ । बृत्र- 
वासवयोरिव?, ( २, १९, १०८ )। “वृत्रवासकयों राजन्यथा”, ( ३. १६, 
२३ ) । 'बल्वासवयोरिव!, ( ३. १७, ११ )। “अपि देव: सवासबं:, (३ 
३६, १७ ) | 'युद्धमभवछोमहषणम्‌ | 'भुजप्रह्रससुरक्त वृत्रवासवयोरिव!, ( रे 
३९, ५८ )। द्वितीय इव वासवः?, ( ३. ४३, २२ )। ३. ४५, रै। ४७, ९ | 
वासवीपमः”, (१. ८५, १११ )। “वासवसंमितम्‌” (३. ९६, ६ )। 
वर्षयामास वासवम?, ( ३. ११०, २४ )। ३, ११५, १७; १९१, २२; 
३०, २२ । 'सवज् इव वासवःः, ( १. १५७, ३७ )। 'स्तूयमानों द्विजाग्मू 
यैस्तु मरुद्धिरिव वासव३, ( ३. १५७, ७२ )। ३. १६०, २२; १६४, १६; 
१६८, ५६ । 'ते यान्तमनुगच्छन्ति देवाः सर्वे सवासवा:?, (३, २००, ६२) । 
३, २२३, ९, १२, १५; २२६, १७; २२७, ८; २३०, ७। “मरुद्धिरिव 
वासव:", ( ३. २३७, ११) । पुरा जिल्वेव वसवम्‌?, ( ३. २८८, ७ )। 
2, ३०२, २१; ३१०, २०-२२. 3१८ । वृत्रवासवयोरिव”, (४, १३, ३१) | 
वासवग्रतिमः' ( ४. ३१९, १२ )। 'नित्य॑ं वर्षति वस्तव:!, (४. ४७, २६) । 
धयुद्धामहेंडजुन संख्ये दानवा इव वासवम्‌?, ( ४. ४९, २३ )। “वासबतुल्य- 
वीर्या?, ( ४. ५४, १५ )। तत्र देवा्यसिश्वत्तिषडन्ति सहवासवा:, ( 
५६, ८ )। 'बृत्रवासवयोरिव?, ( ४. ५८, ४४ ) । “बलिवासवयोरिव!, ( ४५ 
५८, ५९ ) | 'सन्निपातों महानभूत्‌ । किरतोः शरजाछानि वृत्रवासवयोरिव! 
(४. ५९, २)। 'सर्वे देवाः सतासवा:, ( ४. ६४, ३१६ ) । 'थुद्वं वृत्रवास- 
क्यो, (५.९, ५५ )। ५. १०, १८, ४२; १३, १२, २०; १७, १०, १२ । 
'वासवैनापि साक्षात्‌', ( ५. २९, १५ )। 'देवानामिव वासव:", ( ५. ५०, 
४६ )। जैतु समग्रां सेनां मे वासब्रोडपि न शक्‍नुयात्‌', (५, ५५, २९ ) | 
ऋषीणामिव वासवः”, ( ५. ८३१, ८; ९०, १४ ) | 'मरुद्धिरिव वासवः, (५ 
९१, ४१ )। दतेया निवसन्ति-स्म वासवेन हृतथ्रियः, ( ५. ९१९, ११ )। 
५, १०४, २. ४ । वासवस्य शचीमिव?, ( ५. १०४, ९)। ५. १०४, ३ 
५०७, २: ७, ९. १५। देवेः सवासंवेः”, ( ५, १११, ६ )। 'रेमे स तस्यां 
राजपिः प्रभावत्यां यथा रवि: | स्वाहायां थे यथा वह्वियंथा शच्यां वे वसवः ॥! 


(५. ११७, ८ )। देवेरपिसवासवै:”, (५. ११०, १७ )। 'नमस्कृवेन्ति 


सदा वसवो वासवं यथा, ( ५, १४६, १२ )। वासविर्वासवेसम:ः”, ( ५, 


१७१, १८ ) दिवानामितर वासव०, (५. १५६, १२)। 'मरुम़्िरिव वासव:, 


(५. १५७, १९ )। 'ऐरावतगतोीं राजा देवानागित्र वासवः, ( ५, १६७, 


“३8८ )। 'भयाद्वासवस्थाधि!', ( ५. १७८, ४६ )। 'तती सित्यमुपादसे वासवः 


परम जलम?, (६. ११, १७ ) । 'व्षति वासवर:”, (६. ११, १४ )। व 


बोपमः”, ( ६. १४, १ )। दिवानामस्मि वासवः, ( ६, ३१४, २२)। “अथुू 
छ्येतां महात्मानी यथोभौ वृत्रवासवी/, ( ६, ४८, ५१ )। 'देवैरपि सवासुषै 


(६, ५३, ४; ५८, ४२ ) | 'निम्नन्त भा रिपृत पश्य द।नवानिव बासवम!, 
(६. ७७, ३१ )। दिवरपि सव्रासवे?', (६. ८१, ८ )। 'संग्रामे समतिए्ठेतां 
यथा वे वृत्रवासवेः”, ( ६. ९०, ५९ )। वबसवी बासव॑ यथा', ( ६. ५६, 
१६) | 'त्रिदशा इव वासवम्‌?, ( ६. ९७, २४ )। वासवेनापि), ( ६ 


१३ )। 'सवज़ शव बासव:, (६, १००, १२ )। “गर्य जिल्वेव बासव 


(६, १००, २० )। युद्ध वृत्रवासवयोरिव', ( ६, १००, ५१ ) » “अज़र्न 


-समरे योड नोत्सद्ेतापि वासवः, (६, ११०, २५ )। ेवैरपि सवासवे:, 


(६, ११२, २३१ )। “यथा देवाघुरे युद्धे बलिवासवयोरभूछ!, (६. ११६, 


३६ )। वसूनामिवपावकः, (७. ६, ५)। 'मरुतामिव वासवः, ( ७, ६... 


५) । देवान्‌ सवासवान्‌”, ( ७. ७, २१ )। "ते व्यध्यमाना द्रोगेन वासबै- 
नेव दानवा:, ( ७. ७, ४७ )। वासवस्येव', ( ७. २७, रद; २८, १६)। 


। ७, ४९१, २६; ६२, ५ । द्वितीय इवं वासवः,( ७, ६३, ७) | देवाश सवान 
सवा, (७. ७७, २ )। 'मातलिवासवस्थेव बृत्र इन्तुं अयास्यतः, (छ, 
८४) १९ ) | दिवाः सवासव३, (७. ८७, १५ )। सवज इव बासबर, (७... 














(७. १५८, ७)। देवेरपि सवासवैः?, (७, १५८, ५०)। ओ&ष्यामि 


( ८, ९, ६७ ) | वृत्रवासवयोरिव', (८. १४, ३९ )। देवा अपि सवा- 


.. ६)। आादर्श समरे पूर्व जम्भवासवयोयुधि!, (९. २६, २५ )। “यथा 
.  विभेद समय नमुचे्वासवः पुरा | नमुचिर्वासवाद्भीतः सूयरशिम समविशत्‌ ॥! 


ज्वलनं त॑ समासाद् प्रीताइ्भूवन्सवासवा:', ( ९. ४७, २०. २१)। 'सब 
देवा: सव[सव।:”, ( ९, ४९, १९ )। “उभौ सदृशकर्मागा यमवासवयोरिव' 


.. अशोभेतां महात्मानी दाशाहममितः स्थितो। रथस्थं शाहवन्वामश्रिनाविव 
.. बासवम्‌ ॥|, (१०, १३, ७) । 'कर्णाजु नसहायो5हं जयेयमपि बासवम्‌”, ( १२. 


.... २६ )। लआह्मणमिव वबासवः”, (१२, ५३, २६ )। 'एंतंदूवृत्त वासवस्य! 
... (१२, ९१, ५६ )] १२, ९८, ५. ९ | 'बृहस्पर्ति देवपतिरभिवात्र कृताअलिः । 
... उपसंगम्य पप्नच्छ वासवः परवीरहाः ॥*, ( १२. १०३, हे )। 'धुखं स्वपिति 
 बॉसव/, ( १६, १०३, १९ )। १२, १६६, ६७; १७३, १२। '“बांसव॑ स्व 
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८८, १५ )। 'वर्षति बासवे”, ( ७, ९३, ५२ )। 'देवाः 'सबासवाः”, ( ७, 
९८, ४९ )। “बलं हत्वेव वासव:, (७, १०९, ३१५ )। वासवस्येव 
मातलिः?, ( ७. ११२, ६० )। “बलिंवासवयोरिव', (७, ११७, २)। 
मुण्डानेतानू हनिष्यामि दानवानिव वासवः', (७, ११९५, २६) 
देवरपिसवासबं:?, (७. १११, ९)। 'ासवस्यापिर, (७, १४८, 
९ )। 'दंवरपि सवासवेः, (७, १५१, ३२)। शवासवस्येव पावकिः” 


देवानामध्यक्षमकरो त्परभुःः, (१९५. २०७, १६ )। 'वासवस्थ च संवाद॑ 
बले:', ( १२, २२३, २)। १२. २२३, ३. ११. २६; २२४, २९, ४२. ५५; 
२२५, २, ४. ८. १५ । बलिवासवसंत्रादम्‌”, ( १२, २२७, ७। १२, २२७, 
४६, ७०. ७४. ११९। धवृत्रहन्ता च वासव:, (१२. २२८, ८६ ) 
बवर्ष वासवः, ( १९, २९८, ९१२ )। १२. २८१, २७, ३३, ३८; २८२, 
५८, ५९; २८३, २। 'ततो5मिपिच्य राज्येन देवानां दिवि वासववं। 
सप्तपयश्चान्वयुअ्ष्नराणां दण्डधारणे ॥., ( १२९, २९४, १९ )। १२. ३२१, 
१८ । 'बवर्ष वासवस्तोयं रसवच्च सुगन्धि च!, ( १९. ३३३, ७)। “विषये 
वासवस्तस्य सम्यगेब प्रव्षति), (१३. २, १४)। 'वासवोष्याजगाम?, (१३. २, 
८९) | वासवस्य च संवाद शुकस्य च महात्मन:, (१३, ५, २)। 'वासवस्य), 
[( १३, ५, ११ ) | (द्वितीय इव वासवः, ( १३, ६, १४ )। १३, १२, ४४. 
५० | बासवः 5 शिव, सहखनामों में से एक ( १३, १७, ६४ ) 'देवाः 
सवासवाः', ( १३. २१, ६ )। 'देवेः सवासवैः”, ( १३. २६, ४७ )। १३. 
२९, ७, २५; ३३, ७; ३४, ३; ४१, २३३ ६२९, ६२. ९३२; ७३, 5; ८३, 
१७, २१, २३, ४१. ४२; ८६, १६; ९३, १४२। 'सो5भमिपिक्तो भगवता 
शेवराज्ये च वासबः', ( १३, १००, ३७ )। “गौतमस्य मुनेस्तात संवाद 
वासवस्य च', ( १३. १०२, ३ )। “यज्ञ बहुसुत्र्ण वा वासव्ग्रियमाचरेत्‌ 
(१३, १०७, १० )। १३, १२५, १८. ५१. ६२। “अश्वमेष चतु्भागं 
फर्क सजति वासवः", ( १३१, ११९, ७ )। जासवं च शचोपतिम्‌”, ( १३. 
१३२, १ ) विश्वेदेवाः सवासवा:, (,१३१, १४०, १४ )। 'देवाः शरण 
बासब्ं यथु, ( १३१, १७५, २० )। सब देवाः सासवा:, ( १३१, १५६, 
१९ )। वासवोष्यसुरान्सर्वान्विजित्य च निपात्य च। इन्द्रत्वं प्रप्य लोकेषु 
ततो वच्रे पुरोहितम ॥7, (१४, ५, ७)। वसबरतुल्यः, ( १४. ५, १४ )। 
वासवो5पि मरुत्तेन स्पर्ध ते), (१४. ५, १५ )। १४. ७, ९. १३. १७; ९, 
२०५; १०, ३. ८. ९। 'कामान्सर्वान्‌ वध तु वासबो वा ( १४. १०, १५ ) | 
पववर्ष वासवः', ( १४. ५३, ६ )। १४. ५४५, २३१। 'झत्वा नसुकर॑ कर्म 
दानवेष्विव वासवः, ( १४- ५९, १८ )। देवें: सवासबे:”, ( १४. ८०, 
४४ )। यदि द्वादशवर्षाणि न वृ्षिष्यति व[सवर, ( १४, ९२, १७. १९ ) । 
वासवोपमः?, ( १५. १७, ५, ७ )। दिव॑ प्राप्त वासवो3थाखिनों च', ( १६ 
४, २५ )। हि 

* विद्वुधश्नेष्ठ : ३. १६४, १७; १२, ३१३, ४१। . 

£ चिच्ुधाधिप : ३. १६८, २७; ९. ४८, १९; १९, २२४, ५९ । 

* विद्वुधाधिपति : "नीति विब्वुवाधिपतेः, (१. ११९, १८) 
३. १६७, १४ । द | 

* विद्वुधेश्वर : ३. १६४, १७; १२. ३३, ४१। 

* विश्वभुज : ९. २१, १७। 

# कृत्रनिषृदन : १. ६१, १७; ३. ४७, ६; ५. १४, ४; ४१८, है । 
“नचकार साहाय्यमथांजु नस्य विष्णुयंथा वृत्रनिषुदनस्य, (६. ५९, ८० )। 

+ तृम्रशत्रु : ३. ४३, २३; ५. ५६, १६ | ह 

बे श्नरहन : वृत्रहगः क्रतु यथा' (१, ५७, ८ )। “क्रम वृत्रह्मा 

जह्यात्‌', ( १. १०३, १८)। तच्छुत्वा वृत्रह्म तेम्यः, ( १. २२६, १७ )। 
( ९,५७५, २८ )। 'रवं तदभवद्च॒र््ध घोररूंप परंतप। परिषृते5हनि क्र वृश्रवास- | “अपि वृत्रह्णा युद्धेग ( ३. १९५, १३५ )। सृद्न्नसुक्भा निव वृत्रद।', ( ३. ३३, 
वयोरिव ॥/ ( ९, ५७, २४, ३८ )। “अपि देवेषु वासव/, ( १०, ४, ७ )। | ८६ )।8३, ३७, ५६; ४३, २६ । “यथा व बृत्हा सर्वान्सपत्लत्रिदहन्पुरा? 
(३, ८५, ११८ )। 'संग्राप्तस्निदिवे राज्य वृत्रह्या वसु मि; सह, ( ३. १६२, 
५)। 'मरुतो वृत्रद्दा यथा! (३. २४९, २४)। 'मरुछ्लिः सह वृत्रह्म), - 
१५ १९ .)। वासवानुभते' ( १२, ३१३ ४९ )। पासवोपमः, (१२, ५०, | (५.६१, १८ )। “न्यंहनत्‌ पाण्डवीं सेनामासुतीमिव बृत्नह[?, ( ६. ७२, 
१२ )। भहोदरस्तु समरे भीम विव्याध पत्रिमिः। नवभिव॑ज्ञ तकारीनसुचि 
| वृतद्दा यथा ॥*, (६, <८, १७ )। हित्वा वृत्रद्देवासुर्री चमूम!, ( ७. 
| ११७, ४५ )। “अपि वृत्रहणा!, ( ७. १९०३, ४५ )। 'जहि का भहावाहो 


शक्त्या वासवदत्तयाग, ( ७, १५८, ५१)। 'देवाः सवासवाः", (७ 
१५९, ९७ )। वासवस्येव संयुगेश, (७. १६०, ५५ )।, “ादुर्श 
हभमवद्राजन्‌ जंभवासवयोः पुरा', (७, १६७, २४ )। 'बलिवासवयोरिव', (७. 
१७०, ३२ )। 'वासवस्येव नदतः, ( ७. १६७, ४७ )। 'वासवाशनिनिधोंष॑ 
दृढज्यमतिविक्षिपन्‌ ॥ व्यक्त किष्कुपरीगाह द्वादशारलिकामुकम्‌ ।!, (४७. 
१७५, १८, १९ )। (ृत॑ घ्ेत्कत्र क्रोमशक्लिरिव वासवम्‌!), ( ७. १७५, 
८२ ) | “शक्त्या जहि त्वं दत्तया वासवेन!, ( ७, १७९, ५० )। ासवो वा 
कुबेरो वाग, (७, १८०, १६ )। 'वासवेन महाबाहो क्षिप्ताश, (७. १८० 
२१ )। 'दिवानामिव वासव>, (७. १८२, १७)। “देवेरपि सवासभे:” 
( ७, १८३, २)। 'नेनमाशंसिरे जेतुं दानवा वासवं यथा), (७. १८६, 
२७ ) | 'देवेरपि सवासबैः', ( ७. १९०, १० )। वासवस्येव निर्जेयम्‌”, ( ७. 
१९३, ७ ) व्यक्तमश्येति वासबः?, ( ७. १९६, २४ ) | देवा: सवासवा:?, ( ७. 
२०२, ६.७ )। “विष्णुवासवयोरिव”, ( ८. ३, १५ ) । 'देवेरपि सवासबैः, 


सवा: ( ८. ३१, ६६ )। “यमवरुणकुबेरवासवा वा, (८, ३७, ३१)। 
सवज़ाद्ापिं वासवात्‌' ( ८, ४२, १६ )। 'देवताः सर्वा योधयेयु: सवासवा 

( ८. ४३, ३ )। दानवानिव वासवः, (८. ५६, १०७ )। “अश्विनाविव 
वासवम्‌?, ( ८. ६५, १८ )। 'देवेरपि सवासवे:', ( ८. ६६, ६ )। “वासव- 
विक्रम:', ( ८. ६८, १० ) | 'देवरपि संवासबैः?, ( ८. ७२, १२ )। 'वासवों 
पमः, ( ८. ७३, ५ )। #तृत्र; प्राप्येव वासवरम्‌ ( ८. ७३, ४२ )। वासवा- 
शनितुल्यस्य मैधौधस्येव मारिष', ( ८. ७९, १६ )। 'सूयस्य चेत्रासीद्धिवादो 
वासवस्य चः, ( ८, <७, ६० )। सुरासुरा: शम्बरबासवाबिव, ( ८. ८८, 
९ )। कुबेरवेवस्वत्तवासवानां तुल्यप्रभावा:' ( ८. ९२९, १३ )। 'समान- 
यानाविव विष्णुवासबी”, ( ८, ९४, ५७ ) 'सदस्यहूताविय विष्णुवासवी”, ( ८ 
९४, ६६ )। 'जहि चेने महाबाहो वासवो नम्मुचि यथा) ( ९. ७, १८ )। 
सवज़मिव वासवस”, ( &. १२, २ )। “अजेयौ वासवेनापि”', ( ९. १६, 
२० ) | ऐरावगस्थस्य चमूविमद्‌ दत्याः पुरा वासवस्येव राजन्‌?, ( ९५, २०, 


( ९, ४३, ३१४ )। िच्छेदास्य शिरी राजन्नपां फेनेन वासवः ( ९. ४१, 
३६ )। देवा: सब सवोसवा:?, ( ९. ४५, २९ )। ददावनलपुत्राय वासवः 
(९. ४५, ३६ )। सर्वे देवा: सवासवा?, ( ९. ४६, ५९ )। 'सर्वे देवाः 
सवासवा:), ( ९. ४७, १८ )। “देवा। सर्वे नरव्याप्र बृहस्पति पुरोगमाः ॥ 


५ के 
्् 





| | नंमुचि वृत्नह्ा यथा?, ( ८. ८६, १६ )। बभूवाद्भुतविक्रान्ती जम्भो वृत्रहणा, कु 





4 इन्हे; बतहन्दे |... ! 


यथा, ( ९. १२, ६६ )। १२. २८२, १५ ॥ बच्नह्म पाकशासनः, (१ । 
बतक्रतुं वृत्रहण', ( १४, ९४, ६; १०२५ 


४०, १८ )। १३. ६२, ५ 
७७५ )] । 


बासवः, ( १२. २२८, ८६ ) | 
* धषषाकृपि : ११. २२७, ११८ | 


शक्र : १. १, ११४ (अजुन के पिता) १०१ १६१ | 'शक्रसूर्या), (नील 
कण्ठी में, १. १, १८७ )। 'शक्रप्रतिमतेजसः, ( १. १५ २२४ ) ! भगदत्तो 
राजो यंत्र शक्रसमों युधिः, ( १, २, २५६ )। कद्वू द्वारा इनको स्तुति 


( १, २५, ७-१७ )। १. ३०, ४३; ३१, ६. ७. ११. ३१; ३, २५; रेड 
४. ११, १३, २०। “उबास भवने तस्मिज्च्छक्रस्ण सुदितः सुखी' हर 


५३, १८ )। 'शक्रस्य यज्ञः शतसंख्यः', ( १, ५५, २ )। शक्रः साक्षाउज्ञ- 


पाणि:', ( १. ५०, ११ )। आसन कव्पयामास यथा शक्रोी बृहस्पतेः?, 

| (१, ६०, ११ )। यथा शक्रः सुखावहःः, ( १. ६१, १५ ) | 'ेवाः शक्क- 
. पुरोगा:, (१, ६१, १)। १.६१, १८. २६। 'शक्रोत्सवेन', ( १..६१, 
२७ )। 'शक्कादयः सर्वे, ( १. ६४, ५० )। १. ६५, २ । बारह आदित्या 
में से एक ( १. ६५, १५ )। द्ादश्रादिते पुत्राः शकमुख्या' (१. ६६, 
१६ )। १, ६८, १४५; ७१, २०; ७२, १। 'शक्रसंसदम्‌' (१. ७२, 
११ )। यथा शक्रो' मरुत्पतिः, ( १. ७४, १२९ )। १. ७८, ३८। 
'दक्रविष्णू इवापरो', ( १. ८३, ९)। १. <६, ३; ८७, ३. ४; ८८, ४. 
९ | बिलहादपि शक्कर, ( १. ८६, ११ )। १. ९२, ८ । 'शक्रप्रतिमतेजसः?, 
. (१, ९४, ४ )। शक्मादर्जुनमिति/ ( ९. ९५, ६१ )। शक्रप्रतिमतेजसा?, 
द (५६१००,५ )॥: १६:१५१, २८; १२५३, २८ | 'एबमुच्ता ततः शक्रमाजु- 
.. हाव यशख्विनी । अथाजगाम देवेन्द्रों जनयामास चाजुनम्‌ ॥', ( १. १२३, 


३५ ) । ९१, १२३१, ३८, ४५॥। पाण्डु के साथ इनका उछ्केंख ( १,१७०, |. 


६५ )। “शक्रध्वजमिवोच्छितम्‌!, ( १, १७३, ३ )। “अशोभत तदा तेन 


शक्रेणेबामरावती”', ( १. १७७, ४२ ) | 'शक्रप्रतिमस!, ( १. १८८, २७ )।. 


३, १९७, ३. १३. १६. १८। 'शक्रस्यांशः पाण्डवः सव्यसाची”, (१. १९७, 


. ३४) । शक्रप्रख्यान', (१. १९७, ३५) | 'शक्रंस्य तेजसा?, (१. २२१, ८) ।. 


.. शक्रायुधसमाबुभौ॥ ( १. २२५, १४)। १. २२७, २७. ४०, ४३. ४४. 


.. ४०९ २३४, ९ । 'शक्र इवामरे!, (२.२, ५ )। “स्त्रां पुरी प्रययौ इशे 
. यथा शक्रोइ$ईमरावतीम्‌), ( २.२, २६ )। शक्रो यथा?, - ( २. ४, - ८ )॥. |. 
स्थाय शक्रश्मापि सुरेः सह, ( ३. २११, ३३ )। ३, २३१, ४७, ७१, ७२ | 
| 'दैतेया इव शकेग विषादमंगमन्‌ परम”, (३, २४५, १८)। क्र इवागरें/, 
(१, २४६, २६) । यथा शक्रो) (१, २५५, १) । 'शकस्य का लत सदनात्‌', 

| (३. २६५, ४) । ३, २७१, ४२ । ददो शक्राय च मद्दी विष्णुदेंधः सनातनः,... 
(३, २७२, ६५) । ३. २७६, ६। 'शक्रपभृतयश्रैव सर्व ते सुरसत्तमा:', (३, २७६, 
-११)॥शक्रादनवरस”, (३. २७७ १०); 'शक्रप्रतिमतिजसा', (१, २८०, ५८) | 
अतीब चित्रमाश्चय शन्राप्रह्मादयोरिव', (३. २८५, १८ )। ३, २९०, १३ ।॥ 


.. _शक्रस्थेति सलोकृताम्‌, ( २. ५, १२८ )। “शक्रस्य सभा), (२. ७, १) । 


| (३२.१२, २६ )। “रत्युझयी महातेजाः शक्कर बल इवासु(४, (२. २३, 
 - <) शंब्रविष्णू हि. संग्राम चेरतुस्तारकामये', ( २. २४, १७ )। १, २४, 


.- २६ )। अद्वोइसमयं इंत्वा' चिच्छेद नमुचेः शिरः। शक्रः सामभिमता 


मा हे ७४, ७ )। शक्रेणापि समः, (२, ७८.१३ )। 'शक्रमतिमतेजस: 5. 








मा _ धिका कृपा), ( ३. ५, १६ ) । जंद्मशंकरशक्रायदंवबृन्दे:!, ( ३, १२, ५४ )। 
5» शक्त इबे, (३. २४ २१ )। शिक्रस्य समप्रभावः, (8. २५, ११)। 

३. ३३, ६६ ३०, १४, १५. ४९. ५० ।. शक्रे सुरेधरं, ( ३, ३८, ११ )। 
'शक्काशनिसममुष्टिमि:, ( ३. ३५, ५६ ) | शक्रामिषेके), ( ३.४०, ३ )। 
ः $; ४२:३३ । क्रय पुरों ताममरावेतीमू”, ( ३. ४२, ४२ ) 










( ३१४ ) 


वृश्नहम्तु : सवनादबृत्रहन्तु:, (१. १७६, १) । 'बृतरह॒त्ता च 


कर, .  तिथा देवषयः सर्व पाथ शक्रमुपासते', ( २. ७, ९ )। 'शक्रर्य तु सभायाग, 
4 5 ( २४:१२) ४५) |: सह शक्रेण स्पद्धते' (२. १९, ७) । शक्रस्थ संसदि ं 


० १९] शक्राइनबरः, ६ २. २६, १२ )। -शक्रस्थेव जिविश्पेश, (१, ३३, 
5 ०३ )। “यथा शक्रस्थ, ( २.४७, २३ )। “बर्थ मधु शक्रोया, ( २. ४९, 
5. तस्ये रिपी वृत्तिः सनातनी॥ (२. ५५, १३)। शक्रस्य नीतिम), (२, | 


.. . १,३)। तजब्या ददौ पूर्व शक्ताय सुमहात्मने।। शक्राश्य नारदः प्राप्तो 
.... थम्यिस्तु तदनन्तरभ्, ३. ३, ७८ )]. दिनस्व तु सतः शक्र पृत्रस्थाम्य- | 





४३, ७)। 'शक्रासने', ( ३. ४३, २०)। 


[ १. इन्द्र : शक 


शुक्रासनम्‌?, (१, ४३, २२) | ३, ४४, १. ४. 5६; ४०, १. १६; ४६, २१ । 
शुक्रतुल्यम्‌), ( ३. ४६, ३३)। ३, ४६, ५४, ६०; ४७, ३ । “शक्रासनमत्रा- 


| प्रवानू', ( ३. ४७, ४ ) 'शक्रो वृत्ननिषूदनः, (३. ४७, 5 )। ३. ५४४- 


२०, २२; ५५, ६, ७. ११, २३। 'शक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः”, (६ ३. ५७, 
३६ )। 'शक्रः संप्रेक्ष्य बलबृत्रहा), ( ३. ५८, २) ३. ५८, $ मासुपरथा- 
यति व्यक्त दिवि शक्रमिवाप्सरा?, ( ३. ७८, १४ )। ३. ८६, ७. १४ । 
दाक्रमिवामराः३ ( ३. ९१, २)। 'शक्रस्य भवनस्‌॥| ( ३. ९१, ५)! हैं 
०९१, ६; १००, २४; १०१, १०. ११. १२। 'स शक्रवजामसिहतः पपात, 
( ३. १०१, १५)। ३. १०१, १६; १०२, २६। देवाः शक्रपुरोगमाः 


(३, ११०, १३ )। ह, ११०, २८; ११५, १७; १२४, १६६; १९५ ४ 


। यथा मान्धातृशब्दश तस्यथ शक्रसमगतेः? ( ३. १२६, ३ )। शेक्रत्तम 
सुतम), ( ३, १२६, ११ )। ३. १२६. २६. २९५. ३०। “अदेशिती शक्रः 
दत्तामास्त्राथ स शिशुर्तदा), ( ३, १२६, ३२ )। ३. १२६, १५। शक्र 
स्यार्धसतम्‌), ( ३, १२६, ३८ ) । स्पबमानस्य शक्रेण', ( ३. १२९, ४ ) । 
2, १३५, २३१, ३२. ३३। 'शकादनवरः, ( ३, १४१, ११ )। *ै. *४२, 
२०, २०५ | 'शक्रसदनप्रख्यंओ ( ३. १४५, ३५ )। “शक्ध्वजमिवोडिछतम!, 
३, १४४६, ७० )। 'शक्रवत्‌, (३. १०५४, २३ ) | शाक्रतुल्यपराक्रमः , 


(३, १६०, २३ )। देश कालास्तरप्रेप्छुः कृत्वा शक्कः पराक्रमम्‌। संप्राप्त- 
ख्िदिवे राज्य बृत्रह्या बसुभिः सह), ( ३. १६२, ५ )। शक्रसभ्नन्ि), ( ३ 
१६२, २२ )। 'शरत्तेतु तस्मिन्‌ नरदेववबय: शक्रात्मज: शकरिपुप्रभाथी । 
शक्रेण दतानि ददो महात्मा महाधनान्युत्तमरूपवन्ति ॥, (३. १६५; 


१० )। ३. १६०, १२१; १६६, १६६ १६७, १. ५; १६८, २४. ११. ४१ | 


ततः शाक्रस्यभवनमपरश्यममरावतीम्‌', ( ३. १६८, ४५ )। ३. १६८, ५५। 
ध्यक्रस्य भवते), ( ३. १६८, ५९ )। १. १६८, ८४; १७२, ३२; १७३, 
६८; १७४, ६. ८ । पितता हि विमानागास्मया शक्रासनादूआुतास्‌ | कुरे- 


शापान्तमित्युक्तो भगवान्‌ झआुनिम्नत्तमः, (३. १७९, १८) । राजा पे 


प्रथ्चितों धर्म: प्रजानां पतिरेव च। स एबं शक्रः शुक्रश्न स थाता च. बुदे- 


स्पतिः ॥7, ( ३. १८५, २६ )। शक्रादींशापि पश्यामि कृतखानू देवगणान- 


हम !!, (३, १८८, ११८ )। शन्षाक्षाह सुराधिप?, (३. १८९५, ५ ) । 


धकशक्रसमागमस?), (३. १९३, ५)। नअयख्तिशबता देवा; सर्वे शक्र- 


पुरोगमाः, (३. २१४, १९ )। ३१. २२३, ११; २२४, १६; २२६, १७- 


१९; २२७, ६, 2४; २२५९, १३-१७. २०; २३०, ७. ११। ऐशबस समा- 


जह॒पुर्देवगन्धर्वा दृष्टवा शक्रपुरोगमा:ट, (३, २९५०, २७ )। 3, २५ 
१८ | दिबे: झक्रपुरोगमैर, ( ३, २९१, ४१ )। 'देवाः सर्वे शक्रपुरीगमाः 


(३,२९१, ४७ )। ३, ३१००, ५, २६; ३०१, १८; ३०२, दे; ३३० 
१६-१८, ३१४. ३९ | शक्रप्रतिमगौरवान्‌', (१. ११३, १ ) | 'वर्ज मविश्य 
शक्रस्य', ( ३. ११५, १७ )। 'त्रिदशानां यथा शक्रो' (४.२, २३)। 

बिश्नती निपुली बाहू शक्रध्वजसमुच्छुबो', (४. ६, १० ) । अर्जुन ने ८५ 
_बष तक गाण्डीव धारण किया ( शक्रो5शीति पतन्न च, ४. ४३, ६)। पुरा... 
-शक्केश मे दत्त युध्यती' दानवपभे: । किटीई सूप सूर्यास तेनाइमाँ फिसेटि- 

चस्‌ ॥, ( ४, ४४, १७) | यथा शक्रस्य मांतलिंर, (४ ४५, १९ )। ४. 
४५) ४० । एक्शन पत्नवर्षाणि शक्रादल्ाण्यदिक्षतर, (४, ४५, ८) ।'झक्क 
_ सवार: सह, ( ४. ५५, २८ )। 'ततः शक्रः सुरगणैः समारक्ष सुदनस', 
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को थी ( ४. ६१, ३१ )। 'ंक्रवेश्रवणोपमः”, (४. ७०, १४ )। “शक्रभमि 
वर्षय?, ( ४. ७०, २० )। ५, ९, ७, १३, १०, २३, २७, ३४. ३५, ४४. 
४६. ५०, ५२, ५५, ५७, ५८; १०, ७, १२-१४. १६, १९, २२. २६. ३०, 
१२. २७, ४४; ११, ४। शक्रस्य महिषी प्रियाग, (५, ११, १७ )। ५ 
११, २५ । 'एतदेवं विजाननू वे न दास्यामि शचीमिमाम्‌। इन्द्राणी विश्रता 


. लछोके शक्रस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥?, ( ५. १९५, १२ )। ५. १२, ३०; १३, ५. 


९ । शक्रः सुरगणेश्वर:, ( ५. १३, ११ )॥ ५, १३, १४, १७, २३; १४, 
४. १७; १७, २४, २७, २८ १६, १०, १४, १७, २३, २४. २८. २९, 
३१५, ३२, ३४; १७, ७. १८; १८, १, ३. १२, १६। 'शक्रसमों धननन्‍्जय:? 
७५. २२, हे३ )। ५. २९, १३। “देवा: सशक्रा, (५. ३७, ४२ )। 
'विविशुरस्ता सभा राजन सुराः शक्रसदों यथाट, (५, ४७, १० )। द्ििवा 


सह शक्रेण', ( ५. ४८, ८१ )। इनके द्वारा अज्जुन को अख््र प्रदान करने 


का उल्लेख ( स्थृूणाकर्ग पाशुपत॑ं महाञ्र बाह्य चार यच्च शक्रोध्प्यदान्मे', 
(७५, ४८, १०६ )। ५. ४०५, १०, १२, १३। “शक्रप्रतिमतेजसः, (५. 
५१, ४ )। ५. ५५, ५२ । 'भोमनः सह शक्रेण', (५. ५६, ७ )। शक्रमि- 
बामराः?, ( ५. ९४, ५.)। ५. १००, ४. ७। सूतोड्य मातलिनाम शक्रस्य 
दयितः सुहृत', (५. १०४, १ )। शक्रस्थायं सखा चेव मन्त्री सारथिरेव 
चा, ( ५. १०४, २ ) ) 'सखा शक्रस्य', ( ५, १०४, १४ )। ददुशुः शक्रमा- 
सीन देवराज महाय॒तिम्‌!), ( ५. १०४, २२ )। ५. १०४, २८; १०५, १ । 
'तिष्णुवायुश्र शक्रश्न॒ धमस्तो चाश्रिनाबुभी एते देवास्त्थया कैन देतुना 
वीक्षितु क्षमाः', ( ५. १०५, १५ )। “तो मूल सुराणां ओऔयत्र शक्रोउ्म्य- 
पिच्यतः, (५. १०८, ७)। “अब कृत्तेन बृत्रोडईपि शक्रशबुत्वमीयिवान्‌', 
(५, १०९, १३ )। अन्न देवीं दिति सुप्तामात्मप्रसवधारिणीस्‌ | विगर्भा 
मकरोच्छक्रो यत्र जातो मरुह्णः, (५. ११०, < )। 'शक्रों बानिषृदनः? 
( ५. १५०, १७ )। शक्रसमान्‌ श्ञातीन?, ( ५. १२४, ३० ) | “त्िदशा श्व 
दशक्रस्य साधु तस्यवेह जीवितम?, ( ५. ११३, ४४ )। सप्तमाश्चापि दिवसाद- 
मावास्या भविष्यति । संग्रामी युज्यतां तस्याँ तमाहुए शक्रदेवताम्‌ ॥?, (५ 


. १४२५, १८ )। 'शक्रेणेव दिवोकसः”, (५, १५६, १४ )। ५. १७५८, १२ | 


करौपा्थ पुरुष पश्येस्तथा शक्रसमथते', (५. १९४, २९ )। पतलन्त्युल्का 
सनिर्धाताः शक्राशनिसमप्रभा?, (६. है, ३५ )। मेरुपवत पर यज्ञ करने 


का उल्लेख ( ६, ६, १९ )। 'शक्र इब”, (६. २१३, १२; १४, १५ | शक्रस्य 


ब्रह्मणः सहलोकताम?, ( ६. १७, < )। शक्रदिभिः सुर, (६, २१, १६ )। 


.. “शक्रेगेव पनुष्मता' (६- २२४ )। शक्त श्वामरेश:, (३.२२, ८ )। 
शक्राशनिसमस्वचम्‌”, ( ६. ४४ ११ )। बल शक्र इवाहवे”, (६. ४५ 
४२ )। 'शक्रबापसमप्रभमू”, (8. ४८, ५ )। “शज्गः क्रीधात्‌ प्रजज्वाल- 


हविषा दृव्यवाडिव । से विस्फाय मह्चापं शक्रचापोपमं बली |, ( ६, ४९, 


_२६)। 'शक्काश निसमस्पशेस्‌?, (६. ५३, %)। शक्रप्रतिमप्रभावमिन्द्रात्मजग्‌ 


(६. ६०, २२ ) | शक्रस्येतासिगजतः, ( 8. ७१, ५ )। शक्रसमः, ( ६ 


. ७३, २०५ )। देवाः शक्रपुरोगमः, (९ ७७, २९ )। यथा शक्रखिविष्टपे', 


( ६, ८१, १९ )। “यथा शक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवम्‌ । विप्रचित्ति 
दुरापर्ष देवतानां मयझ्डूरम्‌ ॥१, ( ६. ९४, ३१ ) | 'महाशनियंथा अष्टा शक्त 


_ मुक्ता नभोी गता', (६. ९७, ६३ )। 'शक्रस्येवामरा दिवि, (६. ९७ 

२६ )। 'तयो; समागमों घोरो, बभूव कढ़्कोदयः ॥ यथा देवासुरे युदे राक- 

॥ ३ शम्बरयो पुरा | (्‌ ६, १००, ५8 "४ ) । मय शक्तर इवाहवे' ( प्‌, 

१०१, २२ )। 'शक्राशनिसमशुतिम”, (%. १०१, ४३ )। शक्रसमार, 

.... (६. १०३, २१)। 'यथोवाच पुराशक महाबुद्धिब्रेहस्पतिः, (६. १०७, | 
_.. १०० ) | 'शक्राशनिसमस्पर्शान्‌', ( ६. १०८, ३५ ) 'शक्रचापोपमम्‌”, ( ६... 

१०८, १8 )। 'मयशक्रौ यथा पुरा", (8. ११०, ३१)। “यथा शक्रो वज- | 

. प्राणिदासयन पर्व॑तोत्तमान), ( ३६ ११६, ३७ )। “यथा देत्यचमूं शक्रस्तापया- | 





( ११५ ) 


(४. ५६, है )। ४. ६०, ११ । अजुन ने शक्कर से दिव्यास्रों की शिक्षा प्राप्त 


| युद्धें शक्रस्य सह दानव, ( 





[ १, इन्द्र । शक 


“सास संथुगेग, (६. ११८; १३ ) । पा रक ( ६. १९१, २६ ) | शक्रमुखा 
-सुरा?, ( ७. ७, ६ )। 'दिवि शक्रमिव्रर, ( ७. ९, २२. २३) । ७, ११, 
: २३ । “यथा देवासुरे युद्धे बलशकों महावलो), ( ७. १४, ४८ ) । 'शक्राशनि- 
: रोपमश, ( ७. १५, २४ )। यथा शक्ररथ:, ( ७. १९, ६ )। 'शक्राशनि- 
; हृता: द्ुमवन्त इबाचलाः), ( ७; १९, ३० )। “शक्रस्यातिथितां गताः?, ( ७, 
१९, १६ )। 'शक्रो देवगणेरिव!, (७, २०, २० ) पश्ञानां द्रोपदेयानां 


प्रतिमाध्वजभूषणस्‌ । धर्ममारुतशक्राणामशखिनोश्र महात्मनों; ॥१, (७, २३, 
८८ )। ७. २७, २९। 'शक्रोपमाःः, ( ७. ३४, १३ )। ऐेरावतगतं शक्क 


+ सहामरगणेरहम्‌”, ( ७. ३६, ६ )। 'धर्ममारुतशक्रणामब्रिनोः प्रतिमास्तथा । 
| पारयन्तों ध्वजाग्रेयु द्रोपदेिया महार॒थाः ॥१, ( ७. ४०, १८. १९५ ) | 'स शक्क 
| इंव विक्रान्तः शक्रसूनो: सुतोवली। अभिमन्युस्तदानीक को डयन्‌ समदश्यत ॥? 
'( ७, ४५, २ )। क्ृष्णाजुनसमः क्ा््णि शक्कलोक॑ गतो धवम्‌?, ( ७. ४ 

, २३८ )। शक्रसमं महातर्ू रणेडसिमन्युं ददशुस्तरा जनाः?, (७. ५०, १५)।.. 
: तस्थ पुत्रों हरिनॉम नारायणसमो बले । श्रीमान्‌ कताओओ गैधात्री थुधि शक्रो 
| पी बछी ॥, ( ७, ५९, २७ )। 'शक्रप्रतिमविक्रमाः', ( ७. ५५, २) । 


दक्रेण प्रजा/कृता निरामयाः”, ( ७, ५२, ४७ ) । 'अजुन के पिता के रूप में 
इनका उल्लेख ( ७. ७४, ४ )। “शक्रसूयग्रणोदयम्‌”, ( ७. ८०, ४७ ) । 
शक्रादींध सुरोत्तमान्‌न (७. ९४, ५३२)। ७, ९४, ६९। '“शक्रजंभौ 
यथा पुरा), (७. ९६, २० )। शक्रो देवगणे: सह?, ( ७, १०१, १७)। 
शक्रध्वजसमप्रभम्‌, ( ७. १०५, ११ )। प्रह्ादं समरे जित्वा यथा शक्क 


' मर॒ह्णा:, (७, १०८, ४४ )। “शक्रशस्वरयोरिव”, (७, १०९, २)। 
 शक्रतुल्यपराक्रमे:, ( ७. ११२, ५०)। “शक्रप्रतिमोडपि सात्यकिः?, ( ७ 
११८, ९ )। “भरलेन शक्राश निसन्निभेन', ( ७, ११८, १४ )। 'न्रेलेक्य 
 कांक्षिणोरासीच्छक्रप्रह्दयोरिव', ( ७. १२२, ६५ )। 'शक्रतुल्यवल:१, ( ७ 
, १२४, २ )। “यथा बवृत्रवधे देवा: पुरा शक्र महृषय:!, (७, १९४, ४०)। 
। क्ते बध्यमाना द्रोणेन शकेणेव महासुरा:', (७, १२५, ४९ )। ७. १२७, 
४८ | 'शक्रवैरों बनी यथा), ( ७, १३१६, १४ ) । 
१३९, ४० ) | पुरा देवासुरे युद्दे शक्रस्य बलिना यथा), (७, १४२, ८ ) | 


शक्रचापमिवापरमस्‌?, ( ७, 


शक्राशनिस्फौट्समं सुधोरस”, ( ७, १४६, १ )। “तव वीर्य बल चैव रुद्र 
शक्रान्तकोपमम्‌!, ( ७. १४८, ३० )। सझुररिवासुरव् शक्र' शकतानुजाहवे? 


(७, १४५, १२ )। 'सुरेशत्व॑ गतः शक्तों हत्वा देत्यान्सहस्शशः?, ( ७, १४९, 


१०५ ) | अथ प्रववृते युद्ध द्रोशिराक्षतयोमृघे । विभवर्यों सुतुमुर्क शक्रप्रहा- 
दयोरिव', ( ७, १५७६, १२७ ) | 'शक्रोपमाश्व वह॒वः पश्चारानां च रथब्रजा:! 


(७, १०८, ४)। ढतस्यामोर्धा विभोक्ष्यामि शक्ति शक्रविनिर्मिताम्‌!, 


(७, १५८, ८ )। मम छामोधा दत्तेयं शक्तिः शक्केण वे द्विज”, ( ७, १०८ 
५२ ) | शक्रतुस्यवछ:, ( ७. १०५८, ६१)। 'शक्तों देंवगणेरिवा', (७ 
१७९, २० )। 'शक्र देत्यगगा इव), (७, १५%, है२ )। तथां देवासुरे 
१५९, १४ )। शत्ना देत्मचमूमिव! 
(७. १५०, ४७ )। “शक्प्रह्मादयोरिव', ( ७, १६६, ३० )। शक्रोदेवग- 
णेष्विच', ( ७. १७१, ५२ )। 'शक्रप्रह्ादयोरिव', (७, १७३, &८ ) । 


य॑ वै प्रादात्सूत्राय शक्रः शक्ति श्रेष्ठा कुण्डडाभ्यां निगाय', (७, १७९, ५३)। 


शक्रशक्त्या, ( ७. १७९, ५८ )। ततः कण कुरुसिः पूज्यम।नो यथा शक्रो 


वबृतबबूधे भरुद्धिः', ( ७, १७९, ६४) | उत्कृत्य कव्ंयस्मात्‌ कुण्डले मिगके च 
ते। प्रादाच्छक्राय कर्गों वे तेन वेकेतनः रसूतर ॥7 ( ७, १८०, १९ ) | आाप्ती 
विमुक्तः शक्रदत्तया', ( ७, १८०, ३० है 


शक्रमुक्ता यवाशनिः?, ( ७, 
९) । शकदतता) (७. १८१, २८ )। 'ततोदरथमानीय फारशन 
शक्रदत्तया), ( ७. १८२, ४ )। पार्थ वा शक्रकरपेग, (७. १८१,५ )। ' 


यथा क्रद्ो रणे शक्तोी दानवानां क्षय १९7, ( ७, १९०, १ )। “अश्वत्थामेति. 


विरुयातो गजः शक्रगजोपमः?, ( ७. १००, ७५० )। राक्षमस्ते कौन्तेय 


शक्रस्येव शीपतते”, ( ७, १५७, ६)। 'शक्रो यथा अप्रतिदन्दों दब, 


| द्वके,.: 





८०737 (९. ६५) २०)। 








4, इन्द्र : शक्र | 
( ७, १९९, ५० )। 'शक्रचापमिवापरस्‌, (७. २००, ११५ )। शक्रस्य 
बज्ग), (७. २०२, ८५)। 'शक्रो देवगणेबृंतः, (७, २०२, ८६ )। 
क्रादीश्न सुपेत्तमानर, (७. २०२, ९१)। प्रसाद कुर शक्रस्‍्य लगा 
क्रोधादितस्य बैं', (७.२०२, ९८) | 'शक्रसमानवीर्यः शाल्यः, (4. ७, १०) | 
पयेत्कव राक्षसेनस्द्र शक्रशक्त्या निजन्नियान!, (८. ९, ४९ )। यथा 
देवासुरे युद्धे जम्भशक्रौ महाबली', ( ८. १३१, १० )। शक्त श्वासुरान्‌ 
(८, १९, ५८ ) | 'ययैव चासितों मेघः शक्रचापेन शोमित ( ८, २४ 
४७ ) | 'जिष्णुः शक्रतुस्यपराक्रमः?, ( ८. २७, २७ )। 'कणस्य भुजयो 
बीरय शक्रविष्णुसमं युधिः, (८. ह३१, १९) | शक्रशक्तिविनाकइृतम!, 
(८, ११, ३८)। तद्भांगवाव परयच्छ च्छक् परमसंमतम्‌?, (८. ३१, ४४) । 
बतानामपि रणें सशक्राणाम्‌! (८. १२, २५ )। शक्री' मरुदबृतः! 
( ८, १३, १६ )। देवा: शक्रपुरीगमा?, ( ८. रेरें। ४% )। 'शक्रस्य 
सारथ्ये योग्यों मातलिवत्‌,, ( ८ ३५, ४७) पनुषी श्रेष्ठ शक्रचापनिभे! 
( ८. ५६, १९)। “अन्तकप्रतिमों वेगे शक्रतुल्यपराक्रमः | असी गच्छति 
कौरव्य द्रौगि शख्भर्ता बरः ॥! (८, ५८, ४८ ) ) परश्य सात्वतभीमाभ्या 
मिरुद्धाधिष्ठिताः पुनः । जिद्दौषबोउसूतं देत्या: शकाप्निभ्यामिवासक्ेत ॥' 
( ८, ६०, ७ ) | ८. ६०, ११ । 'शक्रेगेव यथा दत्यान्‌ हन्यमानान्महांहवे! 
( ८, ६०, ३३ )। शत्रु जित्वा यथा शक्रो देवसंवे: समावृतः”, ( <. ६० 
३५ ) । 'शक्रध्यातिथितां गत्वा विशोका श्भव॑स्तदा?, (८, ६०, ९१ ) | 


तावभ्यनन्दद्राजाईपि विवश्वानशिनाविव । हते महासुरे ज॑भे शक्रविष्णु यथा 


गुहः ॥, (८, ६५, १५)! शक्रतुश्यवलः थुद्धेग, (८. 8६६, २४)। शोयण 
शक्रस्य' (८. ६८, १३) | 'शक्रतुस्यपर।क्रमार, (८. ७२, १८) । शक्रउुल्य- 
पराक्रमो', ( ८. ७३, १२)। आसउसुरीव पुरा सेना शक्रप्येव पराक्रम 
(८, ७३, ५४) | प्रयच्छ मेदिनीं राशे शक्रायैव हरियथा!, ( <. ७३, ५८ ) । 
शक्रेणेव यथाउशानिम), ( ८. ७४, ६ )। 'शक्रस्त्ण यज्ञ श्वोपहूतः ( ८ 
. ७६, २२ )। “शक्रचापप्रतिमेन धन्वना! (८. ८२, २०)। 'मरुद्वणा 
शक्रमिवारिनिमहेग ( ८. ८९, २७ )। 'उदग्रयोः शस्बरशक्रयोयथा?, ( ८ 
. ८२, ३११)। 'विद्ध्वेव शर्त नमुचिः, ( ८. ८५, २७ )। <. ८७, ५८ 
७० । दक्रशम्बस्योरिव ( युद्ध ), (८. ८७, ९१ )। 'शक्कों नसुचेरिवारेः 
. (८, ८९, ४६३)! लोकपालछाः सशक्रा?, ( ८. ९०, २३ )। 'पनुश् 
तच्छक्रशरासनोपमम्‌', ( ८, ९१०, ६९ ) | 'स सायकः कर्णभुजप्रमुक्तः शक्रा- 
. शनिप्रख्यरुचिः शिताग्र:, ( ८. ९१, २९ ) “शक्रतुल्यबछा:', (५९. १, 
. १७)। “यथाशक्रब्वजेरिव', (९ ९, २१)। शक्राशनिरिवोत्सष्ट:, 
(९, १४, ४२)। “यथापूव शक्रस्यासुरसंक्षयेग (९. १५, ४३ )। हंते 
 दुर्योधने थुद्दे शक्तेगेत्रासुरे बले', (९. १९, २१)। ततस्तु त॑ वे द्विरंदं महात्मा 


.. प्रत्युच्यौं त्वरमाणों जयाय । जस्भो यथा शक्रसमगमे वे नागेन्द्रमैरावशमिन्द्र 


बाह्यम्‌ ॥0, ( ९. २० ११ ) | वोपयब्शुशुभे राजन्बलि शक्र इवाहवे), ( ९ 


.... ३२, ३२)। ९. ३२, ३२। शक्रो वृत्रमिवाहयन्‌', ( ९. ३३, ३७ )। ९ 
.... ४१, ३२, हे८. ४०; ४४) ३१। 'शक्रवीर्योपमाः) ( ९. ४६, ३९ )। 


 यथास्मान्‌ सुरराद शक्रों भयेभ्यः .पाति सबदा' (९. ४७, ६ )। ९ 


आज कक ह डंट) ९५, १०६ ५१, ६. २६. २७, ३१; ५३, ४. ७. ९. १०, १२. १४, ९१६ । 
: ३...“ रा रु .. स्व श्क्रो ज््गौ गाथा सुराधिपं:' ( ९, ५३, २१ ) | ९, ५३, २६; 
0०० वध ८] बृत्रशक्रों यथा$5हबे', ( ९. ५५,५९१ ) | “ुद्धाय शक्तों वृत्नभिवा:- 

_. हयनू!, (९. ५६, २८)। “विरोचनस्तु शक्केग मायया निर्जितः स 


बे, (९, ५८. ५)। ५९ ५७८, १६; ६१, १५ 'शक्रविस्पर्षिन 









( १३६ » 


_न्महीपालो मान्धाता शबुकशेनः ॥?, ( १२. 


 देवेशरः शक, ( १२, ३२४, १५ )। १३. १३ 
राज्य प्रदान करेंगे ( ततो राज्य प्रदास्यामि शक्रायामिततेजसे' १२ 


मा यथा शक्तः सूदयित्वा महासुरान्‌', ( १०, ४, 
5 १५)। “शक्रस्य लवद्दिना यथा) (११. २३, १२)। तापसेः सह संवाद 
७ शक्रस्गी (१२. ११,३)। "त्रिदित प्राप्य शक्रस्य/, ( १२. ११, २६ ) | 
-.  -. शक्रो देवपत्तियंथा', (१२, १९, २८)। 'निहत्य शत्र स्तरसा समृद्धानू. 
..... ... शक्रो यथा दैत्यबलानि संख्येश (१२. १२,३१७ )। १२, १५, १६; २०, 

3० हुई, (१२. २८, ५९ )। 'शक्र देवराजं पुरन्द्रम्‌', 
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(१२, २५, २० )। 'दिवाः कर्म कुर्वाणाः, शक्रज्येष्ठाःः, ( १९. २५, ७४ ) | 
१२, २०, १२०; ३१, २९ । 'मरुद्रणेबृतः शक्र:ः, ( १९. ३१, ४० ) | भीष्म 
ने इनसे अख्र प्राप्त किये थे ( '(रामादख्राणि शक्राश्व प्राप्तवान्पुरुषपंभ:, १२ 
३७, १३ ) | 'शक्रस्थेव', ( १९. ५०, २)। दिवानुवाच संहृष्टः सर्वान्द्क 
पुरौगमान्‌!, ( १९, ५९, ७५ )। १२, ५९, ११६. ११८। बहस्पतेश्र 
संवाद शक्रस्य च', ( १९. ८४, १ ) | १२५. ८४, २-४. ८. ११ । 'शक्रस्येति 
सलोकनाम्‌”, ( १२९, ९७, ३० )। १२, ९८, ३. ५१; १०३, २४; १२०, 
४६; १२१, १८ | 'त॑ कदाचिददीनात्मा सखा शक्रत्य मानिता | अभ्यगरुछ- 
१२२, ६ )। १२. १२४, २१. 
४९, ६० | 'शक्रस्येति सलोकताम”, ( १२. १३१, ११)। देवा शक्रपुरों- 
गमाःः, ( १२. २०९, २३ )। १२, २२२, ८, १८. ३०, ३२-३४. ३६; 
२२३, १०, ११, १४; २२४, १, २. ५. ६. २७. २६. इ£३-३५. ४५. ५६. 
७५७, ६०; २२५, ३. ५, ८-११, १५. १६. १८, २०. २९-२९, ३३; २२६, 
५; २२७, १०, २१६ २६. २८, ३३, ३९, ६४. ७७, ८१, ८२, <७॥। 
प्रिया शक्रस्य संवादम्‌), ( १९. २२८, ३)। १२. २२८, १९५. २८ । 
शक्रप्रमुसैथ्देवति:', ( १९. २२९८, ९५ ) | बले शक्रः, (१२. २३९, 
८ )। १२. २८१, ४. ५. १०, १२, १३१, २२, २४, २६. १४. १८. ३५. 
४३, ४४; २८२, ५, ६, ८, १६. १०. २१. २८, ३१, ५७. ६२। शैेती- 
कथाम्‌?, ( १२, २८२, ६४) | १२. २८२, ६५ । देवाः सर्वे शक्रपुरोगममारं, 
(१२, २८३, २० )। दिया शक्रपुरोगमाः ( १२, २८३, २३ )। १२. 
२८३, ५९; ३०१, २० । 'शक्रपुरोगाध लोकपाछा:, ( १२. १२४, १६ ) । 
८०। विष्णु शक्र को 


३३९, ८२ )। 'शक्रतुस्यपराक्रमाः', ( १२. ३३९, ८७ )। १२, ३४०, १० 
३४२, ४ड; २७५२, ४। शिक्रप्तिस्पर्धी), ( १९, १६०, १५ )। ३. ५, 


१०, १२. २० | 'शक्रसछोकताम”, ( १३, ५, ३१ )। १३. $, ३६; 
| ७. ४४. ४७. ५०. ५२ । 'तस्वैव पुत्रप्रवरों मंदारों नाम. विश्वतः । महादेव- 
 बराच्छक वर्षाबंदमयोपयत्‌ ॥१, ( १३, १४, ७४ )। “उन्होंने पूर्वकाल में 


वाराणसी में शिव की आराधना की ( 'शक्रेण तु पुरा देवों वाराणस्यां 
जनादन!, १३. १४, १०५) । 'शित्र ने उपमन्धु की परीक्षा लेने के लिये 
इनका ( शक्र का ) रूप धारण किया था 'शकरूप॑ स कला), ( १३. १४, 
१७२ )। १३, १४, १७७, १७९, १८१, १८६. १९२, २०२. ३१०, २१२. 
२२६. २२८। 'गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्ट बलसूदन', (१३. १४, २३६) । 
'शक्रतुल्यपराक्रतः, ( ११. १४, २६६ )। शक्काबा देवता: ( १३, १४ 
२८० ) । १३, १४, २८४। "नमो देवाधिदेवाय महादिवाय ते नमः । शक्र- 
रूपाय शक्राय शक्रतेषपध राय च॥॥ (१३, १४, २८७-२८८)। 'शक्रोगति।मछ्ताम', 

( १३, १४, २२९४ )। 'समप्रजापतिशकरान्त जगतुल ( १३. ह७ ४०४) । 
इन्होंने ब्रह्मा से शिव के संहस्तनतामों की सीखा अक्षा ओवाच शक्त थ', १३ 

१७, १७५ ) | “चारुशीषस्ततः प्राइ शक्रध्य दयितः संखा', (१३, १८, ५) 


। शापाच्छकऋ्य' ( १३. १८, १८ )। ऋषिश त्समदों नाम शक्रश्य दवितः 


सखा?, ( १३. १८, १९ )। 'शक्रत्वन, ( १३, १८, ६४ )। १३, १८, ७२ 
पराक्रम शक्कतमस्‌?, ( १३१. २६, १)। १३, २८, २; २९, २. ४, ८, १७. 
२४ । 'दिवोदासस्तु विज्ञाय वीये तेषा यतात्मनाम। वाराणसी महतिजा.... 
निममे शक्रासनात्‌ ॥", ( १३, ३०, १६ )। “शक्कास्वेतामरावतीस”, ( १३. 


३०, १८ ) 'शक्रस्ल्वमिति यो दैत्यैनिगृद्वीत:ः किलाभवत), (१३, ३०, ५५)। 
शक्रशम्बरसंवादम्‌!, ( ११, १६, १) । १३, १६, ३. १९; ४०, रत | 

९, १९. २१, २५, २७, ३१; ६२, ६८, ७०, ८४, ८५ शी पा हा . | पे ह 
(१३. ६३, ३६ )। 'मुदितो वसतिप्राज्ः शक्रेश सह पार्थिव (१३. ६६8३... 
२८ ) | 'शक्रेण सह मोदते, (१३, ६६, ५४ )। १३.७२, ६; ७३, २... 
१०. १८, २३. २८१ ७४, ९) “यथा शक्रों, (१३१, ७५, १८ ) | 'शक्रक्रिन 


मायां शक्रस्य', ( १३, ४०, २७ )। १३१, ४०, १७, ४४५ 
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भुवनेश्वर:?, ( १३५ ८३, ७ ) श्र बलनिषृदनम्‌?, ( १३, ८१, १५ )। १३. 
८8३, २२. ४४ | 'दिवाः शक्रपुरोगमाःः, (१३, ८४, ७९ )। १३१, ९४, ४४ । 
प्राच्यां शक्राय', ( १३६, ९७, १२ )। १३, १००, ई४. १६; १०२, ६ । 
शक्रो व्षति) (१३. १०२, २६)। १३, १०२, ५९ । 'शक्रतुल्‍्यप्रभावाणाम?, 
(१३, १०३, २९ )। १३, १२५, ४५. ४८. ६५; १५०, ७७५ । साविद्री- 
मधिगम्य शक्रवसुभिः कृत्सना जिता दानवाः, ( १३. १५०, ७९ )।| १३. 
१५५, २०; १५६. ३० । कृष्ण को शक्र के साथ समीक्ष) किया गया हैं (११. 
१५८, १३ )। 'शक्क वज् प्रहरन्त निरास!, ( १३६, १५८, २८ )। १३. 
१६०, ३११ । 'शक्रादिषु च देवेषु!, ( १३, १६१, २७ )। 'शक्रः शचीपतिः, 
( १३, १६७, ११ )। १४. ५, १६, २८; ७, १४, २७. २७; ९, १४. २० 
२६. २८, ३७; १०, १२, १३, २६, २८। 'शक्रो बराह्यगैंः पूज्यमानः, 
(१४, १०, ११ )। १४. ११, १८. २०। “शक्रो' गतः स्वेलोकामरत्वम्‌!, 
(१४, २६, ४ )। १४, ४२, २८ | शक्रांगरहोपमम्‌”, ( १४, ५२, २५ )। 


कृष्ण को शक्र के साथ समीकृत किया गया है ( १४. ५४, १४ )। 'शक्र 


सक्मप्रतीकाश:, ( १४, ५९, १६ )। 'सद्ृश रूप॑ शक्रवापस्य”', ( १४ ७४, 
२३ )। १४, ८०, ४८ । 'शक्रतमकर्माणम”, ( १४.८४, ११ )। 'शक्रतेजसः', 
( १४, ८९, ६ )। १४, ९१, ८, १२, १७ | शक्रयज्ञेग, ( १४, ९११, १८ ) | 
१४, ९१, २० | शक्रसदों गत्वा शक्क॑ शचीपतिम्‌”, ( १५. २०, ३० )। १५: 
२०, ३२ । 'शक्र तेजसि?, ( १७, २, १९ )। १७, ३, १. ५. ८, १६. २३; 
१८, २, ८। देवा: शक्रपुरोगमाः, ( १८. ३, १ )। १८. ३, ७। 'शक्रः 
सुरपतिः?, ( १८. ३, ९ )। 'भवने शक्रस्य', (१८, ६, ११) । 'शक्रेण सह 
मौदते' ( १८. ६, ४७ )। 


शचीपति २५, ८; १९५०, १९; २२४, ७; २२७, ८; २. ३, 

१३; ३. १२, २०; ४७, ६; ५७, ३६; १२४, १७; १३१५, २:। 'वज़हुस्त 
शचीपतिः?, (३. १९७, २७ )। ३, २३१, ११०; ५. ९, २८; है३, २२; 
१७, १९ | 'निभमनो देवराजश्व सहपुत्र शचीपतिः, ( ५. १००, ८ )। ५. 
१३०, ४९ | द्रोणं च बलिनां श्रेष्ठ शचीपतिसमं थुधि', ( ५. १६०, ९६; 
१६१, १४ )। शचीपतिरिवासुरान्‌', (७. १९५, ४१ )। 'शक्रस्येव श्री: 
पति”, ( ७, १९६, ६ )। ९. ३३, २७; १२. ३१, ४१; १८०, ५३; २२३, 
९; २२४, २९. ३१, ४५, ५५; २२७, ७७; २९८, ८१; ३३९, ८१; १४२, 
४३१३ १५२, ३ २१३ ४१, १२; ७३, २०, २२; ८8, १५; १२५, 
५४, ६१। वासबं च शचीपतिम्‌!, ( १३. १३२, १)। ११३. १६७५, ११ 
५७५, २९; 'यदुच्छया शक्रतदों गत्वा शक्र शचीपतिम्‌*, ( १५, २०, ३० )। 
* शततक्रतु : १. ३१०, ३८, ४० ; ३१, १५, ३० ; ३१३, २१, ३४, २ | 


तथा धमपरे क्षेत्र सहस्ताक्षः शतक्रतु:ः। स्वादु देशे च काले च वर्षेणापालय- 
 ह्यजा:॥, (१. ६४, १६ )। १. ७८, २। साक्षादपि शतकतुः (१ 
१००) ७८ )। 'शुरु्मान्‍्यः श 'कगे 
१४ | शतक्रतु सहस्नाक्ष देवेशम्‌”, (१.२२६, १५ ) | १. २५७, ४७; २२८, 
१४, १६ ; २, ७, ६ । 'देवरशाज शतक्तुम्‌', ( २. ७, २५ )। 'शतक्ंतोमदा- 
बाहो', ( २. ७, ३० ) | 'शतक्रतुरिवापर:?, ( २. १७, १४ )। येनासुरान्प- 


(१. १७०, २९ )। १. २२४ 


राजित्य जगत्ति शतकतुः', (२. २२, १९ )। “अपि शःकतु?, ( २. ७० 


१५ )। “अमरश्रेषाः पिता तव शतकंतु”/, (३. ४२, १२ )। -देवराजं 
शतक्रुम!, (३, ४३, १५ ) | 'देवा इबे शतक्रतुम्‌, (३, छट, ३३ )। 
- 'देवेरिव शतकतु:, ( ३. <१, ४ )। ३. १००, ११; ११४, २०; १२५, 
.. १। यथा देवा: शतक्रयुम/, (३. १६१, ३९ )। अजुन ने इनसे दिव्यासत्रो 
... आओ प्राप्त किया था। ( ३, १६४, १९ )। ३. १६७, ६. ९। देवराजः 
।...  अतकतु, (३. १९३, ९)। ३. १९३, १२. ३३। 'तृप्ताः आसनेन | 
|... शतमतु/, ( ३, २००, ६८ )। ३. २२३१, १३; २२४, १३. २४] देवाः | 
.  शतकतु पुरोगमाः, ३. २२४, २७ )। ३. २२९, ४४ ; २४१, ३ । (देवा | 

. इब शतकतुम”, है, २४९, २४ )। यस्याद् कम द्रक््यते मूढसत्व शतकतोवा | 


( १२७ ) 








[ १. इम्द : सुरगणेधर 


देत्यतेनाई राढख्येर, ( ३१. २७०, १ ) | 'साक्षादपि शतक्रतुः' ( ३. २८५, 


३१ )। ई. २०२, १२। 'देवं वाउपि शतक्रतुम”, ( ४. ४५, १३ )। ४... मे 
५२, १९; ५६. ९, ५१ १४, ११, १५; १६, १०, १५; १८, ४, ८।.. । 


शासनाद्ा शतक्रतोः, (५. ९८, २)। ५. १२२, १६। “दवा इव 


शततकतुम्‌, १. १३१, २६; १३३, ४२ )। “दक्रतुल्यपराक्रमस), ( ६. १४ ह 


२१ )। ऋषयश्न महाभागाः पुरस्कृत्य शतऋतुम्‌ | समीथुस्तत्न सद्ठिता द्र॒ष्टे 
तदेशर्स मंद ॥?, (६, ४३, १० )। 'साक्षादपि शतकरठु, (६. ४३, 
४६ )। दिवरिव शतऋतुः, (६. १७, १८ )। 'शतकतुमिवाचिन्त्यं पुरा 
वत्रेण निजितभ्‌!, ( ७, ३, ५ )। ७, ७२, ४६ । 'साक्षादपि शतकत + (७ 
७५, २० )! शतक्रती चापि च देवसत्तमैः, ( ७, १४८, ५७ )। 'अपि शत- 
केतु, ( ७, १९६, ४८ )। 'देवैरिव शतक्रतुः', ( 4. १०, ४२ )। 'क्रदइस्थेव 
शतकतोः, ५ <, ३०, २४ )। न दैत्यगणान्राजज्ितवान्वैं शत्क्रतुः, ( ८ 
२१, ४३ )। “अपि सन्तनयेयुय भय॑ साक्षाच्छतक्रगेः', ( ८. १६, २९ ) । 
देवरिव शतमेतुः, ( ८, ४६, २२ )। शत्क्रतुं बृत्रनिजष्जुषं यथा?, ( ८. 


७९, ९१) | यथा पुरा वृत्रवधे शतकतुः, ( ८. ९४, ५४ )। शतक्रतोयथा 


मं हत्या ठेल्यसेनया!, ( ९, १४, ४८ )। 'दिवराज: शतकतु:, ( ९. ४३, 
२१ )। “यथा देवाब्शउक्रतुः, (९. ४७, १२ )। 'तानू ऋ्तून भरतश्रेष्ठ 
शतझत्वी मदीचुति: । पूरयामास विधिवत्ततः ख्यातः शतक्तुः, ( ९. ४९, 
/ | ९, ५३, ६, ८। ताक्षादपि शतकतु:, ( १०. १५, ६ )। 'माया च 
शतक्रती:', ( १२. ५, ११५)। १२. २९, ८४। कऋत॒माहत्य शतकृत्वः शत- 
मीउु:, (१६. ३३, ३९ )। 'ेवेरिव शतक्रमुम्‌, ( १२. ५०, ७ )। 'देवा- 
निव शतक्ठ*, ( १२. ६७, २८) । १२, ९८, १४; १२४, २६; (४३, २०; 
१२४, ३६; १९५, १२। “शतक्रतोश्व संवाद नमुचेश्व/', ( १२९, २२६, १)। 
देवराजे शतकतीः, ( १९, २२७, ८ )। १२५, २२७, १३। 'स्वें: ऋतुशप- 
रिप्टं न वमेकः शतक्रतुः', ( १९, २२७, ५६ )। १२, २२७, ८५९. ११७ 
२८९, २१. २३१। “यथा देव: शतक्रतुरमित्रहा' ( १२. २८२, ६३ )। 
सलोेकतां शदेस्पतेः शतक्तोः (१९, ३९१, ६१) । १३. १, ७५ | देव 
राजः शतक्रव७, ( १३. १२, २८ )। 'शतक्तुश्च भगवान विष्णुआ्रादिति- 
नन्दनों), ( १३. १४, १९२ )। १३, १४, ४२७; १६, १५, ६८ । शत्करते 


रचिन्त्यस्य पूत्रे वर्षसहस्रिकेश ( १३, १८, २० )। १३, २९, १४; ३४, 
ऋतठुमिवामरा:, 


२८; ४०, £ *। पुरि शतकतोरपि), ( १३. ५३, ६८ ) । 
( १३, ६१, २८ )। १३, ६२९, ५४; ७३, ५; ७३, १. १६. ३२. ५०; ७४ 
१०; ८३, २६। 'शतक्तुं वृत्रहणम्‌?, (१३, ९४, ६)। १३, ९९, २४; १०० 
३१। वृत्रदवण शतक्रतुम्‌!, ( १३, १०२९, ५५ )। १३, १०२,५६, ५८. ६० 
१२५, ५१ देवराजः शतकतु, ( १३, १२५, ५4८ )। यथा पुरा बबापुरे 
सवत्सा शतकोबजधरस्य यशेः, ( १३, १२६, ३८ )। 'साक्षादपि शतक्रतुः 


(१३, १६८५ २४)। धशतक्रतुरिवौजस्वी पर्मात्मा', ( १४.५, ९ )। १४... 
5९१, ८. ११. २३, १५, १७। 'साक्षादपि शतक्रतोः, (१४. १९, १५)। " 


था निहत्यारिगण शतक दिवस”, (१४, ५२, ५८,) | देवा इव शतऋतुम 


( १४. ५९, १९) | धृत्रेणेव शत्कतोश, (१४.७६, १) १४. ९१, १७॥ 
दिवराज: शतकतु?, (१८, २, ५३ )। हद कक 


भेः शत मन्यु शतमन्युवि || ( ८, ७०, 5 ) | 
. * शम्बरपाकहन्‌ : 'सहस्रतयनश्रापि वज्ञी6 शम्बरपावकहा), (१२ 
शर्ट, ७) 


२ )। यथा गैखबरहा पुरा बलिम्‌!, (८, ९०, ७३ )। 

... + सर्वदीगवसूदन : १०. ४, ९६ । डे 

_ + स्ववेषेश : १. २५,७।.... 

.. * सर्वलोकामर : १४, २६, ४। पा 
सुरगगेधर : १, ७१, २०; ३, १३५, ४०; ५. ११३ ११ । 





४ शस्बरहन्‌ : भुक्केमां पथिवोभेकी दिवि शम्बरद्या यथा?, ( ३. २३७ हा. रा ४ , 


मा .. ४२)। 'सहसनेत्रप्रतिमानक्मण 
... - - प्रभाव/, (९१७, १९ )। 'सहखनेत्रस्य च याति लोकम”, ( १३. १२६, 
8 ५ १७४१ ) १७. ३, ९ | ह या क 


४ इन्द्र : सुरपति ] 


..._ # सुरपति : १. 
. सखे', ( ५. ९८, १४ )। 'त्रिल्ोेकेश्श सुरपति गत्वा पश्यतु वासंवम्‌?, ( ५. 
१०४, १९ )। यथा सुरपतिः शक्रन्नासयामास दानवानू्‌”, (३. ८१, २८ ) | 
७. १०३, २०। 'सुरपतिसमविक्रमः', ( ८. ३०, ९ ) | <. १३, ३८ । “सुर- 
पतिवीरयसमप्रभावतः?, ( ८- ३७, १०५ )। 'शंक्रः सुरपतिः', ( १८. ३, ९) | 
 # सुश्पुंगव : २. १६८, २७ | 
# सुरराज्‌ : सुरराडिव), (६. ५१, 
४७, ६)।. क्‍ मा 
* सुरराज : १. १४२, १७। 'सुरराजतुल्यम्‌', (३. १६५, ८)। 
यमी च बीरी सुरराजकल्पौ), (१. १७६, ६ )। सुरराजकश्पः, ( ६. ८५, 
३०८; ७. ११८, १६ ) 
सुरपभ, सुरसत्तम, सुरेश, सुरेश्वर, 4० स्था० । 
* सुरश्रष्ठ, व० स्था० | 
.._# सुराणां पतिः : झरास्बुप्रेतवित्तानां पतीनू', ( ८. ३४. ३२ )। 
.. # सुरक्षिप : ३, ९, ११; ८६, ७। 'काश्चित्‌ सुराधिप प्रीतोी रुद्रो 
वाइखाण्यदात्तव ॥ यथा दृष्टश ते शक्री भगवान वा पिनाकप्षक ।?, (१, १६७ 
४-७५ ) | ५, ५३, २१६ १२९, २२४, ६; २२७, ११७; २८१, २४. २५; १३६ 
८8, २०; १४. ५, २० ।. 
रारिहन : यथा पूर्व सुरारिहा) ( १. १७३, ४५ ) | ५. ५९, ४४ | 
सुरेन्द्र : १. ७१, ४० । प्रवषणे सुरेच्धरस्य', (३. ११०, ४४ ) 
३, ११५, १८ । 'सुरेच्द्रकरपम, ( ४. ६६, १५ )। ७. १६०, ६०; १२. ५, 
८; १२१४, ६९३ २२७, १२; २५२, १० । अक्षविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्र[दित्या- 
ख्रिनामपि | विश्रेषासपि देवानां वर्षुधधरियते भव; ॥?, ( १३, १४, १४० )। 
:. १३, ४०, ४४३. ४९; ६२, ५४५ ६४ | 'सुरेन्द्रहिरदो पमः?, (१३, ८५, ३१४)। 
१३, ८६, २५. ३० | 'सुरेन्द्र नागम, (११, १०२, ५७ )। १३, १०२, 
. ५९; १२६, १; १४. १०, २१. २५१ ०7 
. + झुरोत्तम : १, २५, १२; १२, १०३, २४. १२। 
* सहखदश : ३१. १६, १२; ४३, २६। 'अकालव्ी भगवान्‌ भवि 


११ )। धुरराद शझक्रः, ( ५. 


.. ...॑ ज्यति सहखइक', ( ३, १९०, ७९ )। “वर्षन्निव सहस्नदूक, ( ९, ११, २०; | 
7305 5 हड, ढेर। १6). शक । 
..... + सहखनयन : 'सहस्ननयनश्चापि वजी', (१२. २२८, ७) | 'सहस्र- 
5 नयनोपम:, ( १२. १६०, १७ )। शिव का इन्द्र के रूप में उल्लेख ( १३, . 
१४, २०८ )। तथा भगसहस्रेंग महेन्द्र: परिचिहितः । तेपामैव प्रभावेण | 


स्नतयनों हतसी ॥!, (१३. ३४, २७-२८ ) । 
* सहखनेत्र : १. २१ 


खनेत्र:', (८.८३, ५२ )। 'सहसननेत्राशनितुल्यवीयेम्‌?, (८. ९१, 
( ८. ९१, ६७ )। 'सहस्नेत्रप्रतिम 


-* सहखलोचन : १२, २२८, ८९ । 
* सहखात्त : १. २६, 


हा 2] "३: ४३, २२) सहस्राक्ष: पुरन्दर:, (३,१०१, ८) । ३, १०३, ८. 
_ न पवष सहख्राक्ष (३, ११०, ४३ )। 'सहल्ेक्ष निवेशने?, ( १, १६४, | 
१७ )। 'सहखाक्षादमिवाय शततक्रतुम्‌”, ( २. १६४, १९ )। ३- १६६, 





( ११२८ »2 


१११, २९ । “ह्प्राप्य सुरतां प्राप्ताः सुराः स॒रपतेः 


_पूर्वन्धा:, ( १. 


पा रा २८ । सहस्ननेंत्रप्नतिम:), ( ३. २५, १०; |. 
.... ४. ८,८)। सहसनेत्रप्रतिमप्रभावम', (७. ११८, ५ ) । बृत्॑ निहत्येत्न | ५ ७ ४२) मर्गप आ्ितः पूवमिद्रकीलसमप्रभः, ( ३. ३५ 


मा ११:३२, <। 'सहलाक्षः पुरन्दर/, (१. 
् पइ ३३, २४.) । १. ३४, ह० । “'सहस्राक्ष: शतकतु:”, ( १. ६२ १६ )। न 
. वष सहख्राक्षी, ५ १. १७३, ३८ )। अववर्ष सहखाक्षः', (१, १७३; ४६) । 
«|» 5-२. २२७, १२) सहस्राक्षः झचीपति?', ( २. ३, ११ )। 'सहस्ताक्षसमं?, | 
5 5. (२, ४४, ९) सदख्राक्षमेवामरा३,) ( १. ४५, ६६ -)। ३१. ३७.५०. | द 
| बुद्ध करने के छिये उस इन्द्रजित्‌ की भेजा मिसने इस्द्र को पराजित करके .. 
वरदान के रूप में अमेक दिव्याक्ष भ्राप्त किये मे । इसने सर्वप्रथम लक््मण 


। से युद्ध किया, फिर अआऔृद से, भौर उसके बाद भदूदग होकर भी गुड कहता कं. हा जा 





[ इ्खजिद्युद्ध (म) 


पुरन्दरः", ( ३. १७३, ७० )। 'सहस्ताक्षं शचीपतिग्र्‌', ( ३. २८८, ३ )। 
३, ३०२, १५ | 'सहखाक्षादनवर:, (३. ३१३१, ८) | 'सहस्वाक्षस्य वेश्मनि/, 
(४, २, २० )। 'दिवात्‌ सहस्नाक्षात्‌न, ( ४. ५१, १८ )। सहस्राक्षसमः; 
(७५, १३७, २) | ६. ६, ४४ | सहख्राक्षमिवामरा:?, ( ७, ४, ३; <८<३, १०५ 
१५६, १९ )। सहख्राक्षसमम्‌), (७. १४१, ५६)। 'पीडयामास तान्सर्वान्‍्स- 
हस्राक्ष इ्वासपनू, (९. २९, ३६ )। 'देवः सहस्राक्षः, ( ९. ४८, ५९ ) । 
३. ५३१, १०। सहखाक्षसमः”, ( १२, ४९, ४ )। 'सदुख्राक्षः पुरन्दरः:?, 
( १९, ४९, ५ ) । 'सहस्राक्षों महेन्द्र: ( १२, ५८, २)। १२. ९१, ४५ | 
“न ववष सहस्ाक्ष:!, ( १२. १४१, १७ /। १२९, २२५, १८। 'सहस्राक्षो 
भगवान्पाकशासनः?, ( १२. २९७, <८ )। 'सहस्राक्षसमबुति:, ( १३. ४, 
५ )। १४३, ५, २६; ४१, १७; ६२, ६३१. ८०; ७३, ५. ४७; ८३, ४०. 


४६ । 'सह्ाक्षों देवरार, ( १३. ९४, ४२ )। देवराजः सदृज्नाक्ष), ( १४, 


९१, ४ ) | १४, ९१, १६। नववर्ष सहखाक्षः', ( १४. ९२, ११ )। १७, 


३, २ | 

४ हरि: भिन्पि व्वमेन समुचि यथा हरिः?, ( ८. ९०, ७२ )। 

॥ हरिसत्‌ : ५. ४८, ६८; १४. १०, ३१ | 

# हरियाहन ; १. २६, १; २१२६४, १७; ३. ४६, ५४; 
१२, १८०, ५४; १३१, २७, १४; १४. ५, १७ | 

| हरिश्मश्रु : १९, १४२, २१ । 

॥ हुरिहय : हरिहयोपमः”, ( १. ६७, ४९ )। १. १३६, २४; १५० 
१७ | यथेन्द्राणी हरिहथे), (१. १९९, ५) | दरिहयोपमः”, (१, २२१,१७)। 

4, इन्द्र (बहु०) पश्चेन्द्राणामुपाख्यानम्‌', (१, २, ११७ ) 
१९७, २७ )। “खमेते पाण्डवाः संबभूवुष ते राजस्पूव- 
भिन्द्रा बभूबु:, ( १, १९७, ३१५ )। पूर्वन्द्रातभिवीक्ष्यामिरूपान?, ( १, 
१९७, ४१ )। बहनीखद्रसइस्राणि समतीतानि), ( १२. २२४, ५५ ) | इन्द्र 
सहल्लेषु', ( १९, २२४, ५९ )। 'मार्गमिन्द्रशतंगंतम?, ( १२. २२७, 8१९ )। 
बहूनीन्द्रतइस्राणि देवतानां युगे थुगेग, ( १९, २२७, ४१ )। भीभिरिव्धा: 
स्तुवन्तिः, ( १३, १५८, १८ ) | 

. ह. इन्द्र 5 स्कन्द ( ३, २३२, १६ ) | 
.. ह. इम्द्व 5 सूथ ( ३, ३, १८ ) 
. ४ इन्द्र + शिव ( सहद्ननामों में से एक ) । 

. इन्द्रकमन्‌ 5 विष्णु ( सदस्र नामों में से एक )।.. 

इन्द्रकोछ, ऐक्क पर्वत का नाम हैं। अन्य पवतों के साथ कुबेर की 
सभा भें श्नका उपस्थिति (२. १०, ११ )। इखलोकआ जाते समय अजुन 
हिगाूथ और गन्बमादन को पार कर ने के पश्चात इन्द्रकीक पर्वत ५ पहुँ ये 
४१)! 
.. पून्द्ज्ञाल , एव दिव्यास् का नाग हें । 'स्वूडाकॉन्द्रजाल थे सौर 
चापि तथाइजुन:', ( ३, २८५, १७ )। र्द्रभाल व मायां वे कुदका वाई 
भीषणा), ( ५, १६८०, ५५. ११८६ १६१, १६ ) । 'रबूलाकर्रद्धरजाडेत १ 
पाशुपतेन चर, ( ८. ६०, २२ )। तस्थेन्द्रजालावतते, ( ८, ६४, २४ ) । 
तदिन्द्रजालपतिम बागजालूमित्रदा), ( ९४, छछ, ३१५)। 

इन्द्नजित्‌ , राक्षराज रावण वी पुत्र का नाम है। इसके लक्ष्मण के 
साथ युद्द (३. २८५, ८ )। इन्होंने पृवकाल में इन्द्र को विजित किया था 


£ दर ८ है हू री | 


(३, २८८, २ )। छक्षण और अज्द के साथ इसका युद्ध ( 8, २८५, ६५. 
[१८. १९) । लक्ष्मण दारा इनका वध (३, १८५९, २. ७, १७ ॥। 


इच्तजिधुदध(म) “रावण ने राम, छक्ष्मण, और सुप्रीव के साथ 


रहा ।.( है, २८८) ॥7 





इन्द्रजिद्बध ] 


इन्द्रजिद्ठध --“इन्द्रजित्‌ ने राम और लक्ष्मण की उन बाणों के जाल 


. में आबद्ध कर दिया जिन्हें उसने वरदान के रूप में प्राप्त किया था । सुग्रीव, 
: अन्य बानरगण तथा सुषेण इत्यादि उन छोगों को घेर कर खड़े हुये। 
. विभीषण ने आकर उन्हें प्रज्ञास्न से उठा दिया; सुग्रीव ने उनके शरीर में 

बिधे हुये बा्णों को खींच कर घावों पर विशलय नामक औषधि लगाई; बेंत 


पवत से कुबेर के एक गुल्मक ने ऐसा जरू छाकर दिया जिसे आँख में लगा 
लेने पर सभी अदृर्य प्राणी दृश्य हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव 


इन्द्रजितू अपना देनिक जप समाप्त किये बिना ही लौट आया; विभीषण से 
एक संकेत पाकर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का वध कर दिया। क्रद्ध रावण ने 
सीता का वध कर देना चाहा परन्तु अविन्ध्य ने उसे विरत किया। 
(३, २८९ ) |” 

इन्द्रतापन , एक असुर का नाम है जो वेत्यों और दानवों के साथ 
वरुण की सभा में उपस्थित होता था ( २. ९, १५ )। 

इन्द्रतीथ , सरस्वती तटवर्ती एक तीथ का नाम है (९, ४८, १८ )। 


बलराम जी ने इस तीथथ में खान किया.( ९, ४९, १)। इन्द्र ने इस तीर्थ : 


में सी अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा बृहस्पति को प्रचुर धन दिया, 
इत्यादि । सौ बार विधिपूर्वक यज्ञों को पूर्ण करने के कारण इन्द्र 'शतक्रत! 
वो नाम से तथा यह तीर्थ इन्द्रतीथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ (९. ४९ 
२-७५ ) | 

इन्द्रतोया , एक नदी का नाम है। गन्धमादन के समीप इन्द्रतोया 


तथा कुरज्ञस्थित करतोया में खान करके तोन रात्रिपयेन्त उपवास करने 
वाह व्यक्ति अश्वमेध के फल का भागी होता है ( १३, २५, ११ )। 


इन्द्रद्मन , भत्रि के वंशज एक राजा का नाम है। इन्होंने एक. योग्य 

हण को पन-दान देकर अक्षय लोक प्राप्त किया था ( १९, २३४, १८ )। 
इन्द्रदशन(स)-- कुछ समय के पश्चात युधिष्ठटिर ने व्यास जी के 
सन्देश का स्मरण करके अजुन कों एकान्त में प्रतिस्मृति-विद्या ( जिसके 
विधिवत्‌ प्रयोग से समस्त जगत भली प्रकार और यथावत्‌ स्पष्ट दिखाई 
पड़ने छूगता है ) का उपदेश किया । उन्होंने अजन से कठिन तपस्या करने 
के लिये भी कहा । उन्होंने अजन को बताया कि भीष्म, द्रोणाचाये, कृपा- 
चाय, कर्ण और अश्वत्यामा आदि में चतुष्पाद पमुर्बेद और ब्रक्माल्नादि 
प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन्द्र को समस्त दिव्यास्रों का ज्ञान 
प्राप्त है, क्योंकि वृत्राध्ुर के भय से सम्पूर्ण देवताओं ने अपनी समस्त शक्ति 
इन्द्र को ही समर्पित कर दी थी । अतः युपिप्ठटिर ने अर्जुन से इन्द्र को शरण 


छैने के लिये कहा। पमराज की आज्ञा से इन्द्र का दशन करने की इच्छा 
मन में रखकर अजुन ने अभि में आहुति दी और गाण्डीव धनुष धारण कर 
वहाँ से प्रस्थित हुये । अजुन को वहाँ से धनुष लेकर जाते हुये देखकर सिद्धों, 
बआह्ष्णों, तथा अद्वृश्य भूतों ने उन्हें आग्यीर्वाद दिया। उस समय द्रौपदी ने 
.. अजुन से इस प्रकार कहा : “आर्यां कुल्ती ने आपके जन्म के रामय अपने. 
.. मन में जो-जो इच्छाय की थींतथा आप स्वर्य भी अपने हृदय में जो | 

मनोरथ रखते हो वे सब आप की प्राप्त हों। हम छोगों में से कोई भी क्षत्रिय 


कुक मे उत्पुन्न न हो; उन बआक्षणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से हो 


.. निर्वाद हो जांता है । मुझे सबसे बढ़कर दुःख इस बात का है कि दुर्योधन 
.... ने भरी सभा में मैरी ओर देखकर भुझे गाय (अर्थात्‌ अनेक पुरुषों के 
-.. उपभोग में आनेवाली ) कह कर मेरा उपहास किया। दौधेकाक के छिये 
- आपके प्रवासी हो जाने के कारण मैरे मन को अत्यन्त दुश्ख होगा, किन्तु 
..... .. मैं आपको विदा देती हूँ ।! तदुपरान्त द्रौपदी ने अजुन के विजयी होने 
.... के लिये घाता, विधाता, ही, श्री, कौति, चुति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, | 
.. ..:. वसुगण, रुद्र, आदित्य, मरुद्रण, विश्वेदेव और साध्यों आदि की स्तुति की । 
... उसने आत्तरिक्ष तथा दिव्य भूतों और मार्ग में विनज्न डालमेवाले अन्य प्राणियों: 
से भी रक्षित रहने का अजजुन को आशीर्वाद दिया। तदनन्तर अजुन ने 


७० 


( १२५५ ) क्‍ 








[ इन्द्रयुन्नोपास्यान(से) 


अपना सुन्दर पनुष हाथ में लेकर वैभी भाईयों और धोम्य मुनि को दाहिने 
करके वहाँ से प्रस्थान किया । अजुन के यात्रा के समय समस्त ग्रागी उनके 
मार्ग से दूर हट जाते थे, क्‍योंकि वे इन्द्र से मिला देनेवाली प्रतिस्मृति 
नामक योगविद्या से युक्त थे । योगयुक्त होने के कारण अजुन मन के समान 
तीम्र वेग से चलने में समथ हो गये ओर एक ही दिन में अनेक पवतों को' 
पार करते हुये हिमवत्‌ पवत पर जा पहुँचे । तदुपरान्त उन्होंने गन्धमादन 
को पार किया, तथा आलस्य-रहित हो दिन-रात चलते हुये इन्द्रकीरू पवेत 


इत्यादि ने अपनी आँखों में उस जल को रूगाया । रावण को सूचित करके | पर पहुँचे । वहाँ आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई बाणी सुनाई पड़ी जिसे 


सुनकर अज्जुन ने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया । इतने ही में उन्हें वृक्ष 
के मूलभाग में बठे हुये एक तपरवी महात्मा का दशंन हुआ, जो ब्रह्मतेज से 
उद्धासित हो रहे थे | उन ब्राह्मण ने अज्ञन से कहा : तात तुम कौन हो 
जो धनुष-बाण, कबच, तलवार तथा हस्तत्राण से युक्त दोकर यहाँ आये हो १ 
यहाँ अस्न-शस्त्र की आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि यह तो क्रोध और हप को 
विजित किये हुये तपस्या में तत्पर शान्त ब्राह्मणों का स्थान है। अतः तुम 
अपने अर्ख्रों को फेंक दो, क्योंकि अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके 
हो | इस प्रकार उन बअह्यरषि के अनेक बार आग्रह करने पर भी अजुन ने 
अपने असत्नों का परित्याग नहीं किया और दिव्याख््र प्राप्त करने के अपने 
निश्चय पर दृढ़ रहे । इस पर प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण ने बताया कि वह 
स्वयं इन्द्र हैं। अजजुन ने इन्द्र का दशन करके उनसे पुनः दिव्यास्र माँगे, . 
किन्तु इन्द्र ने उनसे कहा कि शिव ( ज्यक्ष, शूछधर, भूतेश, परमैष्ठिन ) 
का दशन कर लेने के पश्चात्‌ ही दिव्याद्ष प्राप्त होंगे। अजुन से ऐसा कह 
कर इन्द्र अदृश्य हो गये ओर भजन योगनयुक्त होकर वहीं रहने 
लगे। (१, १७ )।॥ 

.. १, इन्द्रथश्न , एक राजपि का नाम है। यम की सभा में इनकी 
उपस्थिति ( २. ८, ३११ )। कृष्ण द्वारा इनका वध (३. १२, ३२१ )। ये 
कीति का लोप हो जाने के कारण स्वर्ग से भूतछू पर गिर पड़े किन्तु चिर- 


जीवी कच्छप द्वारा अपनी कीरति का श्रवण करके पुनः; स्वग लोक पहुँच गये 


(३, १९९, २, ६-९. १२, १८ )। थुधिष्ठिर ने मार्कण्डेय के भुख से 
इन्द्रुस्न की पुनः स्वग-प्राप्ति का वृत्तान्त सुना (३. १००, १६ २०१, १) | 
२. इन्द्रद्युम्न , एक ब्राह्मण का नाम है| युधिष्ठिर को पूजा करनेवाले 
ब्राह्मणों में एक यह भी थे ( ३. २६, २२ ) | 
इन्द्रद्यग्न , एक सरोजर का नाम है। इन्द्रबुम्न ने यहाँ यज्ञीं का 
अनुष्ठान किया, तथा दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दी हुई गोओं के आने 
जाने से यह सरोवर बन गया ( ३, १९५, ७.) | 
इन्द्रद्यस्मसरस , गन्धमादन के समीपवर्ती एक सरोबर का साम है । 
यहाँ पत्नियों सद्दित पाण्डु का आगमन हुआ ( १, ११९, ७० )॥.. 
.. घन्दब्स्नोी पाख्यान(म) --“पाण्डवों ने मार्कण्डेय से पूछा: क्या 
कीरे आपसे भी अधिक वृद्ध है ?” माकेण्डेय ने कहा: एक समय खवग से 
च्युत हो जाने पर राज इन्द्रब॒ुम्त ने मेरे पास आकर यह बताते हुये कि 
उनकी कीर्ति नष्ट हो गई है, मुझसे यह पूछा कि कया में उन्हें पहचानता 
| जब मैंने उप्हे पहचानने में अपनी असमथता प्रगट को तब उन्होंने 
एक अश्व का रूप धारण किया और मुझे हिमवत पवत पर उस प्रावारवाण 


सामक उल्क के पास ले गये जो मुकझ्षसे माँ वृद्ध थां। उस छल्ूक को हम 


गे ध्न्द्र्यम्न सरोवर में सिवास करनेवाले उस नाडीअज्ष नामक बके की 
पास छे गये जी उस उल्ूझ से भी वृद्ध थां। उस बी ने इस छोगों को उसी . 


सरोवर में भिवास करनेवाले अकूपार नामक कंच्छप की और संकेत . 


किया । अकूपार इन्द्रथुस्न को जानता था अधैः उसने बताया कि इन्द्रबुन्च 


ते १,००० बार यूप की स्थापना की थी और इहन्द्रबुश्न नामक सरोवर उन 


गायों के पैरों से खुदकर बना है. जिम्हें इन्होंने आह्मणों को दान में दिया. 


था। तदुपरान्त आकाश ले एक रथ आया और एक दिव्य वाणी ने इन्द्रबुश्न . 


वो पुनः स्व लोक में बुलाया (इस विषय में ये छोक कहे गये हैं : 'दिव॑ 


स्पृशति भूमि च शब्दः पुण्यस्य कमणः । यावत्‌ स शब्दों भव॒ति तावत पुरुष 














इन्ब्रद्वीप ] 


नि मु ' 
उच्यते ॥ अकीतिः कीर्त्यते लोके यस्य भूतस्य कस्यचित्‌ । स पतत्यपर्मा+ 
ब्दः प्रकीत्यते॥ तस्मात्‌ कल्याणवृत्तः स्थादनन्ताय नरः 


लेकान याव5 
सदा | विह्यय चित्त पापिष्ठ धर्ममेव समाश्रयेत्‌ ॥| १. १९९, ११-१५ )। 


तदुपरान्त उन्होंने मुझे तथा उलक को अपने-अपने स्थानों पर पहुँचाया ओर 
फिर उसी रथ पर बैठ कर चले गये ।? पाण्डवों ने इन्द्रथम्न को पुनः स्वर्ग 


प्राप्त कराने के लिये मार्कण्डेय की प्रशंसा की। माकण्डेय ने बताया कि 
कृष्ण ने भी राजर्षि नृग को नरक से छुड़ा कर स्व में पहुँचा दिया था। 
(३, १९९ )।” 


इम्द्रह्वीप, एक कछीप का नाम है, जिसे पहले सहखबाहु ने विजित 


करके अपने अधिकार में करा लिया था (३. १८, ३९ के बाद गीताग्रेंस के 
संस्करण के प्‌ृ० ७९२ पर दाक्षिणात्य पाठ )।. 

इन्द्रपर्चत, एक पंत का नाम है। इसके समीप भीमसेन ने सात 
किरात नरेशों को विजित किया था ( २, ३०, १५ )। 

इन्द्रप्रभव 5 अजुन ( ३. २३६, ५ ) | 
। इन्द्रभस्थ, पाण्डवों की राजधानी का वास हैं ( १, १, १५१ )। 'तत्‌ 
। बिविष्टपसंकाशमिन्द्रप्रस्थं व्ययोचयत्‌', ( १, २०७, ३६ )। राज्य तदिन्द्र 
प्रस्थं', ( १. २०८, १ )। 'बमराजाय तत्‌ स्वमिन्द्रप्रस्थगताय बे! ( १. 
२१९, २५ )। “अजुनः पाण्डवश्रेष्ठमिन्द्रप्रस्थगत तदा?, ( १. २२१, २६ ) | 
उन्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते जध्नुरन्यान्नराविपान्‌ए/ (१. २२२, १)। इद्धप्रस्थ- 
मगात्‌?, ( २. १३, ४२ ) | इन्द्रप्रस्थग्त पाथम्‌!, ( २. १३, ४३ ) | इन्द्र- 
प्रस्थमु पागम्य पाण्डवाभ्यां सहाह््युतःः, ( २. २४, ४६ ) | इन्द्रप्रस्थगतम्‌?, 
(२. ३२, १९ )। “न्द्रपस्थं पुरोत्तमम?, ( २. ७३, १८ )। 'समृद्धिः पार्था- 
नामिन्द्रप्रस्थे बभूव/, ( ३, ५१, २१ )। इन्द्रप्रस्थनिवासिनः?, ( १. २३३, 


५० )। इन्दस्थगते, (३. २३७, ५)। हन्रग्रस्थे दुधिष्ठिरर", ( 


१८, १६ )। “इन्द्रप्रस्थे निवसतः (४, १८, २६ )। ४. ५०, ११; 
५. २६, २९; ५५, ४; ९५, ५७; ६. १२१, ५१३; १२, १२४, ५। इब्द्रप्रस्थे 


. महात्मानो रेमतुः क्ृष्णपाण्डवी), ( १४, १७, ५)। १६. ७, ५। अर्जुन ने 
अनिरुद्ध के पुत्र बज को इच्धप्रस्थ में यादवों के राजा के रूप में नियुक्त | 


किया ( १६. ७, ७२ )। 

.. त० की इन्द्रप्रस्थ के निम्न पर्याय क्‍ का 

5 खाप्डबप्रस्थ : १. २, ११९; ६१, १३-३५; २०७, २४. २६ 
-शट, ५०; २०८, 5०;-२१३, ६; २२१, १५, ३३; २९, २, १; २०५, ११; १२, 


२३ ४९, ७५८; छ३, १६; ३. २६६, ७; ४. १६, १९; ५. १२४, ५४ । 
. # शक्रपुरी : ५. ३०, ४५। 2 
£ शक्रप्रस्थ : 8.२३, १३) ता 8 
भ शतक्रेत॒प्रस्थ २२१, ६३; ९. २८, ४०; १६, ७, १०, १३१३. 


हा १७ कक द 
०... टदृन्द्-मतज़-सवाद--“सीष्म ने बताया कि पूवकाछ में किसी 
...  ब्ाह्मण को मतझ् नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ जो ( अन्य वर्ण के पुरुष से 
“उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मणेचित संस्कार के प्रभाव से ) उनके समान 


-ब्ण का ही. समझा जाता. था और. समस्त सदगुर्णों- से सम्पन्न था। एक 


दिन अपने पिता के भेजने पर मंतज्ञ किसी यज्ममान का यज्ञ कराने के 

... 5 छिये गर्षी सैजुते हुये शीघ्रंगोमी. रथ पर बेठ- कर चला । रथ का बोझ 

. . ऐति हुये एक छोटी अवस्था के गधे की उसको माता के निकट ही गतज्ञ 
7 ेवबारजबार चाबुक से मारकर उसकी जाके में घाव कर दिया। पृत्रका 
.... भक्त चाहने वाढीं गयी ने उस गधे की सान्त्वना देते हुमे कहा 
0... शोक मत करो | चुम्दारे ऊपर बआह्यण नहीं चाण्डाल सवार है। आहाण 
5 5» में इतनी ऋरता नहीं होती।! मतज्ञ के पूछने पर गधी ने बताया कि. 
उसका ( मतज् का) पिता शुद्र जातीय नाई था. जिसने यौवन के मंद से - 

. मदोन्‍्मत्त ब्राह्मणी के पेट से उसे-उत्पन्न किया था। गरदभी ने. कहा 

_इसीलिये तुम जन्म से चाण्डारू हो ।” मंतज्ञ ने घर लौट कर जो कुछ. 


उसने गषी से सुना थां अपने पिता कौ बताया और उसके बाद वन में 


( १३० ) 


उपसुन्द मे इसे विजित किया था ( १, 
और पत्रत यहाँ पचारे थे ( ३ 


पुत्र; 


शवैतवर्ण के बछड़े सह्दित दान करता है वह इच्टोक गाप्त करता है (१४, 
७९ १३१) । 'धौतम ने कहा: पहद्धलोक रजोगुण और शोक से रहित 
हैं | धृतराष्ट्र ने कह्म : “जो सौ वर्ष तक जीनेवाला शुरवीर मगुष्य बेद 
8 का खाध्यायं करता हुआ यदह्ष में तत्यर रहता है और कभी प्रमाद नहीं रा 





[ इचख्हलोक 


जाकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा से इतनी घोर तपस्या में संछक्न 
हुआ कि उससे देवगण संतप्त हो उठे । इन्द्र ने उसके सम्मुख प्रगट होकर 
उससे वर भागने का आग्रह किया। जब मतज्न ने यह बताया कि वह 
ब्राह्मग॒त्व प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहा है तब इन्द्र ने उससे 
कहा कि तपस्या से ब्राह्मगत्व प्राप्त नहीं हो. सकता | ( १३. २७ ) |” 
८“तदुपरान्त मतज्ज ने सौ वर्षों तक एक पेर पर खड़े होकर तपस्या को | 
इन्द्र ने एक बार पुनः उपस्थित होकर उससे कहा: तात! ब्राह्मणत्व 
दुलभ है उसे माँगकर तुम प्राप्त नहीं कर सकते । पशु-पक्षी की योनि में 
डे हुये सभी प्राणी यदि कमी मनुष्य योनि में जाते हैं तो सर्वप्रथम 
पुल्कस या चाण्डाल के रूप में जन्म लेते हैँ : तदनन्तर एक सहस्त वष 


व्यतीत होने पर वह चाण्डाऊ या पुस्कस शुद्व यीनि में जन्म लेकर अनेक 


जन्मों तक चक्कर लगाता रहता है। इसके पश्चात्‌ ३०,००० वर्षों के 
बाद वह वैश्य होता हैं; इसका मी साठ शुना समय व्यतीत होने पर 
क्षत्रिय और उसके बाद इससे भी साझ गुना समय व्यतीत होने पर गिरे 
हुये ब्राह्मण के घर में जन्म छेता दहै। इसके पश्चात्‌ इसकी दो सो शुना 
अवधि व्यतीत होने पर अख्न-शस्त्रों से जीविकोपाजन करनेवाले ब्राक्षण के 
यहाँ जन्म होता है; इसके तीस सी गुना समय ज्यतीत होने पर बह 
गायत्री आदि मम्तों का जाप करनेबाले ब्राह्मण के घर भें जन्म केता हे; 
इसके पश्चात्‌ अन्ततः चार सी गुना भौर अधिक समय ब्यतीत होने पर 
वह वेदबेता आह्यण-कुछ में जन्म छेता है। ( १३.२८ ) |” “तदुपरान्त 
मतज्ञ अपने मन को और भी दृढ़ तथा संयमशो बतावार एक सदन 
वर्षो तक एक पैर से ध्यान छूगाये खड़ा रहा । इन्द्र ने पुनः उसवो सम्मुख 
उपस्थित होकर वहीं बातें कहीं। तब मतज़ गया तीध में जाकर अँगठे 
के बल पर सी वर्षों तक खड़ा रहा। इस दुर्धपे योग के अनुष्ठान द्वारा 
उसका समस्त शरीर क्षीण होकर केगल त्वचा से ढकी हुई अस्थियों का 


ढाँचा मात्र रह गया। उस अबस्था में अपने को सभा न सकने के 


के कारण वह भूमि पर गिर पड़ा । गिरते देखकर इन्द्र ने उसे दो 
पकड़ लिया । अब इन्द्र के आग्रह करने पर मतन्न ने उनसे 

माँगा : पुरन्दर।! आप ऐसी कृपा करें जिससे में इच्छानुसार विधरण 
तथा रूपबारण करने वाला आकाशचारी देवता बस जाऊँ। बाह्ग और 


क्षत्रियों के विरोध से रहित होकर में सबंन पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूँ 


और मैरी कीर्ति का अक्षय विस्तार हो 7 इन्द्र ने क्या : तुम ख्ल्ियों के 


। पूज्यनीय होगे; छल्दोदेव के नाग से तुम्हारों ख्याति दोंगी और तीः 


लोको में तुम्हारी अनुपम कौरति का विस्तार शैगा । इस प्रकाट मर देव 
इन्द्र अन्तधान हो गये । ( १३१, २० ) ।” 


इण्ड्रमागे , एक तीर्थ का सास एं, ( १३, २७, ९; ३, ८8, १८ 


| जहाँ रुद्रमाग आता है )। 


इन्द्रमाछा , उस माछा का नाम है जिसे इन्द्र ने अपने जिद के रू 
बसु उपरिचर को दिया था ( १. ६३, १६)। द 

इन्ड्लोक , इस के लोक का साम है ( १. १०७, २६ ) | गुर्द और 
2४०, ७ )। अ्गग करते हुए सार 
३ )। महाबादु भनक्षय ने भी कुछ 


समय तक यहाँ निवास किया था (१. २३०, १३१; ६. ९०, ११० | अजुम 


ने इख्धछोक में जाकर असंडय काहनेय गामक देत्ों का संदार किया था 


( ८. ७९, ६० ) | औ राजा अपने नगर और राष्ट्र की पा ये साथ पमपूर्ण.._ 
व्यवहार करता है वह इ्धूछोक प्राप्त करता है (१२, छ७, 8४ )। अतिथि 


इज्रलोक थे और ऋत्वि भें बेलोक थे सामी रे ( १२, २४३, १ ८ ) बज कै पलक 


मनुष्य दूध देने वाली, सुरुक्षणा, और श्वेतवर्ण की गाय दी. बख पहनाकर 
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करता वही इन्द्रलोक ( शक्रलोक ) में जाता है ।! (१३. १०२, १८, 
३२० ) ।” जो मनुष्य नित्य अश्लि में होम करता हुआ अप्वि की उपासना 
करता है वह हंस और सारसों से जुते हुये विमान को पाता हैं और इन्द्र- 
लोक में सुन्दरी स्लियों से घिरा हुआ निवास काता है (११. १०७, 
१७५, ३४ ) | 


इन्द्लोकासिगमन से अजुन को इन्द्रढोक की यात्रा का तात्पय है (१. 


२, ५१ )। देखिये इन्जलोकासिगमनपवन्‌ । 
इन्द्रकोकामिशमनपवन्‌ , महाभारत के वनपव सें ४२ से ५१ 


अध्याय तक आनेषाछे महाभारत के ३४ व अवान्यरपव का नाम हे। 


“लोकपार्लों के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज इन्द्र के रथ का चिन्तन 
किया | उनके चिन्तन करते ही . भातलि सहित वह सहातेजस्वी रथ वहाँ 


आ गया । उस रथ में तलवार, भयद्वर शक्ति, गदा, ग्रास, वज, अशनि 


और भारी चक्र युक्त गोले रक्‍्खे हुये थे। उसमें अत्यन्त भयज्ञर तथा 
प्रज्बलित मुख वाले विशालकाय सप भी विद्यमान थे । वह वायु के समान 
वेगशाली दस सहस्र ख्वेत-पीत वण॑ अ्थों से युक्त था जिस पर बेजयन्त 


नामक इन्द्रध्वज फहरा रहा था। रथ से उतर कर मातलि ने अजुन से 


रथारूढ़ हीने का निवेदन करते हुयओ. बताया कि ऋषियों, गन्धर्वों, तथा 
अप्सराओों से घिरे हुये इन्द्र उन्हें (अजुन को ) देखना चाहते हैं । 
अजुन ने पहले मातलि से उस रथ पर बेठने का निवेदन करते हुये कह : 
यह सेकड़ों राजसूय और जश्वमेथ यशों द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकता; 
दुक्षिणा देनेवाले महान्‌ सौभाग्यशाली और यज्ञ-परायण भूपालों, देवताओं, 


अथवा दानवों के लिये भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है; 
होने तपस्या नहीं की है वे इस महान्‌ दिव्य रथ का दशेन या रुपशे 
भी नहीं कर सकते; अतः आप पहले इस रथ पर आरूढ़ होकर अश्ों को. 


नियन्त्रित कर ले, तब में इस पर बेट्रँगा ।? तदनन्तर अजुन ने गज्ञा में 


. खान करके पवित्र हो विधि-पूवक मंत्र जाप किया और पितरों का तपंण 
करके शलराज हिमालय से विदा ली । इसके पश्चात्‌ अज्ुन उस दिव्य रथ 


में बैठकर ऊपर की ओर जाने छगे। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्रों अद्भुत 
विमान देखे । वहाँ न॑ सूर्य प्रकाशित होते हैं और न चन्द्रमा । अश्निक्ी 
प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती । वहाँ स्वर्ग के निवासी अपने पुण्यकर्मो से 
प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं । उन्होंने वहाँ प्रकाशमान तारों 
के रूप में छोटे और बड़े प्रकाश-पुञ्नों को भी देखा जो' अपने-अपने अधि 


घानों में अपनी ही ज्योति से देदीप्यमान थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजपि 


वीर निवास करते थे जो युद्ध में प्राण देकर वहाँ पहुँचे थे । सूर्य के समान 
प्रकाशमान सहरसा गन्षब।, गुह्कों, ऋषियों, तथा अप्सरार्भों के समूदां को 


... और उनके स्वतः प्रकाशित होनेवाके लोकों को देखकर भर्जन को अत्यन्त 
. आश्चर्य हुआ। मातक्ि ने बताया कि ये तारे वे ही पृण्यात्मा पुरुष हैं. जो 
.. अपने-अपने छोकों में निवास करते हैं 

पर खड़े हुये गजराज ऐरावत्त को देखा, जिसकी चार दाँत बाहर निकले हुये 


तदनन्तर अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार 


थे और जो कैछाश पंत के समान सुशोभित था। सिद्धों के छोकों से होते 


.. हुये और आगे बढ़कर महायशस्त्री अर्जुन ने इन्द्रपुरी अमरावती का दशेन 
. किया। (8. ४२ ) |” “अमरावती पुरी में प्रवेश करने पर देवताओं; 
गन्धर्वों, सिद्धों, ओर मह्ियों ने भत्यन्त प्रसन्न होकर अजुन का स्वागंत- 
5 सत्कार किया | अजुन ने उन सबसे विभिपूवक मिक्त कर देवराज इन्द्र का 
.... दशन किया । जब अजुन ने अभिवादन कर लिया तब इन्द्र ने उन्हें अपने 
- पास सिंहासन पर बेठा किया। जिस प्रकार क्ृष्णपक्ष की चतुदशी को 

. उदित हुये सूये ओर चन्द्रमा आकाश की. शोभा-बृद्धि करते हैं. उसी प्रकार. 
.... एक सिंहासन पर बेझे हुये देवराज इन्द्र और अज़ुंन देवसभा को सुशोमित 

... कर रहेंथे। उस समय वहाँ तुम्बुर आदि श्रेष्ठ गन्धव-गण सामगान के 
नियमानुसार अत्यन्त मधुर सर में गाथा-गान करने छंगे | घृताची, मेनका, 
..... रम्मा, जवंशी आदि सत्तरह प्रमुख अप्सराओं के साथ सदर्द्धों अन्य. 
2 अल्सर इछसभा में नतेन करने छगीं। ( ३. ४३ ) |” इन्द्र को अभि 


( १३५ ) 








| इच्द्रलोकासिगसनपवेन्‌ द 


प्राय जानकर देवताओं और गन्वतों ने उत्तम अध्य लेकर अर्जुन का यथोचित 


पूजन किया और उसके बाद देवताओं ने उन्हें इन्द्रभवन में पहुँचा दिया.। 


वहाँ रहकर अज़ुन भर्तरों की शिक्षा-महण करने छंगे। उन्होंने इन्ध्ध के हाथ 
से बज्ध तथा अशनि ग्रहण किया | अर्त्ों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर इन्द्र 
के विशेष अनुरोध से अजुन वहाँ पाँच वर्षों तक रहे । उन्होंने चित्रसेन से 
सद्गीत और नृत्य की शिक्षा भी ग्रहण की | चित्रसेन, जो कि अजुन के मित्र 


थे, अजुन को शिक्षा तो दे रहें थे किन्तु अजुन शीघ्र ही अपने आताओं और 
माता के पास लोट जाने के लिये व्यग्न रहते थे । ( ३, ४४ )।” “इन्द्र ने 


अजुन के नेंत्रों की उबशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसैन गन्धव को 
आज्ञा दी कि वे उबशी को अजुन को सेवा में भेज दे। उर्वशी ने 
अत्यन्त प्रसन्नतापू्वकक अजुन का अपने प्रेमी के रूप में बरण किया । 
(2. ४५ )।” “इन्द्र क्षी आशा पाकर श्वज्ञार आदि करके अप्सरा 
उबशी अरज्ुन के भवन में आई। उर्बशी को देखकर अजुन के नेत्र 
लज्जा से झुक गये और उन्होंने उसका शुरुजनोचित सत्कार किया । 
अजुन के व्यवहार को देखकर हृतप्रभ उबंशी ने इस प्रकार कहा: 
पदेवराज इन्द्र के इस मनोर्म निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के 
उपलक्ष में जब उस महान्‌ उत्सव का आयोजन किया गया जिसमे रुद्र, 
आदित्य, अश्विन, वसुपण, महर्षि, राजपिं, सिद्ध, चारण, यक्ष और सर्पंगण 


उपस्थित थे और गन्धर्वंगण बीणाबादन तथा आससरार्थ नृत्य कर रही थीं, 


तब तुम्हारे नेत्रों को मुझ पर आसक्त जानकर इन्द्र ने चित्रसेन के द्वारा 
मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी। में स्वयं भी तुमसे अत्यधिक प्रेम 
करती हूँ ।? अजुन ने कहा : 'में तुम्हें अपनी माता के समान' समझता 
और में तुम्हें केवल इसीलिये देख रहा था क्योंकि तुम पीरव वंश की माता 
हो |? उबशी ने बताया कि पूरुवंश के जितने भी वंशज तपस्या करके रर्गें- 
लोक में आते हैं वे विना किसी पाप के अप्सराओों के साथ रमण करते हैं । 
किन्तु अज़ुंन ने पुनः शपथपूर्वक कहा कि वे उर्वशी को अपनी माता के 
समान ही मानते हैं । इस पर क्रद्ध हौकर उबंशी ने अजुन को यह शाप' 
दिया कि उन्हें, पुरुषत्तद्दीन होकर स्त्रियों के बीच नतेकी के रूप में समय 
व्यतीत करना पडेगा। यह शाप देने के पश्चात्‌ उवशी वहाँ से चली गई। 
इन्द्र ने अजुन को बताया कि वनवांस के तेरह॒व॑ वर्ष अश्ञातवास के समय 
उर्वशी का शाप सत्य होगा,किन्तु एक वर्ष के पश्चात्‌ वे अपना पुरुषत्र पुनः 
प्राप्त कर लेंगे। अजुन के इस अत्यन्त दुष्कर ओर पवित्र चरित्र को सुन- 
कर मद, दम्भ, तथा विषयोसक्ति आदि से रहित होकर श्रेष्ठ मानव स्वगे 
लोक की प्राप्त करते हैं । ( ३, ४६ ) ।” “एक दिन ब्रह्मषि ठोमश भ्रमण 
ब्रते हुये इन्द्रभवन में पधारे। छोमश को इस वात पर आश्वय हुआ कि 
क्षत्रिय होते हुये भी अर्जुन ने किस प्रकार देव-पूजित शक्र के स्थान को 
प्राप्त कर छियो है । उनके मनोभाव वो जानकर शक्र ने बताया कि वास्तव 
में अजुन कौन हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दलुपुत्र, सिवातकबस 
नामक असुएगण, जो पाताल में निवास करते हैं, देवों का विनाश करने को 
योजना बना रहे हैं और कृष्ण अथवा अर्जुन के अतिरित्त कोई अन्य व्यक्ति 
उन असुरों का बध नहीं कर सकता। और यतः एक नगण्य काय होने के 
कारण मधुसूदन ओऑक्षष्ण से यह काय सम्पन्न करने का निवेदन नहीं किया 
जा सकता क्योंकि उनकी शक्ति सम्पूर्ण विश्व की भस्म कर डाछेगी, अतः 
अजुन दी असुरों का वष करेंगे। इन्द्र के निवेदन तथा अज्जुन के अनुमोदन 


पर महर्षि छोमश ने काम्यक वन में जाकर झुभिष्टिर को अज्ञुत का संवाद... 
दिया। छोमश ने कहा क्रि उनके द्वारा रक्षित होकर शुथिष्ठिर तीर्थ में... 
भ्रमण करें । ( ३, ४७ )।7 “जब धृतराष््*ने व्यास के मुख से इन्द्रलोक में... 


निवास करने के पश्चात्‌ अज्जैन के छोथ्ने का समाचार सुना तब॒ संजय से 


अपने पुत्रों के लिये चिन्ता प्रगट की । (३, ४८ ) ।” "किरातवेशी शिव के 


सम्बन्ध में अर्जुन और शध्रतराह का संवाद | (३. ४५ ) ” "“अजुन को .. 


पाँच वर्ष की अंलुपरिथति की अवधि में पण्डवों ने अपने थो तथा १०,००० 
ऐसे स्वातक ब्राक्षणों को भोजव कराया जिनमें से. कुछ अशभिदोत्री और 
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कुछ अभिदोत्र-रहित थे। भौजन के लिये राजा युधिष्ठिर 
में, भीमसेन दक्षिण दिशा में, तथा नकुल, सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में 
हिंसक पशुओं का संहार किया करते थे । ( 8. ५० )।7” “प्राण्डबों का वह 
अद्भधत एवं अलोकिक चरित्र सुनकर घध्ृतराष्ट्र ने संजय के सम्मुख अपनी 
चिन्ता व्यक्त की । उन्हें भीम की छोहगदा का विशेष भय था । संजय ने यह 
भी बताया कि पाण्डवों के बत में पराजित होने का समाचार सुनकर कृष्ण, 
धृष्टयम्न, विराट, धृष्टकेतु ओर कैकेयगण भी क्राम्यक वन में आकर पाण्डबों 
से मिले । संजय ने गुप्तचरों से उन छोगों के बीच हुये वार्ताछाप को जान 
लिया था और उसे धघृतराष्ट्र को बता भी चुके थे । संजय ने यह भी बताया 
कि श्रीकृष्ण ने अजुन का सारथि होना तथा युद्ध में पाण्डबों को सहायता 
करना स्वीकार कर लिया है। बलराम, अक्रर, गद, शाम्ब, प्रच्म्न, आहुक, 
धृष्टयम्न, शिशुपाल का पुत्र, युयुधानु, केकेय, पाग्चाल, मत्स्य आदि ने भी 
कृष्ण के साथ यह घोषण को है कि हस्तिनापुर में रह कर अपने आताओं के 
थ युधिष्ठटिर शासन करंगे। ( ३. ५१ )”? 

इन्द्रवर्मन , एक मालव राजा का नाम है जिसके अद्वत्थामा नामक 
हाथी का भीमसेन ने वध किया था ( ७. १९०, १५, ४५; १९३, ५६ )। 
इन्द्रविजय--“थुपिष्ठिर के यह पूछने पर कि इन्द्र और शची ने कैसे 
भयंकर दुःख प्राप्त किया था, शक्ष्य ने कहा : पूवकाल में प्रजापति त्वष्टा 
ने श्र के प्रति द्रोइ-बुद्धि रखने के कारण एक तीन सिरवाछा पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम विश्वरूप था। वह अपने एक मुख से वेदों का 
स्वाध्याय करता था, दूसरे से स॒ुद्रापान करता था, और तीसरे से दिशाओं 
की ओर इस प्रकार देखता था, मानों उन्हें आत्मसात कर लेगा। उस 
अमित तेजस्वी बालक का तपोबरू देखकर इन्द्र सशकू हो उठे और उस्ते 
मोहित करने के लिये अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराओं के अनेक 
प्रयत्न करने पर भी वह बालक अपने तप से विचलित नहीं हुआ । तब 
इन्द्रने अपने वज्र के प्रहार से उसका वध कर दिया । यद्यपि वज्ज के प्रहार 
से बह तिशिरा बालक मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथापि इन्द्र को शान्ति 
नहीं मिली, क्योंकि वे उसके तेज से संतप्त हो रहे थे। तब इच्ध ने एक 
 बढ़ई को त्रिशिरा के मस्तकों के इुकड़े-डुकड़े कर देने की आज्ञा दी। बढ़ई 


के बहुत समझाने पर इन्द्र ने कहा कि वे त्रिशिरा के वध से लछूगी जद्ा- 


हत्या से अपनी शुद्धि के लिये किसी अनुष्ठान का आयोजन करेंगे । उन्होंने 
. बढ़ईं से यह भी कहा कि त्रिशिरा के मस्तकों को काट देने पर मनुष्यगण 
“हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु के सिर को बंढ़ुई के भांग के रूप में 
- प्रस्तुत करेंगे। यह सुनकर बढ़रईे ने अपनी कुठार से त्रिशिरा के तीनों 


जो इन्द्र की.निगल गया । तब देवताओं ने जुम्मिका की सृष्टि की । जम्हाई 


.. .. . - लेते समय जब वृत्रासुर ने अपना मुख पीछाया तब इन्द्र बाहर निकक 

... आये। उसी समय से सब लोगों के प्राणों में जम्भाशक्ति का निवास हों 

. गया। च्ष्टा ने वृत्रासुर के तेज और बल की वृद्धि की जिससे त्रस्त होकर 

... इन्द्र विमुख हो गये। उस समय सब देवता भन्दराचरू के शिखर पर 

5: घ्यानस्थ होकर वृत्रासुए के वध की इच्छा से भगवान्‌ विष्णु का स्मरण 

..... करने छंगे। (५. ९ )।” “ऋषियों और सम्पूर्ण देवताओं को. लेकर इन्द्र 
भगवान्‌ विष्णु को शरफ्र में गये। विष्णु ने इन्द्र सहित देवताओं से कहा 

.. - तुम लोग ऋषियों और गन्पर्वों के साथ वहीं जाओ जहाँ विश्वरूपधारी 

5 बृत्रांसुर विद्यमान्‌ है; तुम छोग उसके साथ संन्धि कर लो तभी उसे 

5. ७ पराजित कर संकीगे।” विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं सहित इच्ध ने 

5 6 बजासुर के पास जाकर सन्धि का प्रस्ताव किया। बृत्रासुर ने सन्धि करने 

5... - की शर्ते के रूप में कहा: में देवताओं सहित इन्द्र के द्वारा न सूखी वस्तु द 

.... से; ने गीछी वस्तु से, न. पत्थर से, न छकड़ी से, न शख्र ते, न अख्न से, 

.. न दिन में और न रात में ही मारा जाऊँ। इसी शर्ते पर देवेन्द्र के साथ 

दं। के लिये मैरी सन्धि हो सकती है /” देवताओं ने इस शर्ते को स्वीकार | 


(११२ ) 





[ इन्द्रविजय॑ 


कर लिया और तब से वे लोग सेव बृत्रासुर से मिलने छगे । एक दिन 
समुद्रतट पर सन्ध्या समय बृत्रासर को देखकर इन्द्र ने वज्ञ सहित समुद्र 
के फेन में प्रवेश करके वत्रासुर को नष्ट कर डाछझा। वृत्रासुर को खझृत्यु 
हो जाने पर देवता, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, महानाग, तथा ऋषि इन्द्र को 
स्तुति करने लगे । परन्तु वृत्रासुर के मारे जाने पर विश्वासघात रूपी असत्य 
से अभिभूत होकर इन्द्र मन ही मन बहुत दुःखी हुये । त्रिशिरा के 
वध से उत्पन्न हुईं ब्रह्महत्या ने उन्हें. पहले ही घेर रबखा था। फलस्त्ररूप 
इन्द्र बेसुध और अचेत होकर जल में विचरने वाले सप॑ को. भाँति छिपकर 
जल में ही निवास करने लगे । जब इन्द्र इस प्रकार अदृश्य हो गये तब 
पृथिवी के वृक्ष उजड़' गये, जन्लल सूख गये, नदियों का स्रोत छिलन्न-भिन्न हो 
गया, और सरोवरों का जल सूख गया । सब जीव अनावृष्टि के कारण श्षुब्ध 
हो उठे और जगत्‌ में अराजकता के कारण अत्यन्त उपद्रव होने लगे। 
(५, १० )।॥” “तब ऋषियों, देवताओं, ओर देवेश्वरों ने मिलकर नहुप को 
अपनी-अपनी तपस्याओं से संयुक्त करके इन्द्रपद पर अभिषिक्त किया। 
उन लोगों ने नहुप से कहा : 'देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, 
गन्धव, और भूत जो भी आपके नेत्रों के सम्मुख आयेगा उसे देखते ही 
आप उसके तेज का दरण करके स्त्रयं समृद्ध हो जायेंगे | इन्द्र पदुपर अभि- 
पिक्त हो जाने पर नहुप कामभोग में आसक्त हो गये। वे देवोच्यानों में, 
ननन्‍्दन वन के उपवनों में, केछाश में, हिमालय के शिखर पर मन्दराचछ, 
रवेतमिरि, सद्य, महेन्द्र तथा मय पर्वत पर, एवं समुद्रों ओर सरिताओं में 
अप्सराओं तथा देवकन्याओं के साथ भाँति-भाँति की क्रीड़ायं करने लगे । 
विश्वावसु, नारद, गन्धवं, ओर अप्सराओों के समुदाय तथा छः ऋतु 
शरीर धारण करके देवेन्द्र नहुप की सेवा में उपस्थित रहने लगीं एक दिन 
नहुप ने इन्द्राणी शची को भी अपने महल में उपस्थित होने की आशा दी । 
इस पर अत्यन्त दुःखी होकर शर्ची ने ब्हस्पति को शरण लछी। बृहस्पति 


ने शची को शीघ्र ही इन्द्र से मिला देने का आस्वासन दिया । (५, ११)।” 


“यह सुनकर कि शची बृहस्पति की शरण में गई हैं, नहुप अत्यन्त क्रुढ्न हुये 
जिससे असुर, गन्धव, किन्रर, और महानागों सहित सम्पूणं जगत भयभीत 
हो उठा । देवताओं ने नहुप से शवी का विचार त्यागने का निवेदन किया, 
जिस पर नहुप ने इन्द्र द्वारा पूर्वकाल में गौतम-पतल्ली अहृस्या के सतीत्य 
नष्ट करने का स्मरण दिलाते हुये श्री की अपनी सेत्रा में उपस्थित करने 
की भाशा दो । अन्ततः दंबताओं ने नहुप को' यह आश्वासन दिया कि वे 


| इन्द्राणी की उनकी सेवा में उपस्थित करेंगे। परन्तु अद्या के कबन का 


उल्लेख करते हुये बृहस्पति ने शी को अपनी शरण से नहुपर के पास्त जाने 


... सिरों को काट दिया | कट जाने पर उनके अन्दर से तीन प्रकार के पक्षी-- | की आज्ञा नहीं दी। फिर भी, इदस्पति ने शची को नहुष से कुछ समय को 


.. कपिथल, तीतरं, और गौरैये--निकले । तब त्वश्टा ने वृत्र को उत्पन्न किया | अवेधि माँगने का परामर्श दिया जिससे देवगण भी सहमत हुये। ( ५. 


१२ )।” “श्री नहुप से थोड़ी ओर अवधि प्राप्त करके बुदसति के 
पास लौट आई । तब अश्नि को आगे करके देवगण विध्णु की शरण में गये । 
विष्णु ने कहा : इन्द्र यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करें; वे अश्रमेष यज्ञ के 
द्वारा मेरी आराधना करके निर्भय होकर पुनः इच्धपद प्राप्त कर हेंगे 

विष्णु की बात सुनकर देवता, ऋषि ओर बृहस्पति उस स्थान पर गये, ज॑ 

इन्द्र छिपकर रहते थे। वहाँ इन्द्र को शुद्धि के लिये एक महान अश्रमेष 
यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो अह्यहत्या को दूर करने वाका था | इन्द्ध ने वृक्ष, 
नदी, पवेत, पृथिवी, और स्री समुदाय में अद्मद्॒त्या को वितरित कर दिया । 


| इस प्रकार समस्त भूतों में अह्ह॒त्या का विभाजन करके शुद्ध हुये इस्ध जब... 


अपना स्थान ग्रहण करने के लिये खगलोक में गये तो वहाँ नहुप को देख सु 
कर अत्यन्त भयभीत हुये और पुनः सबको आँखों से ओझल होकर विचरण 
करने लगे | इन्द्र के इस प्रकार पुत्तः अदृश्य ही जाने पर शाती ने निशा 


देवी की उपासना की, जिससे उपश्रुति नामक देवी अगर हुई; शी... ४ 
- ने पुनः उपश्ुति की स्तुति की (५. १३) ॥” "दाचो को अपने साथ लेकर. 
उपशभ्ुति अनेक पत्तों तथा हिमारूय को छाँधकर उसके उत्तरसाग में जा. 


पहुँची । तदनन्तर अनेक योजनों तक फैले हये समुद्र के पास पहुंचकर... 
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हन्दरविजय ]| है ( १३३ ) 


उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया | वहाँ उन्हें एक सरोवर मिला जिसमें 
सहस्नों कमल खिले हुये थे। उस सरोवर के मध्यभाग में खिले एक कमल 
की नाल को चीरकर इन्द्राणी सहित उपश्रुति ने उसके भीतर प्रवेश किया 
और वहीं एक तन्‍्तु में घुसकर छिपे हुये शतक्रतु इन्द्र को देखा। शची ने 
इन्द्र को स्तुति करके उनसे नहुष का वध तथा पुनः इन्द्रलोक प्राप्त कर लेने 
का निवेदन किया । ( ५. १४ )।” “इन्द्र ने शी को बताया कि ऋषियों 
के हृव्य और कब्य ने नहुष की शक्ति को अत्यधिक संवर्धित कर दिया है । 
उन्होंने शची से कहा : तुम एकान्त में नहुष के पास जाकर उनसे ऋषि- 


यान पर बैठकर अपने पास आने का निवेदन करो ! इन्द्र की आज्ञा से 


शची ने नहुंप को इस प्रकार का आमन्त्रण दिया जिससे वे सहमत हो 
गये । तदुपरान्त शी ने बृहस्पति से इन्द्र का पता लगाने का आग्रह 
किया । ब्ृहरपति ने इन्द्र की प्राप्ति के लिये विभिपू्नक अश्नि को प्रज्वलित 
किया और उसमें हृविष्य की आहुति देकर अभ्निदेव से इन्द्र का पता लगाने 
के लिये कहा । मन के समान तीव्रगति वाछि अश्रि इन्द्र की खोज करके 


पलभर में बृहस्पति-के पास छोट८ आये और बोले : "मैं देवराज को संसार 


में कहीं नहीं देख रह। हूँ; केवल जलू ही शेष रह गया है जहाँ मेंने उनकी 
खोज नहीं को है, क्योंकि जल में मैरी गति नहीं है । जल से अश्लि, ब्राह्मण 
से क्षत्रिय, तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई हैं। इनका तेज सबत्र तो 
काम करता है, किन्तु अपने कारणभूत पदार्था में आकर बुझा जाता है । 
अतः मुझसे जल में प्रवेश करने के लिये न कहें ।! (५. १५ )।”? “तब 
बृहस्पति ने अज्नि को स्तुति करके वेदमन्त्रों द्वारा उनकी बलवबृद्धि की । 


तदुपरान्त अश्नि ने इन्द्र का पता लगाकर बृहस्पति वे सूचना दी। 


बृहस्पति ने देवषि ओर गन्धर्वों के साथ इन्द्र के पास जाकर उनके पुरातन 
कर्मों ( नसुचि, शम्बर, बल, ओर बृत्र के वध से सम्बन्धित ) का वण्न 


करते हुये उनकी स्तुति की । तब इन्द्र धीरे-धीरे बढ़ने छगे ओर अन्त में 


अपने पूृव-शरीर को प्राप्त करके बल-पराक्षम' से सम्पन्न हो गये | अपने पूव- 
शरीर का प्राप्त करके इन्द्र ने पूछा कि विश्वरूप तथा बृत्रासुर का वध कर 
देने के पश्चात्‌ अब और कौन सा कार्य बचा है। बृहस्पति ने बताया कि 
देवता और ऋषियों की शक्ति से संबर्धित होकर नहुष किस प्रकार 


. महर्षियों को अपना वाहन बनाकर समस्त छोकों में अमण करता है। 
. बुहस्पति जब ऐसा कह रहे थे उसी समय लोकपाल कुबेर, यम बेवस्वत, 


और सोम तथा वरुण भी वहाँ आ पहुँचे । इन लोगों ने विश्वरूप तथा वृत्र 
के वध पर प्रसन्नता प्रगट की ओर नहुष के विरुद्ध इस शर्त पर इन्द्र की 
सहायता करने के लिये प्रस्तुत हुये कि वे भी यज्ञमाग के अधिकारी बना 
दिये जायें । इन लोगों को बात सुनकर इन्द्र ने अश्नि को यज्ञभाग का अधि- 
कारी, वरुण को जल का स्वामी तथा यम और कुबेर को उनके अपने-अपने 


स्थानों का अधिपति बना दियां। ( ५. १६ ))” “जब इन्द्र देवताओं तथा 
 लोकपालों के साथ बंठकर नहुप के वध का उप्राय सोच रहे थे उसी समय 


महर्षि अगर्त्य ने वहाँ आकर इन्द्र से कहा : 'टोमाग्य की बात है कि आप 


विश्वरूप के विनाश ओर बृत्रासुर के वध से निरन्तर अभ्युदयशीर हो रहै 


हैं। यह भी सोभाग्य की बात है कि आज नहुप भी देवताओं के राज्य से 


चुत दो गये | इन्द्र द्वारा नहुष के पतन का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाने का 


आग्रह करने पर अगस्त्य ने कहा: बल के दर्प में भरा दुराचारी नहुष 


... देवताओं पर सवारी करता था-। निर्मल अन्तःकरण वाले महर्षि पापी नहुप 
का बोझ दोते-ढोते अत्यन्त त्रस्त हो उठे थे। एक दिन महुषियों ने नहुप से 
गायों के प्रोक्षण-विषयक वदिके मन्त्रों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में प्रश्न 

... किया जिस पर उससे कहां कि वह वेद-मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। 
... नहुप के ऐसा कहने पर ऋषियों ने बताया कि पूवरकाल में महषियों ने बेद- 
... मन्त्रों को प्रमाणसूतत बताया है । यह सुनकर नहुष ने मुनियों के साथ 

. विवाद करते हुये मेरे मस्तक पर पेर से महार किया जिससे उसका समस्त 
तेज नष्ट हो गया। अतः मैंने उसे स्वग से भ्रष्ट होकर दस सख्त वर्षों तक 
 भद्दान सप के रूप में पृथिवी पर पड़े रहने का शाप दे दिया। मैंने उससे 





[ इस्परोत-पारिक्षितीय(म) 


यह भी बताया कि इस अवधि केहपू्ण हो जाने पर वह पुनः स्त्र्ग प्राप्त कर 
लेगा !' तदनन्तर ऋषियों से घिरे हुये देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, 
गन्धव, देवकन्यायें, अप्सराये, सरितायें, सरोवर, शैल, और समुद्र अत्यन्त 
प्रसन्ष और सस्तुष्ट हुये ( ५. १७ )।” “तत्पश्चात्‌, गन्धवों और अप्सरार्थो 
से स्त॒ति सुनते हुये इन्द्र ऐरावत पर बेठे । अश्रि, इहस्पति, यम, वरुण, 
कुबेर, तथा सम्पूर्ण देवता, गन्धव और अप्सरायें भी उसके साथ चले । इन्द्र 


ने भगवान्‌ अन्विरा का दशन किया और अज्विरा ने भी अथवबेद के मन्‍्त्रों से 


द्र का पुजन किया । भज्ञिरा से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें यह वर दिया: 
आप इस अथवबेद में अथर्वाज्ञिसस नाम से विख्यात होंगे और आपको 
यज्ञभाग भी प्राप्त होगा ।” इस प्रकार देवराज इन्द्र ने शची को भाप्त करके 
पुनः धर्मपूवक प्रजा का पालन करना आरम्भ किया | (५. १८ ) ।” 
न्द्र्स्त ८: अजुन (५, १०५, ३४ ) | 

सन बा लि के पाँचवें पुत्र का नाम है (१, ९४, ५४) 

२. इन्द्रसेन, युधिष्ठिर के सारथी का नाम है। इसे युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण को छाने के लिये भेजा था ( २, १३, ४२ )। युधिष्ठिर ने इसे अन्न 
आदि के संग्रह का कार्य सौंपा ( २. ३१३६, ३० )। इसका पाण्डबों के साथ 
वनगमन (३. १, ११ )। जब ऋषियों को नमस्कार करके पाण्डव तीर्थ- 
यात्रा के लिये प्रस्थित हुये तब इन्द्रसेन आदि चौदद से अधिक सेवक रथ 
लेकर उनके पीछे-पीछे चछने छगे ( ३. ९३, २८ )। पाण्डवों ने इसे राजा 

बाहु की राजधानी में ही छोड़ दिया (३. १४०, २७ )। राजा सुबाहु 
की राजधानी में लोग्कर पाण्डवगण इन्द्रसेन आदि परिचारकों से भी मिले 
(३, १७७, १४ )। “इन्द्रसेनादिभि: सूतेः, ( १. २४३, ९ )। “न्द्रसेना- 
दिभि:, ( ३. २५८, १५ )। सारथि के रुप में इसका उल्लेख ( ३. २६९, 
१०, १६; २७१, १५ ) थुधिष्ठटिर ने कहा कि इन्द्रसेन आदि सेवकगण केवल 
रथों को ही लेकर श्ीत्र द्वारका चले जाँय (४. ४, है ५८) । अभिमन्यु और 
उत्तरा के विवाह के समय इन्द्रसेन आदि सारथि भी रथ सहित वहाँ उप- 
स्थित हुये ( ४. ७२, २३ ) | इन्द्रसेनमुखाओ्रव भृत्यान्‌" (११. २६, २०५) । 

न्द्र्सेना|दयस्तथा”, ( ११. २६, २७ ) द 

३. इन्द्रसेन, नल और दमयन्ती के पुत्र का नाम है ( ३, ५७, ४६; 
६०, २३; ७२, १४ )। 

४. इन्द्रसेन, एक कुरु-योदा का नाम है ( ७, १५६. १२२ ) | क्‍ 

१. इन्द्रसेना, नल और दमयन्ती की पुत्री का नाम है ( ३, ५७, ४६; 
६०, २३; ७५, २४ )। 

२. इन्द्रसेना, नारायण की पुत्री और सुद्गछ की पल्ली का नाम है (३ 
११३, २४ ) | अपने सौन्दर्य के लिये विख्यात नारायण की पुत्री इन्द्रसेना 
ने अपने उस पति का अनुसरण किया जो १,००० बष का था (४. २१, ११) 

इन्द्राणी 5 शची, व० स्था० । द 

द्वाव्मज 5 अजुन ( ६. ६०, २२ )। 

इन्द्रानुज 5 कृष्ण ( विष्णु ) व० स्था० । 

इन्द्रास, प्ृतराष्ट्र के सातवें पुत्र का नाम है ( १. ९४, ५९ ) । 

इन्द्रावरज + कृष्ण ( विष्णु ), व० स्था० । 

इन्द्रिय सवंदेहिना5+ शिव ( सहख नामों में से शक )। 

इन्द्रोत. शुनकबंशी ऋषि का नाम न्द्रोतः शौनको विप्रः? 
(१२. १५०, २) । इन्द्रोतं शौनकम?, (१२. १७०, ८ ) | इन्होने 
पारिक्षित्‌ जनमेजय- को धर्मापदेश देकर शैनसे  अश्वमैध यज्ञ कराया. 
(१२, १५२, १८ )। हा ः 

इन्द्रोत-पारिक्षितीय (म)--भक्षम ने कहा : पू्रकाछ में परिक्षित्‌ 


के पुत्र राजा जनमेजय (ये परिक्षित्‌ और जनमैजय अजून के पौत्र भर के 
_प्रपौत्र नहीं बरन्‌ प्राचीनकाल के राजा हैं) बड़े पराक्रमी थे, किन्तु उन्‍हें... 
विता जाने ही बह्मह॒त्या का पाप ऊूग गया । इस बात को जानकर पुरोहित 


सहित सभी बाह्यर्गों ने जनमैजय को त्याग दिया। शाजा चिन्ता से जर्ते 


हुये वन में चले गये। प्रजा ने भी उन्हें गद्दी से उत्तार दियां था जिससे वे... द 











इशा- | 


वन में दुःख ते दग्ध होते हुये भी दीधकार तक तपस्या में छंगे रहे । 


पृथिवी के प्रत्येक देश में घूम-घूम कर अनेक ब्राह्मणों से ब्ल्महृत्या के निवा- 


रण का उपाय पूछने लगे । एक दिन राजा जनमेजय अपने पापकरम से 


दग्ध वन में विचरते हुये कठोर शत का पालन करने वाले इन्द्रोत शौनक 
के पास जा पहुँचे । इन्द्रोत शोनक ने अह्यमहृत्या के कारण राजा की भत्सना 
करते हुये उन्हें यमलीक में जाकर अपनी शह्का का समाधान करने के लिये 
कहा | ( १२. १५० ) |” “मुनिवर इन्द्रोत के ऐसा कहने पर भी जनमैजय 
ने विनम्रतापवक कहा : निश्चय ही सुझे यमराज से धौर भव प्राप्त होने 
बार है. और यह बात मेरे हृदय में काँटे की माँति खुभ रही है। में यह 
भी जानता हूँ कि जो क्षत्रिय अपने पाप के कारण यज्ञ के अधिकार से 
वंचित हो जाते हैं वे पुलिन्दों और शबरों की भाँति नरक में पड़े रहते हैं । 
अतः आप मैरी बाल-बुद्धि पर ध्यान न देकर जेसे पिता पुत्र पर स्वभावतत 
संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मुझ पर भी ग्रसन्न हों ।! शौनक ने कहा : 'ुम्हें 
ब्राह्मणों की शक्ति का ज्ञान है; वेदों और शा्त्रों में जो उनकी महिमा उप- 
लब्ध होती है उसका भी तुम्हें पता है; अतः तुम शान्तिपूवक ऐसा प्रयल्ल 
करो जिससे ब्राह्मण जाति तुम्हें शरण दे सके | तुम्हें धर्मोपदेश देने की बात 
सुनकर मेरे सुहृद मुझ पर अत्यन्त रोष से जल उठेंगे और मुझे अपमंश 
कहेँगे । अतः तुमसे में केवल यही प्रतिज्ञा करने के लिये कहूगा कि भविष्य 
में तुम ब्राह्मणों से कभी द्वोह नहीं करोगे ।? जनमैजय ने शपथपृवक यह 
वचन दिया कि वे मन, वाणी, और क्रिया द्वारा अब कभी ब्राह्मणों से द्रोह 
नहीं करंगे । ( १२. १५१ )।” “इन्द्रोत ने पश्चाताप कर रहूँ उस राजा 
जनमैजय की हत्या के पाप से झुत्ता होने की विधियों का उपदेश दिया । 
उन्होंने कुरुक्षेत्र के माहात्म्य के सम्बन्ध में ययाति के एक रोक, मु 
के एक कथन, और सप्यवत्‌ के एक छोक का उद्धरण देते हुये जनमेजय को 
महासरस नामक तीथ में जाने का परामश दिया। उन्होंने बताया कि महा- 
सरस नामक तीथ इतना अधिक पवित्र है कि अणहृत्या का. अपराधी उससे 
सौ योजन दूर रहने पर भी पाप-मुक्त हो जाता है। मनु ने बताया है कि 


अघमपषण नामक मंत्र का जप करते हुये जो इस तीथ को जल में तीन बार 
निवारण तथा वाजपेय यश का पुण्य फक् प्राप्त होता 


इलिक, एक पूंसवंशी राजा का नाम है । ये दुष्यन्त के पिता थे (गी० 
सं० भे 
रथन्तयां था ( १. ७४, १२५ के ब 


. गोता लगाता हैं उसे अश्वमेव यज्ञ में अवभ्ृथ स्नान करने का फल मिलता है । 


... प्राचीन काछ में देवताओं और असुरों को देवशुरु महषि बसिष्ठ ने पापमुक्त | 
... होने की विधि पर उपदेश दिया था. तदुपरान्त इन्द्रीत ने राजा जनमेजय | 
से विधिपुवंक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराकर उनके पापों को नष्ट कराया। 

0 १२५२) ३ 5 द 
-. 3: इरा, कुबेर की सभा में उपास्थित होनेवाली एक. अप्सरा का नाम 


ः है.(२, १०,११०) 


इरावत्‌ , अज़ुन के एक पुत्र का नाम है जिसने श्रुतायु के साथ युद्ध 


. - “कियाथा (६. ४५, ६५ )। पाण्डवसेना में श्नके भी सन्नद्ध रहने का 
:..../ -  उलेख हैं ( ६. ५६, १६; ७५, १९२)। विन्द और अनुविन्द ने इन पर 
. . ..  - आक्रमण किया; इन्होंने घिन्द और अनुविन्द के साथ थुद्ध करते हुये 

7. उन्हें पंराजित किया ( ६. ८१, २७; 4१, १२. १३, १६. १५९, २ 
. “इरावानू वो अजुत्त ने नगराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न 
7... किया था। नागराज को यह पुत्री सन्‍्तान हीन थी। उसके मनोनीत पति - 
.... को जब गरुड ने वध कर डाला तंत्र कोरव्य ने उसे अजुन को समर्पित 
कर दिया। नोगकन्या के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इराबत्‌ सदैव 

४ न्मातृकुल में ही रहा, जहाँ उसकी माता ही उसका पालन-पोौषण करती 
. . रही। इरावत्‌ के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध सम्बन्धी ने भजुन के प्रति | 


र३ ) 





.. देंष रखने के कारण उनके इस पुत्र को त्याग दिया था । इरावत ने बड़े 


होने पर जब सुना कि उसके पिता अर्जुन देवलोक गये हुये हैं तब वह 


( १३४ ) 


६, १८; गी० सं० में देखिये २. २८, ६ के व 


यह एक भयंकर दानव था, किन्तु अगरथ का बष 





[ इष्चख्रोत्तमभर्तृ 


भी शीघ्र इन्द्रलोंक में जा पहुँचा। और स्वर्ग में अजुन की अपना परिचय 
दिया जिससे प्रसन्न होकर अजुन ने के मेरे शक्तिशाली पुत्र ! युद्ध 
के अवसर पर तम हम लोगों की सहायता करना ।! अज्ुन का आशा! 
सुनकर इरावत्‌ स्त्रग से लौट आया और महाभारत युरू के समय पाण्डब 
पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिये पुनः उपस्थित हुआ । (६. ९०, ७ 
१७)” “इसने शकुनि के आताओं के साथ युद्ध क्रिया, और बृप्भ 


को छोड़ कर अन्य सबका वध कर दिया। अलूस्ुप ने इस पर आक्रमण 


करके इसका वध कर दिया जिस पर पाण्डब अत्यन्त दुः्खी हुये। ( ६. 
९०, ३०, ३२. १४, ३१६. ३८, ४१. ४२, ५४. ५५. ६०, ६२. ६३. ६७, 
७०, ७२, ७३, ७६, ७७; ९१, १. २; ०६, १ ) |” 

इराबली, एक नदी, वर्तमान रावी, का नाम है। वरुण की सभा में 
उपस्थित होने वाली नदियों में से एक यह भी हैं ( २. ९, १५ ) | कृष्ण 
ने इसके तट पर भोज का वध किया था ( ३. १२, ३३ )। भारतवर्ष की 
नदियों में इसका भी उत्छेख है (६. ५, १६ )। रम्याभिरावतीस', ( <. 
४४, १७ )। उन नदियों के साथ इसका भी उल्लेख हे जिनसे उसा ने 
परामर्श किया ( १३. १४६, १८ ) | तु० कौ० ८. ४४, १२। 

१, इछा, मचुवंबस्वत की पुत्री तथा पुरुरवस को माता का नाम हैं । 
यह मनुनंवरवत की आठवीं सन्तति थी (१, ७५; १६) । एक समय, इनको 


पुरूुरवथस की माता तथा पिता दोनों ही कहा शया हैं (१. ७५, १८ ) 


मनु की पुत्री तथा पुरुरवस की माता होने का उस्केख ( १. ९५७, ७)। 
इसने कार्तिकेय को फक-फूछा की मेंद अधित की थी (११, ८६, 


२४ ) | इला बुध की पत्नी तथा पुरूरवस्‌ थी माता थी ( १३१. १४७, २६ )। 


२, इला, एक नदी का नाम है जिसमें युविष्ठिर मे आह्णों सहित 
खान किया था ( ३१. १५६, ८ ) | 

इलाबूत, जम्बूद्ीप के मध्यवर्ती एक वर्ष ( भूभाग ) का सास है (६ 
क्षिगात्य पाठ ) । 
इलास्पद, एक तीये का नाम है, जिसमें स्ताव करने से दुर्गति का... 
(१, ८३, ७७ ).। 


, ७१, ७ के बाद दाक्चिणात्य पाठ )। ईनकी माता का नाम 
पिता 
तथा माता के ये नाम दाक्षिगात्य पाठ के अनुसार दिये गये ह स्य 


पाठ के अनुसार इनके पिता का नाम इलिस' तथा माता का लाम रक्‍ल्तरो? 
था (१.९४, १७. )। क्‍ 
.. - ्‌र, हरा, ब्रह्मा के समाभवन में उपस्थित होनेवाली एक देवी की | 
7. ७ त्ाम है: २,११, ३१५-)। हा ः 
 ...  हदरामा, एक नदी का तास है जिसका माकण्डेयजी ने भगवान्‌ बारू- | 
 . ७ भुकुन्द के उद्र में दशेन किया था ( ३. १८८, १०४ ) । । 


इछोपहुंत « कृष्ण ( जिष्णु ), १९- १४२, ६८ ।- 
इस्घछ, एक असुर का नाम है, जो बातांपि का श्राता और मजिमती 
नगर का निवासी था (१. १६, ४. ७, ११५ )। यह बातापि के मांस को 
ह्णों को खिछा कर उनका वध कर दिया करता था (१. ९६, ११ )। 
पे में असफक्त रहा 
क्योंकि उन्होंने वातापि को पूर्णतया पंचा छिया था; फलसखरूप इसने 
अगस्त्य को प्रचुर धन का दान किया ( ३. ९८, १९, २०; ५९, १, ५. ६ 
९, ११, १३ )। उन असुर्रा में से एक जिनका छलपूवेक बंध किया 
३१, १३ )। घु० की० असुर, दतेय, दृत्य, दष्येन्द्र, 


गया था ( 
दानव । 
इषुप--देखिये इधुपाद । 


इषुपाद, ऐक असुर का नाम है। दनु के पुत्रों में. से एक ( १. ६५, 
२५) | यश नग्नजित्‌ के रूप में उत्पन्न हुआ था (१, ६७, २०)।.. 
इृष्ट>विष्ण ( सहख तामों में से एक) । हा 
इृष्टीकृत, एक यज्ञ का नाम है ( ३. १५०, १६ २६०, ४ ) 
इृष्वोत्तमभतूं रू शिव ( १०, ७, १० ) ह 





हि रो रे ्््शा मन रे ( ५२ 782 ५ ० 





ई ] 


ई > शिव ( सहस्ननामों में से एक ) । 

ईजिक, भारत के एक जनपद का नाम है (६. ९, ५२ ) । 

ईंडय > शिव ( सहसख्र नामों में सै एक ) 

ईरिनि , (बहु०) एक वंश, यमराज की सभा में सो ईरियों के उपस्थित 
होने का उल्लेख ( २. ८, २३ )। 

ईलिस , पूरवंशी महाराज तंसु के पुत्र का नाम है ( १. ९७, १६ )। 
इनकी पत्नी का नाम रथन्तरी था। उसके गर्भ से इनके दुष्यन्त, शुर, 
भीम, प्रवसु, तथा वसु नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुये थे ( १. ९४, १७- 
१८ )। तंसु और काछिज्ञी के पुत्र (१. ९०, २७ )। इनकी पत्नी का 
नाम रथन्तरी था, तथा दुृष्यन्त आदि इनके पाँच पुत्र थे ( १, ९५५,२८ )। 

१, ईश + ब्रह्मन ( १. ६४, ४५; ६. ३५, १५; १२. १००, ५८ ) | 

९. ईशा 5 शिव ( ३. २३१, ५३; ४. ५६, ११; ७. ११३, १०; १२. 
२८४, १६६ १३, १४, १. २२. १३८. १९२. २३१, २३३. ३३८. ३४८ ) | 
३. ईश र विष्णु ( नारायण, क्ृष्ण ) इशे च देबे नारायण तथा! 
. (१२. ३०१, १३ )। १२, ३३०७, ५। क्ृष्ण से कहा “मैं ई (१२ 
2४२, ९० )। १२. ३४२, १२०; १४३१, १४ । “वायति स्वयीशेन राजन्ना- 
शायणन च!, ( १२. ३४८, १० )। १६. ४, २८ । 

४. ईशा, सर्वेधर के छिये प्रयुक्त हुआ है ( ५. ४६, २६ )। 

ईद, एक विश्वेदेव का नाम है ( १३, ९१, ३५ ) | 
5 यै, ईशान  ब्द्चानू : १२. ३०२, १६। 'इशानो ज्योतिरव्यय:, ( १ 
३१२, १३१ )। क्‍ 


२, ईशान 5 शिव : तत्रेशान समभ्यच्य, ( ३, ८५, २७ )। शंकर 
मवमीशानभ्‌', (३, १०६, १२) । ३. १०९, ७ | कुबेर के मित्र ( ३. २७४ 


१६ )। ७. ८०, ४४, ५६ । अद्ोशानेन््रवरुणान्‌) (७. १२७, १ )। ७ 
२०१, ६३, ७१; २०२, १०, ११, १०३; नबद्येशानाविव”, (८. १६, १९) । 
स्थाणुमीशानम्‌?, ( ८, ३१, ४५ )। ८, १४, १६. ७७; ३५, ४४ । अह्ी- 
शानेख्धवरुणानू?, ( 
६८ )। “ह्येशानामुशासनम्‌?, ( ८. ८७, ८४ )। ९. १७, ४५; १०, ७, 
फद्राणामपि चेशान गोप्तारम्‌/ ( १२. १२२, ३० )। १२, २८१, ४१; 
.. २८४, ५७ । सहश्चलनामों में से एक ( १२, २८४, ११६ )। १२. १४१, २४ 
_ इ४२, १३२; १३. १४, ६९, १३१८, २३७५, ३१६. ३३१, ३६३. ४०३ 
४२०; १६, ६, ६६ । सहस्त नामों में से एक ( १३. १७, ७५ ) | १३, १७, 
१६१; १८, ९. ३६. ६२; १६०, ४०; १४. ८; २९ । 
३. ईशान ८ विष्णु ( नारायण, कृष्ण ) : १, १, १९ । 'सोडनिरुद्धः स 


३४७, ११; १४५, ५८ | सहुस्त नामों में से एक ( १३, १४९, २१ )। १४ 
४०, ५ (5 महान आत्मा ) | 

.. 9, ईशान ; ३, ३०, २९६ ५. ३१, २; ४६, १५; १२. ३१६, १७। 
.. ईशानाध्युषित, दक तीर्थ का नाम है (३, ८४, ८ )। 

... ईंशः पशूर्ना + कृष्ण ( १३. १५८, १८ )। 


जा पु 


जउकय , एक अमन : 'उक्धो नाग महासाग विभिरक्‍थेरभिष्टत:, ( ३. 


ही २१५०, २७ ) । है 
उक्थयज्ञ रक्ृष्ण (१२, ४३, ११ )। |. 
उत्ता , ऋषभकन्द का नाम ( ३. १९७, १७ ) 


2... 3. उम्र; हतराष्ट्र के पुत्रों में से एक (१. ६७, १०३; ११७, १२) 
.... भीमसेन द्वारा इसका वध ( ६, ६४, २९. ३४ ) । 


२, उंग्र , एक यादव राजकुमार, जिसे पाण्डवों की भोर से रणनिमन्जण 


८00 | भेजा गया था (७. 3) १९ ) 


( १४५ ) 


(१२, ३४०, १०९ )। १२, ३४६ 


४६, १० )। ८. ८६, १४। अह्योेशानौ?, ( ८. ८७, 


)। १२, ३३०, ११७; ३४०, ५७; ३४२, ६७ 





[ १. उम्रक्र्मा 
१, ईश्वर - बहान्‌ : ईश्वरों दण्डमुथम्य स्वमैव प्रजापति:?, ( ६, १२, 


२९ ) | विश्वेदेवा: सहेशवरा?, ( ७. ७६, ४ )। १२. ५९, २५ । 
न शिव: १. २, ५० १६५, १०। गोपतिमीखरम्‌?, ( १. 


१७३, ३२ )। १. १९७, ४७०, ४६; २१७५, २१; २. ४२, १३; ३, ४०, २८; 


२७५२, ८; ७, ८१, २२; २०१, ६१; 
१४, ५१; १५, ४; १०, ७, २, ६८ । 


२०२, ४०, ११४, ११५७, १४१; ८. 
'रद्र थे प्रभमीशक्षरम!, ( १२, १६६, 


१६; ३४१, २८ )। इिशानमीश्चरम?, ( १३. १४, ६५ )। “अनीश्वरभक्तः', 


(१३, १४, १८१ )। १३, १४, २१४. २४६ । विष्णु की उत्पन्न किया | 
(१३१, १४, ३१४७ )। १३. १४, १६७ 'पुरुषमधिष्ठातारमीख्वरम्‌?”, (१३, १६, 
४)। १३, १६, ११, ३२३ १७, १०. १८. २२। 'सहस्न नामों में से एक 
( १३, १७, ७५ )। १३, १८, ६३; ७७, २९; ८५, १२३ ( वरुण ); १३, 
८5५, २१२४; १६१, २८, २५; १४, ८, ३० । ह 

३. ईश्वर 5 इन्द्र : हंसरूपेण चेश्वर:ः, (१, ३३१, २१ )। १. १७७ 
३७; ९. ४३, ३६; १२.२२२, ३१७; २२७, ११८, ११५९ । 'देवेन्द्रमेव॑वादिन- 
मीखरम्‌?), ( १७, ३, १६ )। | 

४. ईश्वर > स्कन्द : 'अनछात्मजमीश्वरम?, ( ९५, ४४, ११ )। ९. ४६, 
७०७; १६१४ ८६, २६ | 

५, ईश्वर 5 विष्णु ( नारायण, कृष्ण ), : हरि, ( २. १६, २० ) | ३, 
१६३, २६; २०१, २५ | 'केशवः, ( ३, २६३, १८ )। हरिरीश्वर:, ( ३. 
रब ३, २५ ) | “विष्णुः', ( 3. ०७, ई | | 'क्षेशव:, ( १२, २०५, ७ ) | 
कृष्ण), (१२, २०९, १)। १२. २०९, ३१६ । “हरि: (१२. ३३७, ४०) । 
इंश्वर के रूप में अनिरुद्ध ( १२, १३९, ४१ )। १२. ३४०, ३० । 'हरिः, 
» २१३ १४७, १२; १३, १८, ६१; १२६, 
१। सहस्र नामों में से एक ( १३. १४५, १७, २२ )। १४, ५५, १४ । 

६, ईश्वर : ३. ३०, २१. २४, २५. २८, ३०, ३२. ४२; ३२, १. २१; 
जू, ३१७, ४०; १०५, ४०; ६, ३७, २८; ३१९, ८. १७; ४०, ८, १४ | दण्ड 
के नामों में इनकी गणना (१२, १२१, ४१ )। १२. २३१, ३०; २३२, 
१३६३ २३३, १; २८५, १३ । अनीश्वरः, ( १६, ३००, ३ )। १२, ३०५, 
१०३ ३१०६, ४१३ ११२, १०७; ४. ३, २ । 

७, ईश्वर , राजा पूर के द्वारा पौष्ठी के गर्भ से उत्पन्न ट्वितीय पुत्र का. 
नाम है ( १. ९४, ५ )। 

<, ईश्वर , एक राजां, जो क्रोववश नामक देत्यों में से किसी के भं 
से उत्पन्न हुआ था ( १, ६७, ६५ )। द 

इंश्वर , ग्यारद रुद्रों में से एक्क; बह्माजी के पौत्र रवं स्थाणु के ११ 


पुत्रों में से एक ( १. ६६, ३ )। अजुन के जन्मोत्सव के समय रुद्रों के साथ 


इलवी उपस्थिति का वर्णन ( १. १५३, ६५ ) | 
१०, ईश्वर , एक विश्वेदिव ( १३, ९१, १७ ) । 
इश्वरेश्वर 5 विष्णु ( सहस्र नामों में से एक )। द 
ईहामग (बहु० ), पुलह के वंशर्जों के लिये प्रयुक्त हुआ है (१, 


(88५ :८)) 


६, उग्र , वि पुत्रों में से आठव पूत्र का सलाम 


(१8, ८०, ११३) । 
४. उग्र शिव ( १३.१७, १०० ७, ब० रुथा० । क्‍ 


हज, उम्न ८ विष्णु ( सहस्त नामों में से एक ) । 


उप्र , बहुबचन में प्रथुक्त एक जाति के लोगों का नाम है ( १९, २५६, * 
८:११, हट, ७)। 2 द 
उमग्रक , एक नांग ( १.३५, ७ )। 
.. १. उम्रकर्मा , शाबव देश के राजा का नाम है। इनका भीमसेन ने 
बंध किया था ( <. ५, ४२ ) | हे हु. 





२. उम्रकर्मा ] 


२, उभश्रकर्मा, केकय राजकुमार विशेक के सेनबापतिं का नाम 
जिसका कर्ण ने वध किया. था ( ८. ८२, ४-५ ) | 

उमञ्रतीर्थ , क्रोषवश देत्य के अंश से प्रगठ हुये एक क्षत्रिय राजा का 
नाम है ( १. ६७, ६७५ )। 

१, उपलेजंस , एक नाग, जो बलराम जी के परमधाम पधारने के 
समय उनके स्वागत के लिये आया था ( १६. ४, १६ ) | 

२. उम्रतेजल 5 शिवः ( सहस्न नामों में से एक १३१. १७ ५७ ) | 

उग्रदण्ड > शिव (सहस्र नामों में से एक ) ! 

उम्रधम्वनू +- सकन्द ( १. २१२, १७ ) | 

प्रयायिन्‌. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १. ११७, ११ ) 

९, उग्रश्नवस लोमहर्षण के पुत्र थे, जिन्होंने शोनक को महाभारत 
सुनाया था : इन्हें सौति भी कहते हैं ( १. १, १)। 'लोमहषणपुत्र उम्रश्नवा 
सौति:?, ( १, ४, १)। १. ४०, ५। उत्तरीय ऋषियों में से एक यह भी थे 
(१३, १६७, ४७)। 

उग्मश्रवस के निम्नलिखित पर्याय मिलते है 

पौराणिक, व० स्थ[० । 

* छोमहपषपुन्र : १. १, १; ४, १। 

* छोमहर्षणि (लोमहषंण का पुत्र): १. १, ५. ८; २.८४; ४. ३; ५, १। 

* सौति, सूत, सूतज, सूतनन्दुन, सूतपूत्र, व० स्था० । 

२. उम्रश्नवस-घ्ृरृतराष्ट्र का एक पुत्र (१. ६७, १०० ११७, ९ )। 
भीमसेन द्वारा इसका वध ( ७. १५७, १८ )। 

3, उम्मयसेम, जनमेजय के एक भाई का नाम है ( १. ३, १ )। 

. २, उम्रसेन--एक देवगन्धवं, मुनि नामक कश्यप की पत्नी का एक 
: पुत्र है (१. ६५, ४२ ) । अजुन के जन्मोत्सव पर इनकी उपस्थिति 
. (१, ११३, ५५ ) | युद्ध देखने के लिये आये ( ४, ५६, १२ ) | 

३. उग्नसेन, एक राजा का नाम है जो स्वार्भानु नामक असुर के अंश 

से अवतरित हुये थे ( १. ६७, १३ ) । 


४, उग्रसेन, धृतराष्ट्र के एक्त पुत्र का नाम है (१. ६७, १००, ११७, ९) | 


५, उग्रतेन, सोमवंशीय राजा अविक्षित्‌ के पौत्र तथा परिक्षित्‌ के पुत्र 


5 - का नाम है ( १. ९४, ५४.) । 
... ६. उमग्नसेन, इनका दूसरा नाम आहुक था, ये वृष्णियों के राजा तथा 


.. बस के पिता ये (१, २१९, ८ ) | 'ृज्यमानोी यदुश्नेष्ठेरुमसेनमुखे:” 
(२. २, ३३ )। ये ही (!) युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुये थे ( ३. १५, 


... १२)। 'वृष्णयन्धका उम्नसेनादय:', (५, २८, १९२)॥। जब श्रीकृष्ण ने 

.. कंस का वध कर दिया तब उग्मतेन मथुरा के राजा बने ( ५. ४८, ७८ ) | 

.. इनका दूसरा नाम आहुके था ( ५. १६८, ईंट )। “भश्षग्सेनयो राज्य. 

.... नाप्तुं शक्य कथब्बन!), (१२९. ८१, १७ ) | 'उम्रतेनस्य संवाद नारदे केश-- 

..  -  बस्य च|, (१२. २३०, २. ३ )। 'प्रययुस्तांस्तदा राजनुअसेनी न्यवारयत्‌ । 

5  ततेः पुराह्विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥१, (१४. - ८३, १५)। उन 

.... व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने मृत्यु के पश्चात्‌ देवकोक में स्थान पाया 
53. (१८. ०, १७७) ० ४१४ क्‍ 


७. उग्रसेन जनक ( ३. १३१४, १ )। 


........  उप्नसेनसुत कंस ( १. ६७, ६७ ५. १२८, ३८ ) 
 .... अग्रसेनानीर-कृष्ण ( १२.४३, ९ )। 


... जग्राव्मन >क्रष्ण ( १९, ४७, ८१) 


आप 4. उग्रायुंध, पृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है.( १. ६७, ९९; ११७, 
. ७)। ये द्रौपदी के स्वथंवर में गये है ( १. १८६, २)। ० 

हे ० । . ... २. उझ्मायुध, पाण्डवपक्षीय एक पांश्चाल्य योडा का नाम है, जिसे कर्ण. 
ले घायल किया था (८. ५६, ४४ ) द 


३. उगद्रायुध, कौरवपक्ष के एक योद्धा का नाम है, जो थुडक्षेत्र में 
मारा गया था (९. २, ३७) । 
55 ४६ उग्रायुध न शिव ( ७, २०२, ४५; १२१, २८९, १८ ) | 





( ११६ 9 


। भी ऐसा 





[ उच्छबृत्युपास्यानस 


७, उझ्मायुध, एक दुधष चक्रवर्ती नरेश का नाम है, जिसका भौष्मजी 


ने किसी समय वध किया था ( १९, २७, १० )। 
उद्मायुधसुत-कोरवपक्ष का एक संशप्तक योडा, जिसका अर्जुन ने 
बंध किया था ( ८, १९, ७ )! 

उम्रंशनशिव ( ३, १०६, १२ )। 

3, उच्चःश्रवस , एक दिव्य अश्व का-नाम है 'क्षीरोदमथन चेव जन्मों 
च्चेःश्रवस्तथाग) (१. २, ९१ )। भमथ्यमानेठमतें जातमश्वरलमनुत्तमम्‌?, 
(१, १७, १०२ )। समुद्र-मन्थन के समय प्रगंट हुआ था (१. १८, ३५) | 
उच्चेःअ्रवस के वण के विषय में कह और विनता की होड़ ( १, २०, २ ) | 
जग्मतुस्तुरग॑ द्रष्टुमुच्चेःअवसमन्तिकात्‌!, (१ )। उच्चेशश्रवा 
सो&ब्वराज:", ( १, ५४, ६ )। व्यनद्ग््थनोच्चे:श्र॒वा हयः!, (१. १३० 
४७ ) | समृद्र-मन्थन से इनकी उत्पत्ति ( ५. १०२, १२ ) उच्चेःश्रवसम- 


श्ानां विद्धि मामसृतोद्धवम?, (६. ३२४, २७ )। 'उच्चे।श्रवस्तुल्यवर्ल वायु 
वेगसमं जबे | जधघान हयरारज त॑ यमुनावनवासिनम ॥?, (७, ११, ३ )। 


'जातमात्रेण वीरेण येनोच्चेंअवसा यंथा॥ हेषिता कम्पिता सूमिलोंकाश्र 
सकलाखय: |, ( ७. १९६, ३०-३१ )। “च्चेःश्रवा वरो5खानां', ( ८. ८, 
२४ ) | उच्चेश्रवा हयश्रेष्ट', (५. ४५, १६ )। “उच्चें:अवसमप्यश्रं प्र[प- 
णीय॑ सता विदुः, ( १२, २३४, १७५ )। “अभितों वर्तमानस्य यथों वे: अ्रव- 
स्‍्तथा), ( १४, ८७, १८ ) | तृु० को० अश्वराज | 

२. उच्चे:श्रवस , अविक्षित के छठवें पुत्र का नाम है (१, ९४, ५३) | 

उच्छिख , तक्षककुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो जनतेजय के 
सर्पसन्न में भस्म हो गया था ( १. ५७७, ९ )। द 

उच्छुड़ , विन्ध्य द्वारा स्कन्द को प्रदान किये गये एक पार्षद का नाम 
है ( ९. ४५, ४९ )। :,. 
.. उब्छबृत्ति : 'शिलोन्छबृत्तिः', (३ ३)। “उम्छवृत्तितते 
सिद्ध: (१२. १६३, १) । “उन्छवृत्तेतंदान्यस्य कुरुओ्षेत्रनिवासिन:”, 


(१४, ९०, ७ )। 


उब्छुवृत्युपाख्यानम्‌--“ भीष्म से कहा कि महृपि नारद वाधु के 
समान निर्वाष रूप से समस्त लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। एक समय - 
जब वे देवरं।ज इन्द्र के यहाँ पधारे तब इन्द्र ने उनसे पूछा कि उन्होंने कोई 
आश्चर्यजनक धव्ना देखी है, अथवा नहीं। उत्त समय नारद ने इस कथा 
का वर्णन किया ( १९. ३५२ )।7 “बह्गा के दक्षिग तट पर महापत्ञ नामक 


| नगर में णक सोमवंशी अह्यण निवास करता था। वह एक्ाग्रचित्त और 
सौम्य-स्वभाव का मलुष्य था। अनेक पुत्रों को उत्पन्न करने के पास 


छोकिक कार्य से विरक्त होकर उसमे तीन प्रकार के पर्मो'-वेदोक्त, 


शाझ्ोक्त तथा शिष्टाचीण--पर मन ही मन विचार करना आरस्म किया । 
किसी भी निर्णय पर न पहुँच सकते के कारण जब वह एक दिन अत्यन्त... 
खिन्न हो गया था तब उसके यहाँ एक परम पर्मात्मा आध्ाण अतिथि के रूप . 


में आये ( १९, ३५३ ) ।” “बआद्याग ने अतिथि से छा : में गाहस्वन्र्भ को 


आपने पुत्रों के अधीन करके सर्वश्रेष्ठ परम का पालन करना चाहता हूँ । अतः 
आप बताये कि मेरे लिये वीन सा मार्ग ओयरकर हैं.। मिक्षा-वूत्ति पर आपा- 


रित संन्यास धरम में मेरी आस्था नहीं रह गई है। अतिथि ने कहा : पौर] 
नोरध है। में मी आपकी दी भाँति अधष्रर्म का आश्रय लैस! 
चाहता हूं, परन्तु रवग की अनेक दार ( साधन ) दीनि वी ने; रण किसका - 

आश्रय लिया जाय यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ । (१२, शव )।7 
“अतिथि ने कहा 





मेरे गुरु ने इस विषय में जो तात्विक बातें बताई हैं. 

उन्हीं का में तुमकी उपदेश करूँग[। पूत्र कल्प में जहाँ प्रजापति ने पमंचक 

अवतित किया था, सम्पूर्ण देवताओं ने जहाँ यश किया था, तथा जहाँ... 
राजाओं में श्रेष्ठ मान्पाता यज्ञ करने में इस्र से भी आगे बढ़ गये थे उसी 
नेमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर सामक एक नगर है | उसी कार... 

... | में पद्म नामक महानांग निवास करता है। यह पशञ्म नामक नाग मन; रे रे सम 
.... वाणी और क्रिया द्वारा कर्म, उपासना और ज्ञान के तीन मार्गों का आशय 
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 उड्छवृत्युपाख्यामम | 


कहां कि उस व्यक्ति 






लेकर सम्पूर्ण भूतों को प्रसन्न रखता है। तुम उसी के पास जाकर विधिपूर्वक 


अपना मनोवान्दित प्रश्न पूछो । ( १९, ३५५ ) ।” “ब्राह्मण अतिथि की 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और रात मर अतिथि के साथ मोक्षधर्म के 


. सम्बन्ध में वार्ताछाप करता रहा | दूसरे दिन अतिथि को विदा करके पद्म 


नामक नाग के का की और चल दिया । ( १२, ३५६ )।” “मार्ग में 
उसे एक मुनि ने नाग के घर का पता बताया । जब वह नाग के धर पर 
पहुँचा तब नागराज की परम सुन्दर पतित्रता पत्नी ने उसका स्वागत 


किया । नागपल्ी ने उसे बताया कि नागराज उस समय सूय का रथ ढोने 


के लिये गये हैं ।. प्रतिवर्ष उन्हें एक मास तक॑ यह कार्य करना पड़ता है । 


उसने बनाया कि नाग के छोटने में अब कुछ दिन ही शेष रह गये हैं। 


नागपली की बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने इस अवधि को गोमती के तट 


पर रहकर व्यतीत करने को निश्चय किया ।! ( १२९, ३५७ ) ।” “बह ब्ाह्यण 


गोमती के तट पर रहता हुआ निराहार तपस्या करने रगा । उसके भोजन 


. ने करने से वहाँ रहने वाले नागों को अत्यन्त दुःख हुआ । तदननतर नाग- 


राज के बन्दुनवान्धबों और स््री-पुत्रों आदि ने मिलकर उस जाह्मण से भोजन 
ग्रहण करने का आंग्रह किया । वह उसकी तपस्या का छठा दिन था और 


उसने यह प्रण किया था कि वह आठ दिन तक निराहार रहेंगा; उसके बाद 


भी यदि नागराज न आये तो वह अपना बत भद्ग कर देगा। ब्राह्मण का 
बचन सुनकर वे सव नाग अपने घर छोट गये | ( १२. ३५८ )।” . “नाग- 


. राज के वापस छोटसे पर उनकी पत्नी ने ब्राह्मण के आगमन के सम्बन्ध में 
... उन्हें सूचना दी-। ( १५, ३५९ )।” “पत्नी की बात सुनकर नागराज ने 
. पूछा+ वे ब्राह्मण कोई मनुष्य हैं या देवता ?! नागपली ने कहा : “अत्यन्त 
- क्रोधी स्वभाव वाले वायुभोजी सागराज ! उन ब्राह्मण की सरलता से तो 
मैं यही समझती हूँ कि वे देवता नहीं हैं। आप अपने सहज रोष का. 
-. परित्याग करके उन ब्राह्मण देवता का दर्शन कीजिये |” नाग ने कहा: 
मुझ में अहंकार के कारण अमिमान नंहीं है, अपितु जाति दोष के कारण 
महान्‌ रोष. भरा हुआ है। तुमने मेरे उस रोष को वाणी रूपी अग्नि से 


जलाकर मस्म कर दिया है। रोप से बढ़कर मौह में डालने वाला में कोई 


.. दूसरा दोष नहीं देखता। इन्द्र से भी टक्कर लेनेवाला ब्राह्मण रोष के | 

अधीन होकर ही शऔराम के हाथ से मारा गया; कात्तवीयें अज्ुन भी रोष 

के कारण ही परशुराम के द्वारा मारे गये। अतः में अपने क्रोध पर 
.. भमियन्त्रण करके उन ब्राह्मण देवता का दर्शन करने जाता हूँ? (१२ 

.. १8० ) |? “बाद्यण के पास जाकर नागराज ने उन्तकी तपरया का कारण 

- पूछा | ब्राक्षण ने बताया कि उसका नाम धर्मारण्य है और वह नागराज पद्म 

.._ का दर्शन करने के लिये तपस्या कर रहद्या है। ब्राह्मण ने कहा : मैंने पद्म 

_... के स्वजनों से सुना है कि वे यहाँ से दूर गये हैं, अतः मैं इसलिये वेदों का 

.. पारायण कर रहा हूँ कि वे क्लेशरहित और सकुशछ घए छोट आये ।! 

.....  पश्म के यह बताने पर कि वहीं नागराज हैं, ब्राक्षण ने कहा: मैं विषयों: 

- 5 से निवृत्त हो अपने आप में ही स्थित रहकर जीवात्माओं की परमगति 

... स्वरूप परमब्रह्म परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, परन्तु मद्यात्‌ बुद्धि युक्त 

. शहद में आसक्त हुये इस चंचछ चित्त को ही उपासना करता हूँ। इस 

. समय मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं आप उनका समाधान करें? |. 

..... (१२, ३६१ ) |” “बआह्यण ने नागराज से पूछा + “आप सूर्य के एक पहिये | 
...... केरथ को खींचने के लिये जहाँ प्रतिवष जाते हैं वहाँ आपने किसी आश्चर्य- | 

.... जनक वस्तु को देखा है या नहीं ! नागरांज ने उन समस्त आश्चर्यों का. 

.. वर्णन किया जिनके स्रोत सूर्य हैं। किन्तु उन्होंने बताया कि सर्वाधिक 

आश्रय की जो बात उन्होंने देखी थी वह यह थी कि पूर्वकालछ में मध्याह् के | 

....  संभय द्वितीय सूथ के समान एक अत्यन्त तेजस्वी पुरुष आकाश को. 

..... -चीरता हुआ आकर सूये में समा गया। (१६. १६२ ) |” “नागराज ने 

के के सम्बन्ध में पूछने पर सूय ने बताया कि वे. तेजस्तरी 

कि उन्छवृत्ति से जीवेन निवाह के व्रत का पाकन करने से सिद्धि थी: 





मुनि थे जी दिव्य धाम में आ पहुँचे हैं। सूर्य ने बताया; 
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उन दिव्य ब्राह्मण ने संहिता के मैत्रों द्वारा भगवान्‌ शंकर का स्तवन किया. 


था और उच्छवृत्ति से प्राप्त अन्न की ही ग्रहण करते थे, इसीलिये उन्हंनि 

उस गति की प्राप्त किया जो देवता, गंन्धव, असुर और नांगमी प्राप्त 
नहीं कर सकते । सूर्य के कथन का उल्लेख करते हुये नागराज ने बतांया 
कि उब्छवृत्ति से सिद्ध हुआ वह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सिद्ध-गति की 
प्राप्त हुआ और सूय के साथ रहकर समस्त प्ृथिवी की परिक्रमा करता 
रहता है। (१२. १६३ )।” “नागराज की बात खुनकर बाह्मण * 
उन्छव्रत का पालन करने का निश्चय करके वहाँ से बिदा हुआ ।. (१२. - 


6 


३६४ )।” “ज्ञागराज से बिंदा लेकर उस ब्राह्मण ने व्यवन सुनि से... 


उन्छवृत्ति की दीक्ष। छी। च्यवन ने राजा जनक के दरबार में महात्मा - 
नारद से इस पवित्र कथा का वर्णन किया था। नारद ने इन्द्र से और 
तेत्यश्वात्‌ पृवकाल में समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी इस शुभ कथा का वर्णन 
किया था । भीष्म ने बताया कि परशुराम के साथ युद्ध करने के समय. 
बसुओं ने उनसे इस कथा का वर्णन किया था। उन्होंने यह भी बताया कि' 
नागराज के उपदेश के अनुसार अपने क्तः्य की समझकर वह ब्राह्मण 
दूसरे वन में जाकर जब्छाशिलवृत्ति से प्राप्त हुये परिभित अन्न का भोजन 
करता हुआ यम-नियम का पालने करने लगा । ( १२. १६५७) ।॥” 

.. उज्यन, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से णक्क का नाम है ( १३. 


हट). 


उज्ञयन्त, सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) के पिण्डारक क्षेत्र के अन्तर्गत एक 
महान्‌ सिद्धिदायक पवत का नाम है ( ३. ८८, २१)। हु 
उज्ञानक, एक तीथ का नाम है; “एप उच्जानकोीं नाम पावकियेत्र 


'शान्तवान्‌ । अरुन्धतीसदायश्व वंसिष्ठों भगवानूषि: ॥१, ( ३. १३०, १७)... 


उज्जानक तीथ में. लान कंरके ओर आश्धिण के आश्रम तथा: पिज्न के 
आश्रम में खान करने से मनुष्य सभी पार्पों से मुक्त हो जाता है ( १३.. 


२५, ५५ ) | 


उज्जञालक, मरुप्रदेश में स्थित-एक समुद्र का लाम है: 'ममांश्रमसमीपे 
वे समेषु मरुधन्वसु | समुद्रो बालकापू्ण उच्जालक श॒ति स्घृतः ॥ 7, ( 8. २०२,.. 


१६ )। समुद्रें 'बालुकापूर्ण उच्जालंक इति स्मृते', (३, २०४, ७.) । 


उद्भुप ( ताराओं के अधिपति )5 सोम : “अपश्यह्दद् तस्य रह्मिव- 
न्तमिवोडुपम्‌' (३, १४६, ८० )।- 
उद्दयुपति > सोम ( ९, १५, ६२९; ५१, १)। 


उद्चुराजू 5 सोम । 'नक्षत्राणामिवोडराद! ( २. १६, १७ )। शुक्लूपक्ष 


इवोडडुराद! (५, ३४, ५५ )। “यन्रोडडराइ्यइ्मगा किलिश्यमान?, ( ९. 8५, - 


४१ )। नैमुंक्त इवौडुरा2”, (१२.५२, १८ )। “बारूचन्धमिव), ( १३, 


१४, २७२ ) | 'पौणमास्यमिवोडराट' ( १४. ६४, ३ )। आल मल, 
_ जड़, दक्षिण भारत के एक जनपद को नाम है जिसे सहृदेव ने विजित ४... 
किया था ( २. ३११, ७१ )। डड़निवासी थुविष्ठिर के राजसूथ यश्ष में भेंट 
लेकर उपस्थित हुये थे (३. ५१,२२२) | तु० की० ओोड़ ।.... 


उड़राज ( उड़ों के अधिपति ), युधिष्ठिर की. सेवा में उपस्थित हुए थे. ० 
के 7 6 8 0 5 कक आर को 
_ उठर, देखिये उड़ । 
. उतड्ू, देखिये उत्तडू | 


थे तब बृहस्पति ने ममता का सतीत्व आटे किया था (१, १०४, २५ )। 


एक अक्ञिरां के रूप में. इनका उल्लेख है. (१९.९०, १०३६ ९१, १. ५९% - ४४ 
३४१, ४९-५०; १३, ८५, १३१० )। 'वायु ने कहा; सोम ने अपनी . | 
पुत्री भद्रा को अब्विरसू बंशी उतथ्य को देने का निश्चय किया था। भंद्रा .. ४ 
- वी इसके लिए कठिन तपस्था करनी पड़ी थी | तदुपरान्त सोम के पिता . ४ 6... 
अन्नि ने उतथ्य वो आमन्वित करकेमद्रा को उन्हें सौंप दिया । परन्तु पूवैेकाड 7 





तथ्य, एक ऋषि का नाम है जो अद्»िरसू के द्वितीय पुत्र येत क्‍ ८ हर 
(१. ६६, 5 )। यह ममता के पत्ति (१..१०४, $ » ब्हसस्‍्पति के ज्येष्ठ  ...]॥#&| 
आता ( १. १०४, १० ) और दीघतमस के पिता थे; जब दीबतमसू गभे . ० 








उतथ्यपुत्र | 


से ही वरुण इस बालिका पर आसक्त थे, भतः उन्होंने एक दिन जब वह 
यमुना में स्नान कर रही थी, उसको अपहरण कर लिया । अपहृत करके 
वरुण उसे अपने अद्भुत नगर में छाये जो ६,००,००० सरोवरों तथा अनेक 
भवनों और अप्सराओं इत्यादि से सशोमित था। नारद से यह समाचार 
पाकर उतथ्य ने उनसे ( नारद से ) वरुण कौ अपनी पत्नी छोटा देने का 
सन्देश भेजा | वरुण के अस्वीक्षत कर देने पर नारद ने उतथ्य को बताया 
... वरुण ने मेरा गछा पकड़ कर मुझे अपने सवन से. बाहर निकाल दिया ।! 
. इस पर क्रुद्ध होकर उतथ्य ने जलांको रोक कर उनका पान कर लिया, 
पूृथिवी को. ६,००,००० सरोवरों की शुष्क करने के लिए विवश किया, 
सरस्वती को अदृश्य कर दिया और वरुणछोक को' अपवित्र हो जाने का 
शाप दिया ।? तब भयभीत होकर वरुण ने भद्दा को छोय दिया जिससे 
प्रसन्न होकर उतथ्य ने लोकों ओर वरुण को कष्टमुक्त कर दिया | 'अतः तुम 
किसी ऐसे क्षत्रिय का नाम बताओ जो उतथ्य से श्रेष्ठ हो ।! ( १३. १५४, 
९-१२. १६. १७, २०, २१, २५. २९, ३०, ३२ ) | तु० की० ५, अक्विरस 
और २, अज्िरस । 
तथ्यपुत्र > दीधतमस्‌ ( १. १०४, २१ )। 
उत्कल, भारतवष के एक जनपद का नाम है। 'मेकलाश्रीत्कलेः सह! 
(६, ९, ४१ ) | कण ने दुर्योधन के लिए इस जनपद को' विजित किया था 
( ७, ४, < ) | भैकलोत्कलकालिज्ञाःः, ( ८, २२, २१ )। 
उत्कोचक, एक प्राचीन तीथ का नाम है, जहाँ धौम्य का आश्रम था 
( १, १८१, २ )। उत्कोचक॑ तीथस्‌!, ( १. १८३, ६ ) । 
उत्काथिनी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( 
दे) १६-)॥ 
.. उतकोश, इन्द्र द्वारा प्रदत्त स्कन्द के एक पाष॑द का नाम है ( ९. ४५, 
३७ ) आप ह 
..... छत्तक्ू, एक ऋषि का. नाम है ( १. २, ८९) “एक समय की बात 
है--जह्यवेत्ता आंचाय॑ वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिये 


हम : उश्चत हो अपने उत्तडू नामक शिष्य को' अश्विदोत्र आदि के काय में नियुक्त 
करते हुए कहा : मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाय | 
... . उसकी तुम पूर्ति कर देना ? आचाये के बाहर चले जाने पर उत्तक्ल सेत्रा-- 


.. परायण के रूप में गुरु-गृह में रहने रंगे । एक दिन गुरु-पत्नी के आग्रह 
पर भी उन्होंने उसके साथ संसर्ग करना अस्वीक्षत कर दियां। कुछ समय 


के पश्चात्‌ जब आचाय॑ वेद अपने घर लौट आये तो उन्हें उत्तह् का वृत्तान्त 


मालूम हुआ जिससे वे अत्यन्त प्रसन्न हुये। वेद ने उत्तक्ू को अपने घर 
और कृष्ण को शाप देना चाहा. कृष्ण ने उत्तह से कहा : में नहीं चाहता. 


कि आप की तपस्या नष्ट हों। आपका तप और तेज बहुत बढ़ाहुआ है... 
ओर बास्यावस्था से ही. आपने ब्द्मचय का पालन किया है, अतः आप के 
मुझे शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट न करें और में जो कुछ आइता हूँ. 


...... लोग जाने की आज्ञा दी, परन्तु गुरुदक्षिणा दिये बिना उत्तर घर नहीं | 

. .... इलोटना चाहते। उन्होंने गुर से पूछा: ैं कौन सी वस्त गुरु दक्षिणा में 
- .  :. अत करूँ!” गुरु ने कहा : तुम मेरी पत्नी से पूछो ओर जो वह बताये 
४. वहीं वस्तु उन्हें मेंट कर दो |? युरुपत्नी से पूछने पर उसने बताया कि वह 
राजा पौष्य की क्षत्रागी पत्नी के कुण्डलों को ही रवीकार करेगी । गुरुपत्नी 
 ... .. को भाज्ञोपाकर कुण्डल प्राप्त करने के लिये उत्तक्ल वहाँ से चल दिये। 
5 5. मांग में उन्होंने एक अत्यन्त विशालकाय बैंल ( ऐशाबत ) और उस पर | 
5... ७ ौइबठे एक विशालकाय पुरुष (इन्द्र ) को देखा। उसे पुरुष की भाज्ञा से | 
-. उत्तकू ने उस बल का गोबर तथा मूत्र महण किया, क्योंकि उनके आचाय | 

| चारों आश्रमों के चार धर्मा और वेदीक्त कम मेरे हो रूप हैं; सम्पूर्ण 
प्राणियों पर दया रूपी जी परम है वह मेरापरमाँग्रिय स्येष्ठ पुत्र है और 





-पूँवेकाल में उसे खा हूके ये | पीष्य के भवन में आकर जब उत्तह्लू ने 














( १३८ ) 


... राजा की आज्ञा से क्षत्राणी का दशन करना चाहा तब वह: उन्हें दिखाई 
“ नेहीं पड़ी, क्योंकि गोबर और मूत्र ग्रहण करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने को | 
.. अली प्रकार स्वच्छ नहीं किया था। पौष्य ने. जब उत्तकी इस जुटि का. 
० स्मरण दिलाया तबः उन्होंने सविधि आचमन आदि करने के पश्चात्‌ पुनः 
«5 अन्तःपुर में प्रवेश किया । इस बार उन्हें क्षत्राणी के दशेन हुये और उससे. 
:...... उसके दोनों कुण्डल माँगकर उत्तज़ू गुरुगह की और चले । मांगे में. नागराज - 
_ तक्षक ने एक भिश्ल॒ुक के रूप में उत्तडू के कुण्डछों को चुरा लिया और 
उन्हें लेकर नांगलेक चले गया। तब इन्द्र ने अपने वज़ से-पृथिवी में एक हा 8 





[ उत्तडू 


छिद्र बनाया, जिससे होकर उत्तडू नागलोक तक पहुँचने में सम हो सके । 

नागछोक में उत्तड़ ने नागों की स्तुति की परन्तु जब वे उन दोनों कुण्डलों 
को प्राप्त न कर सके तो उन्हें वहाँ दो ख्रियाँ दिखाई दीं जो सुन्दर करधे 
पर सूत के ताने में वसल्न बुन रही थीं। उस ताने में उत्तक्ल मुनि ने काले 
और सफेद दो प्रकार के सृत और बारह अरों का एक चक्र सी देखा जिसे 
छू: कुमार घुमा रहे थे। वहीं उन्होंने एक श्रेष्ठ पुरुष को भी देखा जो एक 
दर्शनीय अश्व पर बेठा था । उत्तक्न ने उस पुरुष की स्तुति की जिससे प्रसन्न 
होकर उसने उत्तकू से कहा : इस अश्व की गुदा में फेंक मारो !! तदनुसारः 
आचरण करने पर उस अश्व के समस्त छिद्रों से अग्नि की लछपण निकल 
कर नागलोक को भस्म करने लगीं । तब तक्षक ने उत्तर को वह कुण्डरू 
दे दिए और उसी अश्व पर बठकर उत्तकृ अपने गुरु के घर आये । उनके 
गुरु ने उन सब बातों की व्याख्या की जो उन्होंने अपनी यात्रा में देखी 

थी । तदुपरान्त उत्तड्न ने हस्तिनापुर में आकर जनमैजय से कहा : 'नागराज 
तक्षक ने आपके पिता की हृत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा से प्रतिशोत 
लीजिये । उसने आपके पिता को तो डसा ही साथ ही उस काइयप नामक 
ब्राह्मण कौ भी छोटा दिया जो आपके पिता का उपचार करने के लिये आ रहे 
थे! इस प्रकार उत्तडू ने राजा जनमैजय को संपयश करने के लिये प्ररित 
किया (१. ३, ८३-८५. ८९, ९२-०४, ९६, ९८-१०२, १०७-१०५९, ११३ 

११७५-११७, १२४, १२६-१२८., १३०, १३३, १४३, १५३, श्५४, १५६- 
१६१, १७०, १७१, १७४, १७८, १८६-१८८) |” एक ऋषि के रूप में 
इनका उस्लेख ( १. ५०, ३१, ५४; ३, २०१, ११, १२. १४, २४. २५ ) | 


इन्होंने. भगवान्‌ विष्णु को सन्तुष्ट करके उससे वर प्राप्त किया - 


(३. २०१, २७)। एक महर्षि के रूप में इनका उल्लेख (8, २०२, 
९-११ )। उन्‍होंने बृहदश्व से धुन्धु का वध करने का निवेदर्न किया 


परन्तु बृहदश्व ने इन्हें कुवछाश्र के पास मेज दिया (३,२०३, १, ५)। 
इनके आश्रम के निकट धुन्धु के आवास का उल्लेख है ( ३, २०४ 
८. १० )। जब कुवलाथ धुन्धु का वध करने चला तब उत्तकु सी उसके 


साथ हो लिये (३. २०४, ११. १३१, ३८ )। “जब ओक्ृुष्ण ने हस्तिनापुर 





द्वारका लौटते समय मरुभूमि में अवेश किया तो उन्हें सुनिश्ेष्ठ 
उत्तक्ू का दर्शन हुआ। उत्तड्न ने श्रीकृष्ण से पूछा कि क्‍या वे कौरवों... 
और पाण्डवाँ के घर जाकर उनमें परस्पर आतृभाव स्थापित कर आये या. 


नहीं । श्रीकृष्ण ने. सुनि को बताया कि कौरवों और पाण्डवों में सन्धि 
नहीं हो सकी और समस्त कोरव गण बन्धु-बान्धर्वों सद्दित युद्ध में. 


उसे विस्तारपुवक सुने 7 ( १४, ५३, ७, ९. १९, २० )!” “उत्तकु ने 
श्रीक्षषण से अध्यात्म तत्व का वर्णन करने के छिये कहा जिसके उत्तर में 
श्रीकृष्ण ने अपने को सृष्टि ऑर प्रलय का कारण बताया श्रीकृण ने . 

कहां ; देत्य, यक्ष, गन्धवे, राक्षत, नाग और अप्सायें मुझ से ही उत्पन्न... 
हुये हैं; सत-असत्‌, व्यक्त-भव्यक्त, क्षः्अक्षर सत्र भेरेही स्वरूप हैं। 


मेरे मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ है; में ही अद्भा, विध्णु और इन्द्र हूँ; 


जिस योनि में जन्म लेता हूँ. उसमें धर्म और मर्यादा की. स्थापना करता 

हूँ! ( १४, ५४ )।? “उत्तहु ने औकृष्ण से अपना चिरन्‍्तन विखरूप 
दिखाने का अनुरोध करते हुये उनकी स्तुति की । कृष्ण ने प्रसन्न हेकर 
उत्तछू को अपने वेष्णव स्वरूप का दर्शन कराया और तदुंपरान्त उन्हें 
यह वर दिया कि उन्हें जब जल को -एछा हें 








स्मरण करते ही बसे प्राप्त क रण गे। तत्यक् हम एक दिन उत्तकू मुनि को 





होगी वे भीक्ृषष्ण का नाम... 









...  किया। 


उ्तक् ]. 


 अत्थन्त प्यास लगी और वे जल की इच्छा से उस मरुभूमि में चारों 
ओर घूमने लगे। घूमते-घूमते उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण किया । 
इतने ही में मुनि को मरुप्रदेश में कुत्तों के झुण्ड से घिरां हुआ एक नम्न 
_ चाण्डाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर में मैठ ओर कीचड़ जमा हुआ था। 
वह चाण्डाल अत्यन्त भयंकर था। उसने कमर में तलहूबार और हाथों में 


. धनुष-बाण धारण कर रक्खा था। उसके नीचे पेरों के समीप एक छिद्व से 


प्रचुर जल की' धारा गिर रही थी जिसे पीने के लिये उसने मुनि को 
आमन्त्रित किया । मुन्ति ने उस जल को अस्वीक्षत करते हुये श्रीकृष्ण पर 
भी आक्षिप किया | इतने में बह चाण्डाल कुत्तों सहित वहाँ से अन्तर्थान 
हो गया | उसी समय श्रीकृष्ण ने वहाँ उपस्थित होकर छत्तड्न को बताया 
कि उन्होंने इन्द्र को आज्ञा दी कि वे उत्तड़ को असृत पिलायें। परन्तु 
होने बताया कि इन्द्र चांण्डाल का रूप धारण करके ही उत्तक्ल को 
अमृत प्रदान करंगे। तदुपरान्त श्रीकृष्ण ने उत्तड़ को वरदान देते हुये 
. कहा: आपको जब जल पीने की इच्छा होगी तब मरुप्रदेश में जल से 
भरे हुये भेघ प्रगट होकर आपको सरस जल प्रदान करेंगे। प्रृथिबी पर 
इस प्रकार के मैघ उत्तड्लमैध के नाम से प्रसिद्ध होंगे।? ( १४, ५५, १, 
७. ९१०. १६-१५. १८, २२. २४, “२६. २८. १७ )।” “महात्मा उत्तड्ू 
को तपस्या के सम्बन्ध में जनमैजय के प्रश्न करने पर वेशम्पायन ने कहां 
उन्तक्ू मुनि अत्यन्त तेजस्वी और गुरुभक्त थे । उनके गुरु महृषि गौतम ने 
अंपने सहस्नों शिष्यों को विद्याध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ अपने-अपने 
_ घर जाने की आज्ञा दे 
_चे उन्हें धर जाने की आज्ञा देना नहीं चाहते थे। क्रमशः उत्तड् गुरुगृह 


में ही वृद्धावस्था को अ्राप्त हो चले, परन्तु यह नहीं जान संके कि उनकी | 


. वृद्धावस्था आ गईं है। एक दिन बन से लकड़ियों का भारी बोझ लेकर 


.. उत्तडू जब छोटे तो वे अत्यन्त श्रान्त हो गये। आश्रम में आकर जब वे 


उस बोझ को भूमि पर गिराने छगे तब चाँदी के समान उनकी श्वेत जटा 
भी छकड़ी में लिपट कर भूमि पर गिर पड़ी। अपनी उस अवस्था को. 


.. देखकर उत्तड्वू अत्यन्त आतंस्वर से रोने लगे। तब गुर की. पुत्री अपने 


पिता की आज्ञा पाकर विनम्रभाव से वहाँ आई और उसने मुनिके 
आँसुओं को अपने हार्थों में ग्रहण कर लिया। परन्तु अश्रुविन्दुओं से 


.. उसके दोनों हाथ. जल गये जिससे उसने उन्हें प्रथिवी पर गिरा दिया, 


किन्तु पृथिवी भी उन अश्ठविन्दुओं को धारण करने में असम हो गई । 
गौतम के पूछने पर उत्तड्ू ने अपनी स्थिति का वर्णन किया। गौतम ने 


. उन्हें अपने घर जाने की. अनुमति दे दी । उत्तड्ल के गुरु दक्षिणा देने का 


आग्रह करने पर गौतम ने कहा कि वे. उनकी सेवा तथा गुरुभक्ति के 


_... अत्यन्त आभारी हैं। फिर भी, गौतम ने कहा यदि उत्तक्ू सोलह वर्ष के 
-.. शुब॒क हो सके तो वे. उनके साथ अपनी' पुत्री का विवाह 


. उत्तकु से पुत्तः थुवा बन कर गौतम पुत्री को पत्नी के रूप में अ्रहण 
 किया। तत्पश्चात्‌ शुरु की आज्ञा पाकर ग़रुपत्नी से पूछा कि 
नहें क्या गुरुदक्षिणा दें। गुरु-पत्नी अहल्या ने कहा: "मैं तुम्हारी 


.._ भक्ति से संतुष्ट हूँ। फिर भी यदि तुम राजा सौदास को रानी के दो | 


 दिश्यकुण्डल लाकर मुझे दो तो उससे तुम्हारी दक्षिगा पूर्ण हो जायथगी / 


-.../. गुरुपली ब्यो आज्ञा स्वीकार करके उत्तड्ू नरभक्षी राक्षस भाव को 
.. . प्राप्त हुये राजा सोदास से उन कुण्डछों की याचना करने के हछिये वहाँ. 
_.. ७-5: से शीघ्षतापूब्क पस्तुत हुये। उनके चके जाने पर गौतम को जब यह |. 
. ... पता छगा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा द 
का जा सौदास शापवश राक्षस हो गये हैं, अतः वे उस आह्षण 
.. .... को अवश्य मार डांलेंगे। अहस्या ने यह बताते हुये कि. उसने अनजान _ 
. . मेंहदी उतझ् को ऐसी आज्ञा दी, गौतम से उनकी रक्षा करने का निवेदन | 
.... “किया । उधर उत्तदू मिंजन वन में जाकर 
5 हम (१४, ५६, 8५ २-४. ० ८३: 
:....  “वेशम्पायन ले बताया कि राज 





( क्‍ १३९ क्‍ ) 


/ परन्तु उत्तड्ू पर अधिक प्रेम होने के कारण 


7 ढँगे। 


तुमने यह अच्छा नहीं | 


जा सौदास से मिलते । 
९८, ३१..३२. 8५.) [४ हा 
त॑ भयंक हि से दुखी थे। उन्होंने बताया कि नागलोक वहाँसे सहस्तों योजन दूर . ४. 








| उत्तर 


दिखाई देते थे । उनकी मूँछ और दाढ़ी अत्यन्त बढ़ी हुई थी तथा मनुष्य 


के रक्त से रंगे हुये वे साक्षात्‌ यम प्रतीत हो रहे थे । उत्तक्व को देखकर 
सौदास ने कहा: ट 
में आप स्वयं ही मैरे पास चले आये हैं, क्‍योंकि में इस समय आहार 


बड़े सोभाग्य की बात है कि दिन के छठे भाग 


ही ढूँढ़ रहा हूँ ।” उत्तक्ू ने कहा कि जो व्यक्ति गुरु-दक्षिणा एकत्र करने 
के लिये उद्योगशील हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । अन्त सें राजा _ 
सौदास इस बात पर सहमत हो गये कि गुरु-दक्षिणा के रूप में कुण्डलों 
को गुरु-पल्ली के पास पहुँचाकर उत्तड्ूं पुनः उनके पास छोट आयेंगे। 
तदुपरानत सौदास ने उत्तक्ू को अपनी रानी मदयन्ती के पास भेजा 
जो वन में किसी निशझेर के पास विद्यमान थीं। उन्होंने यह भी बताया 
कि दिन के छठे भाग में, जब वे आभाहार की खोज में होते हैं, अपनी 
महारानी से नहीं मिलते। राजा को आज्ञा से उत्तड् ने महारानी 
मदयन्ती के पास जाकर कुण्डल की याचना की। मदयन्ती ने कहा 


आपको महाराज के पास से चिह्न स्वरूप कोई प्रमाण छाना चाहिये 


योंकि ये मेरे दोनों कुण्डल दिव्य हैं और देवता, यक्ष और महषि इसे 
प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। साथ ही यदि इन कुण्ड्ों को एथिवी 


पर रख दिया जाय तो नाग इन्हें हृड़प छेंगे। अपवित्र अवस्था में धारण 


कर लेने पर इन्हें: यक्ष उड़ा के जायेंगे, और यदि इन्हें पहन कर नींद 
लेने लग जाँय तो देवतागण बलात छीन लेंगे। अतः जो देवता, राक्षस 
और नागों की ओर से सतक रहता है वही इन्हें, धारण कर सकता है । 
दोनों कुण्डल रात-दिन सोना ८पकाले रहते हैं और रात के समय ये 
नक्षत्रों की प्रभा को भी छीन लेते हैं । इन्हें धारण कर छेने पर भूख, 
प्यास, विष, अभि और हिंसक जन्तुओं का भी मय नहीं रहता। छोटे 
नुष्य इन कुण्डलों को पहन लेने पर छोटे हो जाते हैं. बड़े डील डौल 
वाले मनुष्य बहुत बड़े हो जाते हैं। अतः आप महाराज की आज्ञा से 
ही इन्हें: लेने आये हैं. इसका प्रमाण प्रस्तुत कीजिये ।? ( १४. ५७, ४. ६... 
१२, १४.. १५. १७, १९. २० )।” “उत्तकू रानी की बात सुनकर 
सौदास के पास लौट आये। तब सौदास ने उन्हें एक चिह्न दिया जिसे 


_छेकर उन्होंने कुण्डल प्राप्त किये। तदुपरान्त उत्तडू ने एक बार पुनः सौदास 
के पास्त आकर पूछा क्‍ 
अभिप्राय था जिन्हें आपने सुझे चिह्न स्वरूप रानी से कहने की आज्ञा _ 


राजन्‌ ! आपके उन गूढ़ वचनों का क्‍या 


दी थी ।” उत्तझ् की बात सुनकर सौदास ने कहा : में ब्राह्मणों को प्रणाम _ 
किया करता था किन्तु एक जाह्यण के शाप से ही मेरी यह दुर्गति हुई है । 
में मदयन्ती के साथ यहाँ रहता हूँ परन्तु मुझे श्स दुगन्ति से मुक्ति पाने 
का कोई उपाय दिखाई नहीं देता । कोई भी राजा बाह्मण का विरोब 


करके न इस छोक में सुखी रह सकता है और न परछोक में। यही 


मेरे गूढ संदेश का तात्पय है! उत्तंबू ने राजा से कहा : “आज यहाँ 
भरा मनोरध सफर हो. गया और आप नरभक्षी राक्षस हैं, अत्तः ऐसी 
दशा में जापके पास मेरा पुनः लछोटकर आना उचित है अथवा नहीं ?! 


 सौदास ने कहा कि यदि उचित बात ही कहनी हो तो वे यह कहेंगे कि हि क्‍ 


उत्तल्लू को पुंनः छोटकर नहीं आना चाहिये। कुण्डल लेकर उत्तक्ू जब 
गौतम के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें अत्यन्त जोर से भूख छगी । | 
अतः उन्होंने उस काले मृगचर्म को जिसमें कुण्डल बंधे थे एक वृक्ष की 
शाख पर लटका दिया और स्वयं एक बेल के 9पेड़ पर चढ़ कर बेल 


तीड-तोड कर गिराने छंगे। एक बेछ के आधात से वह सृगच भूमि... ल्‍ : 
प्र गिर पड़ा जिससे उसकी गाँठ खुल गई ओर ऐरावत बंशी एकनाग 
उन कुण्डलों को मुँह में लेकर एक बाँबी में घुस गया | सप द्वारा कुण्डडाी 


का अपदरण होता देख उत्तर वृक्ष से कूद पड़े ओर छक्षड़ी का डण्डा 


हाथ में लेकर उस बाँबी को पैंतीस दिनों तक खोदते रद्दे । उत्तकू नागलोक 
में जाने का मार्ग बनाने के लिये निश्वय करके धरती को खोदते जा... 
रहे थे कि वहाँ बाह्मण के वेश में इन्द्र उपस्थित हुये जो उत्तक्ू के दुःख 








4.उत्तम |... ः ( १४० ) [१ उत्तर 
ये द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुये थे ( १. १८६, < )। “उत्तर उबाच'; 
(४. १६, १ ) । “उत्तर ब्रुह्ि कल्याणि', (४. १६, १२) । “उत्तर 
उबाच', ( ४. २६, २०; ३७, २२ )। 'स्वमेवोत्तरस्ततर, ( ४. २७, २५७ )। 
उत्तरोष्यं संगामि विजेष्यतिग, (४, ३७, ३१) । उत्तर वीक्ष्य रथीत्तमे 
स्थितम”, (४. २१७, ३१६ )। सहोत्तरेणात्र तदस्तु मज्नूम्‌', (४ ३१७, 
३४ )। “उत्तर उबाच', (४. ३८, १०. २६ )। 53त्तर : सारबभि कृत्वा', 
(४. १८, २७ ) । “यवसितुं किचिदुत्तरम्‌), ( ४. १८, ३२९ )। “उत्तर 
तु॒प्रधावन्‍्तमभिद्रुत्य पनज्षय', ( ४. ३८, ४० )। उत्तर उबाच?, (४. 
१८, ४२ )। 'समाथ्रास्य मुहूर्त तमुत्तर भरतपभ”, (४. ३१८, ५० )। 
शमीममिमुखं यान्‍्तं रथमारोप्य चोत्तरम”, ( ४. ३५, १ )। क्षिप्रं धनुष्य- 
बहरोत्तर', ४. ४०, २)। उत्तर उबाच!, (४. ४१, १६ ४२, १३. ४४, 
१. ७, १० )। “अहं भूमिञज्ञयो नाम नाम्नापहमपि चोत्तर?, (४. ४४, 
२३ )। 5त्तर उबाच', (४. ४५, १ )। “अजुनस्थ वचः श्रुत्वा त्वरा- 
वानुत्तरस्तदा), ( ४, ४५, ५ ) | उत्तर उद्यान, ( ४. ४५, १०: १६. 
३३ ) । त्तर सारथि कझृत्वाः (४. ४६, १) । 'प्रणिधाय  शमीमूलछे 
प्रायादुत्तरसारथि:?, ( ४. ४६, २ ) उत्तरआ्ापि संत्रस्तः, (४, ४६, ५ ) | 
उत्तरं च परिष्वज्य समाध्ासवदजुनः, (४. ४६, १० )। “उत्तर उबाच', 
(४. ४६, १४ ) । उत्तरश्रापि संकीन:, (४, ४६, २२) । “उत्तर 
मार्गमागानाम्‌!, ( ४, ४७, ८ ) । 'दिव्ययोगास्व पा्थस्य इयानामुत्तरस्य 
च, ( ४. ५०५, ६ ) । 'रथे तिहन्तमुत्तर, (४. ४५, ४१) अज्जुनः 
... त्तमौजसम्‌?, ( ५. १६४, ६ )। “त्तमौजास्तथा राजन रथोदारो), (५. | जयतां श्रेष्ठ उत्तर वाक्यमब्रवीत्‌ (४. ५४८, २)। क्षिप्रमुत्तर वाइय', 
. १७०, ५)। अथुधामन्यूत्तमोजसौ॥ ( ५. १९७, १८; १९६, ३. १७)। (४.५८, ९) । उत्तरश्च महारथ”, (४-६०, २७ )। अन्रपीदुत्तरः 
अजुन के रथ के दाहिने पहिये की रक्षा करते हैं (६. १५, १९; १९५, २०)। | पा्थम्‌!, (४, ६१, है )। “अज़ुतः रविनां श्रेष्ठ उत्तर वाक्यसबवीत 
. 5त्तमौजाश्व वीयबान?, (६. २५, ६ )। अज्जैन के रथ के दाहिने चक्र | (४-० ६१, १६ )। दुःशासनस्तु भक्तेन विदध्या वैराट्िमुत्तम), (४. 
की रक्षा करते हैं ( ६. ९८, ४७ )। 'उत्तमौजसमाइवे?, ( ७. १०, ४० )। | ६१, र८ )। उत्तर उबाच', ( ४. ६७, ११) । जग्राह रश्सीसू पुनरुत्तरस्य' 


.. उत्तमौजासिमिर्बाणेः, ( ७. २१, ५०) । “विशत्या चौत्तमोजसाम्‌?, ( ७. | (४-६७, १५ ) । “अधीत्तररत्वर॒माणः स॒दूतानाशापयद्रचनात, फास्यु 
नस्य?, (४. ६७, २१)। “उत्तर परिपप्रच्छ' ( ४-४८, ६ )। उन्तरस्थ 


.... २१, ५७५ ) | उत्तमोजा के द्रोण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये बढते हुये | 
-. इनके अश्वों का वर्णन (७. २३, ८ )। अज्ञद के साथ इनका युद्ध ( ७. | परीष्साथथंम' (४. ६८, ११)। “भरभीत्तरेण प्रहिता दूता?, (४ ६८, 
... २७५, ३८ )। उत्तमोजाश्व दुर्षष', (७. ३५, ४ )। 'ाश्चात्यं चोत्तमोज-| १७) । “उपयान्त तथोत्तरम?, (४, घ८, १८) । उत्तरः सह... 
_... सम”, (७. ८३, ६; ८५, ३९)। “चक्ररक्षो पाव्नास्यो युधामन्यूत्तमौजसौ', | सूतेन कुशछी), (४. 8६८, १९)। “अथोत्तरः शु्भेगन्वैमांस्यैश्वर, 
... (७, ९१, १६ )। चतुर्मिश्रोत्तमोजसम्‌' ( ७. ९२, २५ )। उत्तमौजाल्लि- | (४. ६८, ५० ) । बृहक्नलासहायश्र पुत्रों दार्युत्तः स्थित:, (४ &८, 
_ .. ... ढपमिस्तथा, ( ७. ९२; ३०)। “चक्ररक्षौ तु पात्रालयो थुधामन्यूत्तमोजसौ', | ५२ )। “उत्तर: प्रविशत्येको न प्रवेश्य बरहन्नलाग, (४. 8८, ५४ )। 
5... (७. १३०, २६ )। “उत्तमौजा संक्रुद्ध/, (७. १३०, १५)। 'पाज्ञास्य- | 'पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इवोत्तरः, (४. ६८, ५९ )। “उत्तर उबाच!' 
7 . स्पोत्तमौजसः) (७, १३०, १६ ) | युधामन्यु के आता ( ७, १३०, ३७ )। | (४, ६८, ६१ )। “कौरव्य रणादुत्तरमागतम्‌?, ( ४. 8८, ६७ ) । उत्तर 
दुर्योधन द्वारा इनका पराजित होना (७. १३०, ४१)। “उत्तमौजा | उबाच!, ( ४. ६५, १. १४ )। जब कुरुगण विराद के पशुओं को लेकर 
5. 7...  युधामन्यु?, (७. १३७, १०; १४६, ११७ )। “चक्ररक्षावपि तदा युधाम- | भाग रहे थे तब अज्ञातवासी अज़ुन को अपना सारथि बनाकर उत्तर ने... 
..... न्यूत्तमोजसौ',( ७. १४७, ४९ )। 'पड्मिरुत्तमोजसमाइवेश, (७. १५६, | उनपर आक्रमण किया। अज्जुन ने यह बताते हुये कि वह कौन हैं सारवि 
के स्थान पर उत्तर को बेठाकर कुरुओं को पराजित कर दिया ( ४. ६५ - 


। ३७ ) | 'युधामन्यूत्तमोजसो'; ( ७. १७७, ३४; १७९, ५)॥। अन्य 
.. योद्धाओं के साथ अनेक श्रवीरों का वध करके ये कौरवों द्वारा मारे गये | १८ )। 'वार्थान्‌ दर्शयामास चोत्तरःः, (४. ७१, ११)। उत्त उवाच', 
(४.७१, १३१. १९ )॥। “उत्तर प्रत्युवाच!, (४ ७१, २२)१। उत्तर . 


07 (८. ६, २४)। “चक्ररक्षों तु पाश्नाल्यों युधामन्यूत्तमौजसौ', (८. ११, ३१)। कर 
पा -.. “उत्तमीजा युयुत्सुश्च", (८.१०, २७ )। कृतवर्मा ने इन पर आक्रमण . उवाच! (४, ७१, २४ )। यदा विराट: परवीरधाती ममसततरे शुभ है 

। ते. | प्रवेश”, (५-४८, १७ पर नीलकण्ठी देखिये )। “विराट सह पुश्राभ्यां. 
हु शंखेनेवोत्तेण च॑, (५, ५७, ६) । 'ेराट्रिताए; (५ «७, हैर। 
+१७१, १) | 320५ ते पुत्रों वरार्टि रथसत्तमम्‌। उत्तर योपयामास 
तक । विव्याध निशितेः शरे: ॥॥ (६, ४५, ७७ )। त्तरश्ापि त॑ बीर॑ विव्याध  - 
हा (रोज रा ( हिल का च)( ८. | निशितः शरै!, (६. ४५, ७८ )। “अभ्यद्रवत राजाने मद्राधिपतियुत्तर/), 
ीत्तमौजसम्‌', (८; ८२, ८१) न यामी ८९ 5६ )। 'दरः पड़िभर- | (६, ४७७, ३५)। उत्तर वें हत॑ दृष्ढा बैराश्जरोतर तदा, (६. ४७, 
३ )। अश्वत्थामा द्वारा इनका बा १०३४, ! 0 ० रै५ | ४३)। “विराटपुत्रा शहरत उत्तरश्ष महारधण, (८, ६, ३७)। उत्तर... 
३५) । अन्य | चाभिमन्यु च', (११, २०, १५)। 'शन्श्ैवोत्तरस्तवा', (१८५ १)। 


सौ हट र |. ९३, ३४ )। आतरी च मद्दात्मानी | उन व्यक्तियों में से एक जो सृत्यु के पश्चात्‌ देवत्व को प्राप्त हुये मे ( १८, ्। 


है, परन्तु उत्तह़ इससे विचलित नहीं हुये । तब इन्द्र ने उत्तक्न के डण्डे 
के अग्रभाग में अपने बज का संयोग कर दिया जिसके प्रह्यर से: विदीरण 
होकर पृथिवी ने नांगलोक का मार्ग प्रगट कर दिया।. उस मांग से 
नागलोक में पहुँच कर उत्तड़ ने वहाँ की विशालता देखी और उससे 
अत्यन्त हतोत्साहित हो गये। उसी समय उनके समक्ष एक अरब अकट 
हुआ जिसकी पूँछ काली और सफेद, तथा मुख और नेत्र का रंग छाल 
था। उस अश्व ने उत्तड् से कहा : 'विप्रवर ! तुम मेरे श्स अपानमा्ग 
में फेक मारो । इस कार्य से तुम ध्वगा न करो क्योंकि गौतम के आश्रम 
में रहते तुमने यह काये किया था !” वच्द अश्व अप्निथे; अतः उत्तड्ल ने 
उनकी आज्ञा का पान किया जिसके परिणाम स्वरूप समस्त नागलझोक 
. गहनघूम से व्याप्त हो गया । त्रस्त होकर नागराज वासुकि सहित नार्गो ने 
उत्तक् को कुण्डल दे दिया, जिसे लाकर उन्होंने अहल्या को समर्पित 
किया | ( १४, ५८, ३. १०. १२. ११, ३३. ४०. ४४- ४७, ५६. ६० 
५९, १, २ ) | तु० की० भागंव, भ्गृद्ह, भ्ठगुकुलोद्वह, श्टगुननन्‍्द्न । 
१, उत्तम, एक राजा का नाम है ( २. ४४, २० ) | 
मु .. ३, उत्तम ( बहु० ), एक जाति के लोगों का नाम है (६. ५, ४१ ) | 
'उत्तमपूरुष, परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है ( १२. २१६, ८ ) । 


उत्तमीजस एक पत्चाल राजा का नाम है जो युधामन्यु का आता था 
. (५, ५७, १२ )+ “उत्तमौजा थुधामन्यु:', (५. १४१, २५ )। 'गौतमायों 
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8. 7 - २६) । कौरवों के बस प्राप्त करती है (४. ६५, १६ ) 


“जद; इ२,:१ 


२, उत्तर | 


२, उत्तर, उन राजाओं भें से एक का नाम है जिनका अपने से 


श्रेष्ठा का अनादर करने के कारण विनाश हो गया था ( २. २२, ₹४,)। 
३, उत्तर ८ विष्णु ( सहस्ततामों में से एक )। 
४. उत्तर 5 उपतिषद : वेद: सखिकः सोत्तरों. ह्विंज 
2५१८, १० )। हट 
५, उत्तर, उत्तर भारत के एक जनपद का नामे है (६. ९, ६५ ) | 
उत्तर कोशछ, भीमसेन द्वारा विजित एक भारतीय देश का नाम है 


॥2080/-8 ) 7000 «5 80 5 हे 


( १२, 


उत्तरब्योतिष, नकुछ द्वारा-विजित पश्चिम दिशा के एक नगर का 


नाम है (२.३२, ११)। . ४. 
उत्तरण ८5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ). 


उत्तरपाग्चारू, एक जनपद का नाम है, जहाँ पृषत्‌ की सुृत्यु के बाद 


द्रपद की राजा बनाया गया था (१. १३०, ४३ )। कुछ समग्र दि] 
पश्चात्‌ उत्तरपात्राल एवं उसकी राजधानी अदहिच्छत्रा पर द्रोग का 
अधिकार हो गया। यह प्रदेश गह्नला के .तट पर स्थित था. ( १. १३८ 
७०-७४ )। 


उत्तरपारियात्र, उस पवत का नाम है जहाँ भज्जुन के लिये शुभाशंसा 


की गई थीं ( ३. ३१३, ८ )। 


उत्तरमानस, एक पवित्र सरोवर का नाम है। 'महासरः पुष्कराणि 


: प्रभासोत्तरमानसे', ( १२. १५२, १२. २८ )। यहाँ की यात्रा. करने पर 
हि हे अआुण हत्यारा भी पाप से मुक्त हो जाता है ( १३. २५, ६०.) । 
उत्तर-ययांत्युपाण्यान(म), देखिये ययाति |... 


१६ उत्तरा, विराट की पुत्री, अभिमन्यु की पी ओर: परिक्षित्‌ की | 
(१, १, १७१६; २, २१४ )। इसने परिक्षित्‌ को जन्म |. 
... दिया (१, ४९, १४)। “विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पतली 

. (१, ९५, ३८; ४. ११, ८ )। ब्हन्नला (अज़ुन ) को उत्तर का सारथि 


भाता का नाम 


- बनने के लिये सहमत करती हैं (४. ३७, २३. २८; ६६, १९६. ६८; 


साथ इसका विवाह हुआ (४. ७१, २३. ३४; ७२, ७. ३२ )। उत्तराय 


. ददौ बरूम्‌?, ( ६. ९८, १२)। अभिमन्यु की झूत्यु पर श्रीकृष्ण से इसे 


.. सान्त्ता दी (७. ७८, -४३ )। देखिये ११. २०, ३०; १४. ६१, २८ 
६६, ४. १८. २२; ६७, ३१ ६५, 


_ अभिमन्योभर्या । 
... २, उत्तरा, उत्तर दिशा के लिये प्रयुक्त हुआ है (५. १११, १. २७) । 
उत्तराक्‍न्‍्मि, एक अप्नि का नाम है ( ३. २२१, २० ) द 


....... - / अत्तरापथ ( उत्तर दिशा )::१२. २०७; ४३। बहु० में उत्तर दिशा ४ 
. केनिंवासियों के लिये प्रयुक्त हुआ है (६. १५, १७ )। :. 


उत्तरा; अधाढ़ा $ देखिये आपाढ़ । 


उत्तरा: करवेः, उत्तर कुर नामक एक जाति का नाम है ( १. १०९, 


रे १० )। इस जाति में स्रियों को लेड्डिक स्वतंत्रता थी ( १. १२२, ७ )। 


उत्तर की यात्रा करते. समय अंज़ुन इनकी सीमा पर आये थे ( २. २८, 


५. ११) ॥० उत्तरेभ्य: कुरुम्यश्राष्यपोर्ट माल्यमस्थुभिः, ( २. ७२, ६)) 
. - - तिथ्वतीय बहुन्देशानुत्तराँश्व कुरूनपिः, (३. १४५, १७ ) । “उत्तरः 
... ... क्ुरबस्तेन गच्छन्त्यथ्य यथासुखम!, (३. २३१,९८ )। अजुन ने इन्हें 
..... पराजित किया (५. २२, १२)। “नीलछगिरि के दक्षिण तथा मेरुपवंत | 

७ के उत्तर भाग में उत्तर कुरुषष है. जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं।. 
.. 5 ौ यहाँ के वृक्ष सदा पुष्प और स्वादिष्ट फल से सम्पन्न रहते हैं। वहाँ के. 
कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो मनौवांछित फल प्रदान करते हैं; कुछ क्षोरी | 
....।/ नामक वृक्ष हैं जो संदा अमृत के समान स्वादिष्ट दूध बहाते रहते हैं और 

. उनके फर्लों में भी इच्छानुस।र वस्त्र और आभूषण प्रगंट होते हैं । वहाँ. 


रे के बाल के क ग॒ झुवर्गणय और भूमि मणिम 5 है। वहाँ की समस्त ऋतुयें कि 








(3४३ 3 


अभिमन्यु के. 


१८: छ०, ६, ९; |. 
१५, १५, १०; २५, १५ | तु० कौ० बैरादी, विराददुहितू, विराटतनया, |. 





| उदकषति 


दायक होती हैं और भूमि फ्ोो कहीं भी कीचड़ का नाम नहीं होता |. 
हाँ देवलोक से भूतल पर आये हुये पुण्यात्मा हो जन्म ग्रहण: करते 
हैं। ये सभी उत्तम कुछ से सम्पन्न और देखने में अत्यन्त प्रिय 
होते हैं। वहाँ स्री-पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। वहाँ की 
ज्रियाँ अप्सराओं के समान सुन्दर होती हैं और सभी छोग निरोग 


तथा प्रसन्नचित्त रहते हुपे ११,००० वर्षों तक जीवित रहते हें। वहाँ 


भारण्ड नामक महाबली पक्षी होते हें जिनकी चोच अत्यन्त तीक्षण 
होती है । ये पक्षी वहाँ के मश्रत निवासियों का शव उठाकर ले जाते हैं 
और उन्हें कन्दराओं में फेक देते हैं। जम्बू के फर्ों का जो रस नदी के 
जला के रूप में परिणत हो जाता है बह मेरुथिरि की प्रदक्षिणा करता 


। हुआ उत्तर कुंरुवष में पहुँचता है (६, ६, १३; ७, २. १३. २४ ) [” 
मृतयोद्धा-गण इसी क्षेत्र को प्राप्त होते हैं ( ११. २६, १७ )। “उत्तरान्वा 


कुरून्पुण्यानथवाध्प्यमरावतीम्‌', ( १३. ५४, १६ )। “लोकाः कुरुषूत्तरेघु?, 
(१३, ५७, ३३ )। 'पौतम ने कहा : जहाँ रमणीय आकृति वाले उत्तर - 
कुरु के निवासी अपूर्व शोभा पाते हुये देवताओं के साथ राहकर-आनन्द 


“का भोग करते हैं; अज्नि, जल और पव्ृत से उत्पन्न हुये दिव्य मानव 


जिस देश में निवास करते हैं; ज॑ द्र॒ सम्पेर्ण कामनाओं की वर्षा 
करते हैं और जहाँ की लियाँ इच्छानुसार विचरण करने वाली होती हैं; 
जहाँ जियो और पुरुषों में. इंष्या का सवंधा भभाव है वहाँ जाकर में 
तुमसे अपना हाथी वापस रूगा ! घृतराष्ट्र ने कहा पे! जो समस्त 
प्राणियों में निष्काम हैं, जो मांसाहार नहीं करते, जो किसी भी प्राणी 


| को दण्ड. नहीं देते, स्थावर-जज्गञम प्राणियों की हिंसा नहीं करते, जिनके 


लिये समस्त ग्राणी अपने आत्मा के ही दुल्य हैं, जो कामना, ममता 
और आसक्ति से रहित हैं, लाभ, हानि, निन्‍दा तथा प्रशंसा में जो 
सदेव समभाव रखते हैं, ऐसे लोगों के लिये ही यह उत्तर कुछ नामक छोक 
है; परन्तु धृतराष्टू को वहाँ भी नहीं जाना है ? ( १३१, १०२, १५-२८) 
अदशयज्रविव तदा कुहन्वे दक्षिणोरात्तन्‌!ं (१४. ७०, २१)। “उत्तरेभ्य 
कुरुभ्य्व यरत्किचिद्रसु विधतेः, ( १४. ९२, २६ )। 'केचिच्वाप्युत्तरानकुरून?, 


(१५, ३३; १६.) 


उत्तराः फर्गुन्यः, देखिये फल्गुनी | 

उत्तराः प्रोष्ठपदाः, देखिये भोष्ठपदा |... 
4, उत्तराण > विष्णु ( सहख्त नामों में से एक ) । 

२, उत्तराण 5 शिव ( १४, ८, १५ )। 

उत्तेजनी, स्कन्द की अनुचरी एक मातृका का नाम है ( ९, ४६, ६ )। 
उत्थानः सवंकमणास्‌ 5 शिव ( सहस्त नामों में से एक )। | 


 उत्थित 5 शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 


-उत्पलावन, पूव में पाग्चाल देश में स्थित इस स्थान पर विश्वामित्र 


से एक यज्ञ किया था. (१. ८७, १५ ) | यहाँ ख्लान करने के फल का 


वर्णन है | १३१, २०, है४ )] 

. उत्पलिनी, एक नदी का नाम है जहाँ तीर्थ यात्रा करते समय अजुन 
आये थे ( १. २१५, ६ ) 

.  उत्पातक, एक तीर्थ का नाम है, जहाँ खान करने, पितरों- को 
पिण्डदान करने, और बारइ दिनों तक उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ. का 


फल प्राप्त द्वोता है ( १३. २५, ४१ ) । 


उत्सड़ + शिव (सहस्ल नामों में से एक जी! 
१, उत्सवसड्लेत ( बहु० ), एक जाति के छोगों का नाम है जिन्हें 


! अजुन ने पराजित किया था (२. २७,४१६ )। नकुछ ने इन्हें. पराजित 


२. उत्सवसझ्लेत, दक्षिण दिशा के एक जनपद का नाम है (६ 


व) ।. 


उद्कफ्ीडन, एक स्थान नाम है. ( १. १२८, १३१) । 





उंदकपति रू वर्ण ( ५. ९५८, १० )। ००7०४ । सा 





. अदभ्न | 
हो उद्गग्म > शिव ( सहस्र नामों में से :क ) । 


उदधि 5 समुद्र ( ५. ११७, १० ) | 
हा उदपान, एक अथवा एकाधिक तीर्थों का नाम है (१८४, ११० ) 
” श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ आता बलराम ने उदपान तीर्थ के लिये अ्स्थान किया, 
जो मनज्नलकारी आदि-तीर्थ है। उदपान वह तीर्थ है। जहाँ उपस्थित होने 
मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुष वहाँ औषधियों की 
. जिग्धता और भूमि की आद्रता को देखकर अदृश्य हुई सरस्वती को भी 
.. जान लेते हैं (९, ३१५, ८९९० )।” “बलराम जी सरस्वती नदी के जल में 
स्थित त्रित मुनि के उदपान तीथ में गये । इसी स्थान पर महातपरवरी त्रित 
मुनि ने उस कूप में ही रहकर जिसमें उनके दो भाई उन्हें छोड़कर चले 
गये थे, सौमपान किया था| त्रित ने अपने दोनों आताओं को शाप दिया 

था| जनमैजय के पूछने पर वैशम्पायन ने इस कथा का वन किया 
: धृव॑चुग में तीन सहोदर आता थे जो तीनों ही आनि थे। इनके नाम 
एकत, छ्वित और त्रित थे। ये सभी मह॒षिं सूय के समान तेजस्वी, प्रजापति 
के समान सन्तानवान्‌ और ब्रह्मवादी थे। इन लोगों ने तपस्या द्वारा 
बअद्यलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। इनकी तपस्या और त्याग से संतुष्ट 
रहकर दीघकाल के पश्चात्‌ इनके पिता गीतम स्वर्गलोक चले गये । गौतम 
के यजमान जो राजा थे वे सब उनके स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्रों 
का ही आदर सत्कार करने लगे। एक बार यज्ञ करने के विचार से इन 
तीन महर्षियों ने अपने यजमानों से पशु आदि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 


पूव दिशा की ओर प्रस्थान किया 4 त्रित झुनि आगे-आगे चल रहे थे और 


एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हॉकते जाते थे । पशुओं को देखकर 


एकत और॑ द्वित के मन में यह विचार उठा कि त्रित को छोड़कर वे दोनों 
ही पशुओं को प्राप्त कर लें। रात्रि के समय जब तीनों आता मार्ग में चले 

.. जा रहे थे तो उन्हें एक भेड़ियां दिखाई दिया। भेड़िये को देखकर भागते - 
हुये त्रित सरस्त्रती के तट पर स्थित एक अगाघ कूप में गिर पड़े। त्रित 


| | के आतनाद को सुनकर भी उनके दोनों आता उन्हें वहीं छोड़ कर चले 
_  गये। उस कूप में अपने को गिरा देख मृत्यु से भयभीत और सोमपान 


-.. सेव॑चित त्रित ने कूप में जल की भावना करके उसी में संकश्प द्वारा 
अश्नि की स्थापना की और होता आदि के स्थान पर अपने को ही प्रतिष्ठित: 

.. किया | तत्पश्चात्‌ उन्होंने, ऋक, यंजुस और साम मंत्रों का पाठ करते हुये 

.. थज्ञ किया। वेदमंत्रों के उस तुमुल नाद को सुनकर बृहस्पति ने देवताओं 


.._.. सेत्रित के पास जाने के लिये कहा, अन्यथा ऋड होकर तित दूसरे देवताओं 


5. - की सूष्टि कर छेगे। त्रित ने यथोचित मंत्रों के सांथ देवों का भाग उन्हें 
-... . समर्पित किया। देवताओं ने त्रित को वरदान दिया । जित ने यह वरदान | 
मा मुशे आप लोग इस. कूप से बचाये, तथा जो मनुष्य इसमें 
5...  आचमन करे उसे यज्ञ में सोमपान करने वालो' की गति प्राप्त हो !? ब्रित के | 
5... इतता कहते ही कूंप में तरज-माछाओं से सुशोभित सरस्वती लहरा उठी. 
......... और अपने जल के वेग से मुनि को ऊपर उठा दिया जिससे वे बाहर निकल 
आय दा आये। तदुपरान्त त्रित ने देवताओं का पूजन किया । घर छौटकर त्रित ने. 
 ..  - .. आमने दोनों आाताओं को कठोर वाभी में शाप दिया देते हुये कहा: “तुम _ 
7... :.. दोनों महाभयंकर भेड़ियी का शरीर धारण करके इधर-उधर भटकते फिरोगे 
७. ७ हचओऔर तुम्दारी रंन्तानों के रूप में गोलाढ्गूल, रोाछू और बानर आदि के 
०55 । 4 करते हुये प्रभास क्षेत्र से अन्यन्न चले गये। वृष्णिकुक के भावी विनाश 
6 को जानने वाले भगवान्‌ ओ्रौकृष्ण ने उन्हें वहाँ सहीं रोका (१६.३, - 
हिश्ल१३ ) ० न 


(705 माँगों 


... . पश्ुओं की उत्पत्ति होगी ( ९.३६. १.५.२९.५४ )।” 











बयमिरि ८ उदय (१२,२९३, ४ )। 
उदयाचल > उदय ( ७,१८४, ४७ )। 












श्रा था ( ७.२३, २५ ) | 


( १४२ ) 












डा उद्येन्दु, कुरुओं के एक नगर का ४ नाम है जहाँ सुतसोम का जन्म ः 





। साथ लेकर पृष्टधुम्न द्वारा निर्मित क्रोअब्यूइ की वाई पॉाँख के स्थान में खड़े 
हुये भे ( ६.५०, ५३ ) । रा रे 


[ उद्धस 


 उद्रशाण्डिक्य, इन्द्र की सभा में उपस्थित एक ऋषि का नाम है 


(२.७, ३ )। का 


उदराक्ष, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९:४५, ६३.) । 

१, उदान, प्राणनवायुओं में से एक का नाम है: 'उदानभित्ति त॑ प्राहुः” 
(३.२१३, ८ )। 'समानोदानयोमध्ये प्राणापाना समाहितौ), ( ३.२१३, 
१२ )। “दानादुच्छवसिति', ( १२.१८४, २५)। “उदान इति त॑ प्राहु:? 
(१२,१८५, ७ ) | 'प्राणापानों तथोदानों समान व्यानमैव च", ( १२२००, 
१७ )। व्यानौदानौ समानश्र', ( १२.२१३१, १७ )। देखिये: ३०१, २७; 
8२८, २३,३८; १४.२०, १४-१६; २१, २५; २३, २,७५.९,१२.१७५,२०; 
२४, २.७.१३-१५.१७; ४२, ८ भी । ' 

२, उदान ८ शिव ( सहस्ननामों में से एक ) । 

उदापेक्षिन, विश्वामित्र के ऐक पुत्र का त्ताम है ( १३.४, ५९ )। 

उदारधी 5 विष्णु ( सहस्ननामों में से एक ) । 

उदीच्य ( बहु० ) एक जाति के लोगों का नाम है। प्राध्योदीच्या 


दाक्षिणात्याश्व शूराः', ( ५.३०, २४; १६०, १०३; १०३; १६१, २१ )। 
प्राच्योदीव्याश्र! (५.१९५, ७ ) । प्रतीच्योदीचज्यमाल्तवा:, (६,१०६, 
७; ११७; ३३: ११५०, ८१; ७.७, १५ )। “उद्दीच्या दाक्षिगात्याश्र', ( ७. 


१११, २९ )। उद्दौच्याः कृतवर्मा च', (७,१५३, १२१)। युद्धभूमि में 


अजुन द्वारा इनका वध ( 4.5, ४९; ४५, ३० )। हता उद्योज्या निहताः 


प्रतीच्या', ( ८.७०, २०.३३; ५.१, २८ )। 
. उदीणे 5 विष्णु ( महख्रतामों में से एक ) । 
उदुम्बर 5 विष्णु ( सनख्ननामों में से एक ) | 
उद्दालक एक ऋषि का नाम है। >आएरुणि पाम्नाश्य, जिसके कारण 


इसका उद्दालक आरुणि नाम पड़ा ( १,३, ३१९ )। इनके नाम का उल्लेख 
(१.८, २५ )। जनमेजय के सप-सत्र के समय सदस्यों में से एक यह भी 
।थे (१.५३, ७ )। यह श्रेतकेतु के पिता थे (१,१२२, ९.२१)। शक 
की सभा में इनको उपस्थिति का उल्लेख ( २.७, १९ )। उन मुनियों में से 
एक जो युपिष्ठिर की प्रतीक्षा कर रहे थे ( ३.८५, १२० )। इनके शिष्य 
क्रद्दोड ने श्नकी पुत्री सुजाता के साथ विवाह किया था (१,११२, ८.१६) । 
| यह श्रेतकेतु के पिता थे (३. १६२, १७ )। 'श्नके यश के समय सरस्वती 


मनोरमा नदी के रूप॑ में प्रगट हुईं थी ( ९.१८, २४ ) | इन्होंने अपने एक 


शिष्य से श्वेतकेतु को उत्पन्न कराया ( १९.१४, २२ )। अपने पुत्र श्रेतकेतु... 5 
| को निर्वांसित कर दिया ( १५.७७, १० )। | 


उदहालकि एक ऋषि का नाम है जो नचिकेता के पिता 


उद्धव; एक ऋषि का नाम है। ये द्रौपदी के स्वयंघर में पभारे ये 


। (१, १८६, १८ )। रैबतक पर्बत के उत्सव में इनकी उपस्थिति का उल्लेख 
(१.२१९, ११)। ये सुभद्रा के लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थ गये थे ( १.२२१, 


३० )। 'उद्धवों वा महाबुद्धिवृष्णीनामचितों सूप”, ( २.७०, ११ ) | शाहब 
के चढ़ाई करने पर इनके द्वारा द्वारका नगरी की रक्षा का उल्लेख (३.१५, 
९ )। 'सहाक्रूरप्रभतिसिगंदसाम्बोदडवादिमसि:, (५.१५७, १७ )। बृश्िि- 
बंशियों से विदा लेकर उद्धव जी अपने तेज से पृथिवी आकाश ही व्याप्त 


4. उद्धव, एक राजा का नाम है जिन्हें पाण्डबों की ओर से रण. 


रा | निमन्‍त्रण भेजा गया था ( ५.४, २३ )। 


२. उद्भव रू विष्णु ( सहत्त नामो में से एक ) शा 
उद्धस, एक जाति के छोगो का भाम हैं। नकुछ और सइदेव इस्हें 









इन्होंने. पे क्‍ 75 
अपने पुत्र निकेता को यम के पांस जाने के लिये कहा (१३,७१, 5... ४ 
| २.३.७ ) । जप 








0 व. १३ १, ८ कर, रस ८:५१, ७) । तु० की० उपननस्दु ।... 
३ उपनन्दुक, एक नाग का नाम है (५, १०३ १२)।॥ | 





उन्निजाः ] 


उद्धिजाः 5 शिव ( सहस्ननामों में से एक ) । 
 उन्निद 5 शिव ( सहस्रनामो में से एक ) | 

उद्यत्‌, एक पवत का नाम है ( ३.८४, ९३ ) । 

उद्योग 5 उद्योगपवन्‌ । 
(१. १, ८९ )। उद्योगः सेन्यनिर्वाणम?, ( १. २, ६३१ )। ६. ९८, ३७ 
१८. ६, ६१। तु० की० ६, ४३, ८६ । 

उद्योगपवन , महामारत के पाँचव अवान्तरपव का नाम है। १. २, 
५९ > सेन्योथ्योगपवन्‌ । १. २, २१७, २४२ । 

उद्गपारक, धृतराष्ट्र नाग के कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है जो 
जनमैजय के सपसत्र में दरव हो गया था ( १. ५७, १७ )। 


१, उद्गह, क्रोधवश संज्ञक देत्य के अंश से उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा का 


नाम है ( १. ६७, ६४ ) | 
२. उद्दह, एक वायु का नाम है। जो सोम आदि ग्रहोँ का उदय 
करता है, मनीषी पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदान कहते हैं, और जो 


: चार्रों समुद्रों से जल को ऊपर उठाकर जीमूत नामक मैघों में स्थापित 


करता है तथा जीमृत नामक मैघों को जल से संयुक्त कर के उन्हें पर्जन्य कें 
हवाले कर देता है, वह महान्‌ वायु उद्वद कहलाता है ( १५, ३२८ 
इंट+४० )।| 
. जन्मत्तवेशप्रछुन्न > शिव ( सहस््र नामो' में से एक )। 
उन्माथ, यमराज द्वारा स्कन्द को प्रदान किये गये दो पा७षदों में से 


. एक का नाम है (९, ४५, ३० ) | 
. .$, उन्माद, पावती द्वारा स्कन्‍द की दिये गये पाषदो' में से. एक का 


नाम है ( ९. ४५, ७५१ )। 
२, उनन्‍्माद 5 शिव ( सहस्त नामी में से एक ) | 
मादन> शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 
उनन्‍्मादःसवभूतानों 5क्ृष्ण (१२.४७, ५१)।  ... 
..... अन्मुच, दक्षिण दिशा में रहने वाले एक ब्रह्मषि का नाम है ( १२. 
.. २०८, २८ ) तु० कौ० उन्मुचु । 


उन्मुचु, धर्मराज के सात ऋतिजो' में से प्रथम का नाम है ( १३ 


है १५० 7 
.... अउन्मेश 5 शिव ( सहस्न नामों में से एक ) । 
.. झुपकार 5 शिव ( सहस्त नामों में से एक ) | 


 (>कौचक, (बहु० )) 7 ४. रश १३ । ० 


क्ृष्णक, स्कन्द के एक सैनिक का नाम है ( ९. ४५, ५७७ )। 
उपक्षय 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । को 
पगहन, विश्रामित्र के पुत्र का नाम है (१३. ४, ५६) । ४. 


उपजला, एक नदी का नाम है। इसके तट पर यज्ञ करके उशीनर ने 


.. इन्द्र से भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था (8. १३०, ३१) । 
. ..... उपल्युक, पव॑त वी तराई में स्थित एक भारतीय जनपद का नाम है 
5 (शित०) तु) | हा, 


उपदेशकर शिव ( सहस्न नामी में से एक ) । 


१, उपंननद, एक मदब्भ का नाम है 








( १४३ ) 


अरणीपवरूपात्योीं. विरागेद्रोगसारवान! 


| पाएडुपुत्रान्‌ उपप्लब्येश, (५. २२, १ ) 
नमितौजसः, 
... - अउपचिन्न, ध्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १.६७, ९५;११७, ४ )। 
.... भीमसेन द्वारा इसका वध ( ७. १३६, २२ ) | द 


| (५. १४७, १ )। “उपप्लुज्ये तु पाश्नाली द्वीपदी' 
प्रतिज्ञातंमुपप्ुन्ये यत्तत्पार्थन पृवत/, (६. १०७, ३५ )। “उपपष्वव्याच्छा- . 7. 
_स्तिमिच्छन्‌ जनादेनः, (७. ८५, २१ )। “अपरणुध्ये निविष्टपु पाण्डबेषु . 


डा] “यस्य ध्वजाग्रे नदतो मृदज्ञो 
.... नन्दोपन्दो'( १,२७०, ६ )। तु० कौ० ३, उपन्दक । 

- .- /.. ४, उपनन्द घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है जिसका मीमसेन ने वध | 

. .: कियाथा (८.५१, १९) 

३, उपनन्दक, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम है ( १..६७, ५६; ११७, 





४३, उपनन्दक, एक मसृदन्न का? नाम है: 'मृदड्लों चात्र विपुलो दिव्यो “ 


_नन्‍्दोपनन्दकौ?, ( ७, २३, <५ ) । 


. ४. उपननदक, स्कन्द के एक सेनिक का नाम है ( ९. ४५, ६४ ) ! 

उपनिषद्‌ : 'साज्नोपनिषदां चेंव वेदानां विस्तरक्रियाः, (१. १, ६२) 
मात्रोरभ्युपपत्तिश्व धर्मोपनिषदं प्रति', ( १. १, ११४ ) | “चतुरों वेदान्सा- 
ब्ोेपनिषदः', ( १. २, १८२ )। 'साक्ोपनिषदान्वेदान्‌”, ( १, ६४, १९ ) । 


-गृहस्थोपनिषत्पुराणी', ( १. ९११, १ )। 'वेदोपनिषदां वेत्ता ऋषि: सुरग- 


णाचितः', ( २. ५, २ )।| 'क्ृष्णाद्वेपायनातात गुड्ञे तोपनिषन्मया”, ( ३. ३७, 
१० ) | 'साज्ञेपनिषदान्वेदांश्वतुराख्यानपत्रमान्‌!', ( ३. ४५, ८ )। साकी- 
पनिषदान्वेदान्‌!, ( ३, ९९, २६ )। 'ेदाश्व सोपनिषदः”, (३, ९९, ५९) । 


 साज्लोपनिषदः वेदान्‌”, ( ३, २०६, १ )। 'वेदस्योपनिषत सत्य सत्यस्यो- 


पतनिषद्मः । दमस्योपनिषत त्यागः शिक्चाचारेषु नित्यदा ॥!, (३. २०७, ६७) । 
'अथव॑वेदप्रोप्ेश्व याइवीपनिषदि क्रिया:", ( २. २५१, २४ )। 'ेदाः साज्ो- 


पनिषद/, ( ७. २०२, १०९ )। 'रलानि निधयः सर्वे वेदाश्वाख्यानपत्षमाः। 


सोपवेदोपनिषदः सरहस्याः ससंग्रहाः ॥", ( ८. ८७, ४२ )। “निषत्सूपति- . 
पत्सुट, ( १२. ४७, २६ ) | 'राजोपनिषद ययातिः स्माह?, (१२. ९३, १९) | 


न सामदण्डोपनिषत्प्रशस्यतेग, ( १९, १०३, ४० )। “'वेदानखिलान साझ्ो- 


पनिषदः, ( १२. २११, ७ )। “चतुर्थश्वीपनिषदों धर्म:/, (१९. २४४, १५) । 
'वेदस्यीपनिषस्सत्य. सत्यस्योपनिषद्वमः । दमस्यो पनिषद्वान॑ दानस्थोपनिष- 
त्तप: ॥ तपस्योपनिषत््यागरत्यागस्योपनिषसुखम । सुख्चस्योपनिषत्स्वगं; 


 स्वगंस्यौपनिषच्छमः ॥ (१२. २५०१, ११-१२ )। “चतुर्थोतनिषद्धम 


( १२,.२७०, ३० ) | 'विदोपनिषदां गणें?', ( १२५, २८४, १२९६ )। “बेद- 


स्योपनिषत्सत्य॑ सत्यस्योपनिषदमः ।. 


सहोपनिषदान्वेदान्‌', ( १२, ३१४८, ५) । गवासुपनि- 
पहिद्वान्‌र, ( १३. ७८, ४) | वेदोपनिषदश्च”, ( १३.८४, ५ )। विदाश्व 
सोपनिषद:”, ( १३, ८५, १२ ) | तु० कौ० महोपनिषद्‌ । 
. 4, उपष्छव, उत्पात ( ७. ११०, ६५ )। 
२. उपप्लव न शिव ( सहस्नतामो' में से एक ) । 
उपप्लव्य विराट राज्य के एक घपनगर का नाम है जो राजधानी 


द के समीप स्थित थां । “पष्लय्ये निविष्टेषु पाण्डवेधु जिगीषया! ( १३३, ह 
| २१८) | “आगम्य हस्तिनापुरादुप्लव्यम्‌र, (१. २, २३७ )। “उपप्लब्य॑ 


७२, १४-)। उपप्लव्य स गत्वा', (५. ८, २०५ )। 
'उपप्लत्यं ययो द्र॒ष्टु पाण्डचा- 
(५. २३, १ )। “उपप्छव्यादथागम्य', ( ५. ८४, १८ )।. 


विराटरय!, -( ४ 


“उपप्रव्यादिह क्षत्तरपायातोी जनादनः?, ( ५. ८६, 
शा्नधन्वासम्‌!, ( ३७, ३१) ।. “उपप्ठ ये निविशेषषि पममेव: - 
युधिष्ठिर:ः, (५. १४४,.४ ) । आगम्य हस्तिनापुरादुपपष्ठग्यमरिन्दमः, 


महात्मछ्ु', (९ ३५,.५).। '“आगच्छत भहावाहुरुपप्ठुव्य॑ जनाथिप', ( 


३५, ८) .। “उपायातमुपप्ठुब्य॑ सह गाण्डीवधन्चना', (९, ९२, २३)॥ .. «| 
६ उपपुम्ये महर्षिमें क्ृष्णद्रेपायनोब्जबीत?, रे ९. ६९, ३१) “उपछ्ुब्यं गता 5 ०४. 
सा तु श्र॒त्वा महृदप्रियम्‌!, (१०, ११, ५) । “उपप्नव्ये मया साथ दिष्टया. . 
| लव ने स्मरिष्यसि), ( १०. ११, १२) । “उपप्नुब्यगतां इब्ठा प्रतवान्याह्मगो३- | ० ४ 
ब्रवीत', ( १०.१६, २)। “यदेवाक्ृतकामस्त्वमुपप्ठ॒यं गतः पुनः, (११८ .. ४ 7 
२७, ह४ ).। तु० को० उपष्लव । | हा 
$६ उपमन्यु; आयोद थोम्य के शिष्य एक जाक्षग का नाम है (2 | रा 





दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत्सवॉनुशास* 
नम ॥7, ( १२. २९९, १३ )। १२, ३१८, ३४। “उपनिषदमुपाकरोत? 
5 (१२, ३११८, ११२ )। 'ननु नाम त्वया मोक्षः कृत्खः पद्मनशिखाचछुतः 
| सोपायः सोपलिषदः सोपासज्ञः सनिश्चयः ।!, ( १२. ३२०, १६२-१६३ )। 
 साह्नोपनिषद शाखमभ?,, ( १२. ३३५, ५४ )। ुराणे सोपनिषदे”, ( १२. 
१४१, ८ ) 


)। “जम्मुरुपपु.य॑ 


५, १७१, ६०)... 





( १४४ ) ० मु द ..[ उपरिचर 


२. उपभन्यु वेयाप्रपद्य ] 
माता का उपदेश सुनकर मैं तपस्या का आश्रय लेकर भगवान्‌ शंकर को 

संतुष्ट करने का प्रयास करने छगा। एक सहस्र दिव्य वर्षों तके तपस्या 

करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर शक्कर के रूप में मदान्‌ गजराज ऐरशावत 

पर बैठकर मेरे सम्मुख प्रगंट हुये । उन शक्र (इन्द्र ) रूपी शिव ने जब 

मुझसे वर माँगने के लिये कहा तब मैंने महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी 

से वर छेना स्वीकार नहीं किया। इन्द्र के कारण पूछने पर मैंने उनसे 

बताया : अह्यवादी महात्मा जिन्हें सतू-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त, नित्य, एक 

और अनेक कहते हैं में उन्हीं शिव से वर प्राप्त करूँगा, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ 

वोई अन्य नहीं है। भूलोक से लेकर महर्लोकों तक समस्त लोक-लोकान्तरों 

में, पंत के मध्यभाग में, सम्पूर्ण द्वीप स्थानों में, तत्तदर्शी पुरुष महादेवजी 

| को ही स्थित बताते हैं। देवता, यक्ष, नाग और राक्षस, इनमें जब संघष 

होता है और परस्पर एक दूसरे से विनाश का अवसर उपस्थित दोता है 

तो उन्हें! अपने स्थान और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले भगवान्‌ शिव दी 

होते हैं। अन्धंक आदि को वरदान देने और उनका विनाश करले में 

भगवान्‌ महेखर को छोड़कर दूसरा कोन समर्थ है | भगवान्‌ शंकर के 

लिक्न का बह्मा आदि भी पूजन करते हैं और ब्रह्मा तथा पार्व॑ती के किल्लों 

को दी धारण करते हैं। अतः मैं शंकर से दी वर अथवा सृत्यु प्राप्त करने 

की इच्छा रखता हूँ । मुझे महेश्वर से चादे वर प्राप्त हो अथवा शाप मिले... 

वह मुझ स्वीकार होगा परन्तु किसी अन्य देवता से सम्पूर्ण मनोवाब्छित 
फल भी भिले तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा |! जब मेंने अपने ये वचन 
समाप्त किये तब एक क्षण में ही वही ऐराबत दाथी वृषभ के रूप में प्रगह 

हो गया. जिसके पीठ पर महादेव . और उमा (शिव्र और उनके अ्रों, 

तथा पिमाक आदि का वर्णन है) प्रिराजमान थे। शिव का पाशुतत अख्ा 

. खा लिया था। अशिनी कुमारो' के यह कहने पर भी उपमन्‍्यु ने गुरू को | अन्य अर्लों, जैसे ब्राह्म, नारायण, ऐम्द्र इत्यादि से भी श्रेष्ठ है। शंकर का 

.. निवेदन किये बिना अपूप खाना स्वीकार नहीं किया । उसकी युरु-मक्ति से | जिशुल भी समस्त पथिवी को विदीण, सागर को सुखा और समस्त संसार 

. प्रसन्न होकर अखिनी कुमारों ने कहां : (तुम्हारे उपाध्याय के दाँत काले लोहे | का संदार कर सकता है । शंकर उस समय वह कुठार भी धारण किये 


_- के समान हैं परन्तु तुम्हारे दाँत स्व मय हो जायेगे; तुम्हारे नेत्रों कौ ज्योति | हुये थे जिसे उन्होंने एक राम जामदर्न्य को दे दिया था। उस समय उनके 
..._ भी लौट आयेगी और तुम कल्याण के भागी होगे 7 अश्विनी कुमारों से | चारो" ओर जद्मा आदि देवता खड़े हुये उनकी स्तुति कर रहें थे। मैंने 


... इस प्रवार वरदान पाकर उपमन्‍्यु ने शुरु के सम्मुख आकर उन्हें नमस्कार | भी उनकी स्तुति करके अध्यं समपित किया जिससे मसत्न होकर शित्र ने 
... किया। (१. ३, ३३. ३४. ३६, ४०, ४४. ४७. ५२. ५३- ५६. ७७ ) |” | मेरे समस्त सनोरध पूर्ण होने का बरदान दिया। एक वार मैंने पुनः शिव 
5 7 हे डपमंन्धु वैयाजपण, पक कि का नाम है (१३, ४ ४५ ) । | भी रहंति बरके उनसे यह वरदान मोगा कि मेरे मित्र और सस्ती सदैव 
...... ओक्ृष्ण इनके आश्रम पर आये थे और इन्होंने कृष्ण की शिंव के सन्तुष्ट | ह। के साथ भोजन प्राप्त करते रहें । शिव ने इसे स्वीकार करते हुये कह। 
55 करने का परामशे, और शित्र के वरदान देने का वर्णन किया ( १३, १४, कि एक करप व्यतीत होने के बाद मुझे भी शिव का सखल प्राप्त हीगा। | 
६५ और बाद )। “उपमन्‍्यु ने कहा: 'सत्ययुग में एक महा यशस्वी ऋषि | पे कह कर देवगण वहीँ से अन्तर्षान हो गये । (१३, १, दष, है१३, “| 
.... हो गये हैं जिनका नाम व्याप्रंपाद थां। मैं उन्हीं का पुत्र हैँ और मेरे छोटे | १८५. ३३५, १३९, १७११५, १० ११४१६, १.६७. ७२३१७, २) ४. 
...... भाई का नाम पौस्‍्य है। एक दिन पौम्य के साथ खेलते हुये मैं पवित्ात्मा | उपमन्धु ने श्रीक्षणा की उनम्रो का. उपदेश दिया जिनसे उन्हें शित्र 
 .../ मुनियों के आश्रम पर जाया। वहाँ मैंने जीवन में सर्वप्रथम दुद्दी जा रही | की दशेन प्राप्त करने में सफलता मिठो | तदुपराम्त उपसन्धु ने औकृण को हे 
एक गाय के दूध वो-देखा जो स्वाद में अमृत के समान होता है। घर | शिव के उन सहख्य नामों का उपदेश किया मिन्‍हें उन्होंने तण्डि ते सुना 
..... लौट कर मैंने बाल-सवभाववश अपनी माता से दूध-भात खाने के लिये | था १३. १८, 4१ भीरबाद) कक 
७ माँगा परन्तु धर में दूध का अभाव होने के कारण मैरी माता को अप्यन्त | .. उपथाज़, एक जद्गषि का नाम है ( १, १६७, ७, १०, ११. १४. २१. 
दुःख हुआ। फिर भी, माता पानी में आदा धोल कर छाई और उसे ही | ३२. ३३) थाज और उपयाज ने द्रुपद थो पुत्र प्राप्त कराने के किये एक्क. ० 
यज्ञ किया था ( १, १६७, ३८ ) | 'याजीपयाज तपसा पुत्र छेगे स पावकात), 


३, २३ ) | “आयोद धौम्य ने अपने शिष्य उपमेन्यु को गायों की रक्षा करने 
का आदेश दिया जिसका वह पालन करने छगो । उपभन्यु प्रतिदिन यह 

.. कार्य करते हुये सन्ध्या समय आकर गुरु को नमस्कार करता था। गुरु ने 
. देखा कि वह काफी -हृष्ट-पुष्ट हो गया थां। युंरु के पूछने पर जब ठ्सने 
बताया कि वह मिक्षा के द्वारा जीवन-निर्वाह कर रहा है। तब गुरु ने 
उससे कहा, 'मुझे अर्पण किये बिना ही तुम्हें मिक्षा का अन्न अपने उपयोग 

.. में नहीं लाना चाहिये।? उपमन्यु गुरु को आज्ञा का पाछढन करने लगा, परन्तु 
. गुरु उसकी समस्त मिक्षा ले लेतेये और वह मिक्षा के बिना भी गायों 
की रक्षा करता हुआ दृष्ट-पुष्ट बना रहा। उपमन्यु ने बताया कि भिक्षा 
अपित करने के पश्माद॒॒वह दोबारा भिक्षा लेकर अपनी जीविका चलाता 

है। गुर ने उससे दूसरी बार मिक्षा लेने का भी 'निवेध कर दिया। 
इसी प्रकार गुरु ने क्रमशः गायों के दूध से जीविन-निर्वाह करने, बड़ों 
द्वारा अपनी माताओं के स्तनों का. दूध -पीते समय उगले हुये फेन का 

पान करने का भिवैध कर दिया । तदुपरान्त भूखे रहकर गायों की' रक्षा 
करते हमे उपमंन्यु ने एक दिन अके के पत्तों का भक्षण कर लिया जिससे 

.. उसकी आँख की ज्योति जाती रही और वह अन्धा होकर इधर-उधर 
. भथ्कता हुआ एक कुर्ये में गिर पड़ा । उसे हूँढ़ते हुये आकर जब गुरु ने 

.. उसकी दशा देखी तब उसे अश्विनी कुमारों की स्तुति करने का परामश 
दिया । -अश्विनी कुमारों की स्वृति करते पर वे उपमन्यु के सम्मुख प्रगट 

हुये और एसे एक अपूप खाने के लिये दिया। उपभन्‍्यु ने अपने गुरु 
को निवेदन किये बिना उस अपूप को खाना स्वीकार नहीं किया । अश्िनीं 
कुमारों से बताया कि उसके गुरु ने भी एक बार उनकी स्तृति करके पैसा 
ही अपूप आप्त किया था, परन्तु उसे अपने शुरु को निवेदन किये बिना ही 



































































दूध कहकर हंस दोनो भाइयों को पीने के डिये दे दिया। मैं अमृत के 
समान स्वादिष्ट दूध के स्वाद को जान चुका था, अतः मैं समझ गया कि | (८० जब )।) | |/>/ /|+ऋ|+|  >७ 
दूध नहीं दे । मत से हक कमर मुझे हृदय से छगादर |... उपरिचर + चेद्रिज वर । कुछ लोग महाभारत का आरम्भ उपरिचिर: हे 
दा बन में रहकर कन्द्मूल और 'फल खाकर ०8 | बसु की कया से ही मानते हैं ( १, १, ५२)। एक राजा के रूप में... 
मा मुनियों को क्षीरौदत कहाँ मिलेगा । जो वाछखिल्यों | इनका उल्लेख (६. ६१, १)। चेदिराच उपर्विर बचद्चु इन्द्र के दिखेडुये 
गंगा नदी के आश्रय तथा पब॑तों और वनों में रहते हैं | रफटिक मणिमय विमान में रहते हुये आकाश में ही निवास करतें गे, 
लेगा | यहाँ स॒रमि गाय की वोई सन्तान नहीं | और इस प्रकार अपर ही ऊपर चलने के कारण इनका भाग उपस्थिर 
सर्वधा. अभाव है. और हम ऋषि-सुनियों | पढ़ गया ( १. ६३, ३४ )। पक्क राजा के रूप में इनका उह ह३, | 
अय हैं ।? तहुपरान्त मेरी माता ने मुझे | ६३ ) | यम के सभा भवन + ने का उ7 व 


हे 
भगवान शिव के अनेक रू ज्लिंया। | 






























































करते थे। इन्होंने भगवान्‌ नारायण के वरदान से भूमण्डल का सांम्नाज्य 
प्राप्त कर लिया था। ये उस सांत्वत्‌ विधि से भगवान्‌ नारायण का पूजन 


करते थे जो पहले सूर्य के मुख से प्रगठ हुआ। इन्द्र इन्हें अपने साथ 


एक शब्या जौर एक आसन पर बवेठाया करते थे। इनके घर में पाश्चरात्र 


शास्त्र के मुख्य-मुख्य विद्वन्‌ सदेव निवांस करते थे। चित्रशिखण्डी नाम 
से विख्यात सप्तपियों ( मरीचि, अब्रि, अज्विरा, पुलर्त्य, पुलह, क्रतु और 


 वसिष्ठ ) ने मेरु पर्वत पर एकमत हो कंर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण 


किया। ये साता ऋषि प्रकृति ( महत्‌, अहृड्भार इत्यादि) के रूप॑ 


और आठवें बह्या ( अर्थात्‌ मूल अक्षति ) हैं । ये सब मिलकर ही इस 


सम्पूर्ग जगत को धारण करते हैं। इन ऋषियों ने. अन्य ऋषियों के साथ 


. एक सहन, दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान्‌ नारायणं की तप्स्य 


की जिससे प्रसन्न होकर नारायग ने सरस्वती की इन लोगों के शरीर में 
प्रवेश करने की आज्ञा दी | तब इन तपस्वी ब्राह्मणों ने शाखत्र की रचना 


.. की और उसे करुणामय भगवान्‌ को सुनाया । पुरुषोत्तम ने इस शाख्र को 
_ चारों वेदों के समान प्रमागभूत होने का आशोवांद दिया। नारायण ने 


कंद। : “जैसे मेरे प्रसाद से उलन्न अ्मा प्रमाणभूत हैं, और जैसे क्रोघ से 


उत्पन्न रुद्र, तुम सब प्रजापति, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, भूमि, जल, अभि, सम्पूर्ण 
नक्षत्र, तथा अन्यान्य भूत नामधारी पदार्थ, और अछ्यत्रादी ऋषिगण अपने 


_ अपने अधिकार के समान व्यवहार' करते हुये प्रमाणभूत माने जाते हैं, 
- उसी प्रकार तुम छोगों का यह शाख भी प्रगागभूत होगा। तुम्दारे इसी 
..  शन्ध के अजुसार मनु स्थायम्थुव बर्मा का उपरंश करग। शुक्रातार्य आर 
... बझुहस्पति भी जब प्रगट होंगे तो वे इसी शास्त्र का प्रवचन करेंगे तदुपरान्त 
 -: प्रजापालक उपरिचर वसु बृहरपति से तुम्हारे इसी शाख का अध्ययन करेगे 


परन्तु इस राजा के दिवंगत होने के पश्चात्‌ यह. सनातनशाखर स्बसाधारण 


-. की दृष्टि से लुप्त हो जायगा |? इतना कह कर न्ञारायंण अन्तवान हो गये । | 
फिर आदि कहप॑ के आरम्भिक थुग में, जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तब 


उन्हें साज्ञेपाज़ वेद ओर उपनिषंदों सहित इस शास्त्र को इन ऋषियों ने 
प्रचारित करने के. लिये पढ़ाया ओर इसके बाद ये ऋषिगण तपरया का 


निश्चय करके अपने अभीष्ठट स्थान को चछे गये।. ( ३७५ ) ।? 

. बृहस्पति के नाम की व्युत्पकत्ति। राजा बसु उपरिचर बृहस्पति के प्रमुख 

. शिष्य हुये ओर उन्हाने चित्र शिखण्डियाँ के बनाये हुये तन्त्रशासत्र का 
.. बुहस्पति से विधिवत अध्ययन किया। वसु उपरिचर के अश्वमेष यज्ञ में: 

.. _- बृहस्पति होतू, और प्रजापति के पुत्र एकत, हित तथा त्रितः सदस्य बने । 

... इस यज्ञ में किसी भी पशु की वलि नहीं हुई । सन्तुष्ट होकर हरि ने केवछ 

... बसु से दृश्य तथा अन्य से अदृश्य रह कर यज्ञ में आकर अपना. यज्ञ-भाग 

... गरहंग किया। इस पर क्रुद्ध हो कर शहस्पति ने बड़े वेग से खुबा आंकाश में 

5... फेंक दिया और बोले, मेने जो यह भाग प्रस्तुत किया है उसे भगवान्‌ को 
. ... मेरे नेत्रों के सम्मुख प्रगट होकर ग्रहण करना चाहिये |? युधिष्ठिर ने पूछा | 
.. कि भगवान्‌ हरि से क्‍यों अदृश्य रह कर ही अपना भाग ग्रहण. किया। 
. भीष्म ने कहा : राजा वस्सु और उसके सदस्य सब मिल कर ऋुद्ध बहस्पति | 

.. को मनाने लगे । उन्त छोगों ने कहा कि सतथुग में किसी को क्रोध नहीं 
.. करना चाहिये; भगवान्‌ हरि भी क्रोव नहीं करते ; हरि का दक्षन वहीं 
.... कर सकता है जिस पर वे कृपा करते हैं । तदुपरान्त ऋषिगण एकत, छ्वित 
.... ओर तित ने बताया कि उन छोगों ने एक बार मेरु पर्वत के उत्तर और | 
... और सागर के तट पर सहझज्लों वर्षों तक नारायण का दशन प्राप्त करने के | 
.. -.. हलियेतप्रस्या की थी। उस समय एक शरोर रहित वाणी ने उन लोगों से 
....  ज्षीर सागर के उत्तर भाग में स्थित उस श्रेंत द्वीप में जाने के लिये कहा 
. :. जहाँके निवासी केपल नारायण के ही भक्त हैं। वहाँ पहुँच कर वहाँ के | 
७. ७ देवताओं के वैमब के चकाचौध में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा । तदुपर 

उन छोगो ने पुनः एक सो वर्षो तक तपस्या की जिससे उन्होंने उस द्वीप के 

. / : निवासियों ( पाछवरात्र आदिवरतों से परिचित इन निवासियों का वर्णन 
किया गया है) का दर्शन किया। उस समय एक अशरोौरों आकाशवाणी | 
ने उनसे कहा ; तुम लोगों ने श्ेत द्वीप के खेतकाय और इन्द्रियों से रहित 
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पुरुषों का दशन किया। इन डे द्विजों का दर्शन होने से साक्षात्‌ भगवान्‌ 


५ 


का ही दर्शन हो जाता है। तुम छोग जैसे आये हो बेसे ही शीघ्र छोट 
जाओ। इस थुग के व्यतीत होने पर जब धम में किल्लित व्यंतिक्रम भा _ 
'जायगा ओर जेतायुग का आरम्भ होगा तब देवताओं के. कार्य की सिद्धि के 
छिये तुम छोगों को ही सहायक होना पड़ेगा |? तदुपरानत एकत आदि 


छोट आये । इस कथा को सुनकर बृहस्पति ने यज्ञ को पूर्ण किया। राजा 


बसु यज्ञ को पर्ण करके प्रजा का. पाछून करने रूगे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
एक बआाह्यण के शाप से अ्रष्ट होकर ये प्रथिवी के भीतर रसातरू में समा 
गये, किन्तु वहाँ भी निरन्तर नारायश-संत्र का जब करते हुये मगवानू 
को आरापना में तत्पर रहे। अतः नारायण की कृपा से वे पुनः ऊपर को 
+ उठे ओर भूतछऊ से अद्य-्लोक में चले गये । ( १२. १३६ )।7 “युविष्ठिर के 
यह पूछने पर कि नारायण के भक्त होते हुये भी राजा बसु स्वर्ग छोक 
' से गिर कर एथिवीं के नीचे रसातर में क्‍यों चके गये, सीष्स ने ऋषियों 
'ओऔर देवताओं के बीच हुये संत्राइ-रूपी प्राचीन इतिहास को उद्धृत किया। 


उन्होने बताया कि एक बार देवताओं ने कुछ ब्राह्मण/ से कद कि अज 


( बकरा ) के द्वारा यज्ञ करना चाहिये। ऋषियों ने कहा कि श्रुति के 
अनुसार बीजों का ही नाम अज 
क किया जा सकता है। उस समय वसु आकाश मार्ग से अपनी सेना और 
बाहनों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर देवताओं और ऋषियों ने 
अपने संवाद में उन्हें मध्यस्थ बनाया। दोनों पक्तों से उनका मत ग्रहण 


सत्ययुग में पशुआा का व केसे 


करने के पश्चात्‌ वसु ने देवों का पशक्चषपात्‌ करते हुये यह निर्गय किया कि 


“अज का अर्थ बकरा है और उसी के” द्वारा यज्ञ करना चाहिये। - इस पर 
अत्यन्त क्रुद्ध हो कर ऋषियां ने वसु को स्वगे से नीचे गिराकर प्थिवी के 
भीतर रसातल में प्रवेश करने का शाप दे दिया। ऋषियों के शाप से 


सु उपरिवर तत्काल पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर गये । परन्तु नारायण 
की आज्ञा से: उनको स्मरणशक्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा । राजा की 
हु दशा देख कर देवताओं ने उनके पास आकर यह कहा : तुम जितने 


समय तंक प्रथिवी के विवर में रहोगे तब तक एक्काग्नचित्त ब्राद्म्गों द्वारा 
यज्ञ में दी डुई बसुधारा की आइुति तुम्हें! धाप्त होती रहेगी, जिससे तुम्हें 
'भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा।! तदुपरान्त देवता तथा ऋषिगशण 
' अपने-अपने स्थान को. चले गये। बसु उपरिचर ने भगवान विश्वक्सेन की... 

पूजा आरम्भ की. और नारायण के मुख से प्रगट हुये जपत्तीय मंत्रों का 
निरन्तर जय करने छगे। इस प्रकार पाताछ के बिवर में रहते हुये. राजा. 

'उपरिचर पाँच समय पाँच यज्ञों द्वारा देवेशवर श्रीहरि को आराधना करते थे । 
, उनकी भक्ति से प्रसत्त होकर विष्णु ने गरुंडं को आज्ञा दी कि वे वसु को पुन 
अद्यलोक में पहुँचा दें। गरुड़ ने नारायण की आज्ञा. का पान करते हुये 
बसु को ब्ह्मलोक में पहुँचा दियां। (१२. ३२३७) |” इनके नाम के संदर्भा 


लिये देखिये १९, ३३५, १७; १३६, ३, १७; १३७, १७:२१, १८॥। 
- उपवेणा, अश्नि की माता, एक नदी का नाम है (३, २२२, र४)।.. 
उपवेद ( बहु० ): जह्या की सभा में इनकी. उपस्थिति का. उश्लेख 


(२. ११, १३ )। शिव ने उपवेदों को ढूगाम बनाया (७. २०२, ७५ )। 
 सोपवेदोपनिप्रद:!, ( ८, ८७, ४२ ) | वेदोपबेदेणु!, ( १५. १६७, ३१ ) 


उपशान्त ८शिव ( सहस्त नामा में से एक ) । 
उपथ्रुति, एक देवी का नाम है ( ५, १३, 
देवी उपभ्रुत्ति नें. एक सरोवर के अन्दर हिधत कमकनार 


२७ १४, १. ३ )। 
नम 
तन्तु से 


| प्रविष्ट हुये इन्द्र को प्राप्त किया (५. १४, १९ ) | बुहस्पति ने शी की 
बताया कि. बह उपशध्रुत्ति देवी का आह्वान करें, क्योंकि देवी पपभश्रत्ति हीं 7 ० 


उन्हें इन्ध का दर्शन करायेंगी ( १२६ ३४२, ४८ ) । 


उपसुन्द, सन्द के आता एक राक्षस, का नाम है। 'झुन्दोपरान्दयोस्त७ ४... 
हृदाख्यानं परिकीर्तितमश, ( १, २, १२० ) | सन्होपसुन्दी हिं पुरा आतरोग ५. 
। (१,२०८, १९) | सुन्दोपसुल्दावसुरीग, ( १. २०८, २२ ) | 'सुन्दोपसुस्धो ह ह 
देल्येन्द्रीश, ( १. २०५, ३)। सन्दोपसुल्दों ती आतरी' (१. २०५, १८)।. ४... 

सुन्दोपसुन्दाबूचतुः (१. २०९, २४ )। जस्मुविषाद तत्कम इड्ढा सुस्दोपन 5 














. उपाह्ञ ] 


सुन्दयो?, (१. २१०, २६ )। सुन्दोपसुकयों: कर्म स्वमेव क्‍ 
(१, २११, ७ )। बह्या ने सुन्द और उपसुन्द को मोहित करने के लिये 
उन दोनों के पास तिलोत्तमा को भेजा (१. १११, २० )] सुन्द और 
उपसुन्द ने समस्त विश्व को अपने अधिकार में कर लिया था, किन्तु कुछ 
समय के पश्चात्‌ तिलोत्तमा के कारण युद्ध करते हुये ये दोनों आता एक 
दूसरे के हाथ से मारे गये ( १. २१२, ११. १६ )। 'सन्दोपसुन्दावसुरों 
क्रिययैव निषूदितो), ( ९. ३१, १४ )। डभो सदृशकर्मांगो यथा सन्दोप- 

यो, (९, ५५, ३० )। 

उपाज्, : साज्ञोपाज्म”, ( १. १००, ३८ ) | 'साज्नोपाइ्ानपि यदि यश्व 
वेदानधीयतेः, ( १९. ३१८, ५० )। वैेदेबु सपुराणेषु साज्ञोपाइुंघु गीयसे” 
(१२१, ३३४, २५ )। 'ेदानवाप्य चतुरः साज्ञोपाज्ञान्सनातनान्‌” ( १२ 


. १४१, ७५७ )। 


उपावृत्त, भारतवर्ष के एक जनपद का नाम है ( ६. ९, ४८ ) | 

उपेन्द्र 5 विष्णु : दिवाः सोपेन्द्रा:, (१, ३, ४१)। भहेन्द्रोपेद्रविक्रमम? 
(७५, ६०, २० )। न्दोपेन्द्राविवामरों) ( ६. ८३, ५७ )। “पेन्द्रसद 
(६. ११२, १८ )। 'पेद्धसदृशम्‌), (७, ७२, २३ )। 'ुद्रोपेनद्धविक्रम:?, 
(६, १५६, ८२; १७५, ४९ ) | 5 कृष्ण (८, ३७, ३४ )। “रुद्रोपेन्द्रसममम्‌?, 
( ८. ७३, ३४)। '“द्याणमिव देवेशमिन्द्रोपेन्द्रों मुदान्वितो, (९ ३१४, 
१८ )। १३, १०९, १६; १४९, ३० ( सहस्र नामों में से एक ) | 

उपेन्द्रा, एक नदी का नाम है (६. ९, २७ )। 


१, उमा, एक देवी, हिमवत्‌ की पुत्री, शिव की पत्नी का नाम है। 


धकाशिरे परवंतराजकन्यांसुमां यथा देवगणाः समेताः', (१. १८७, ४ ) । 
पहादेवः सहोमोत्र सदा गच्छति सवंश:, (२. ११, ५७१ )। जाते हुये 
अजुन से द्रोपदी ने कहा कि ही, श्री, तथा उम्रा आदि देवियाँ मार्ग में उनकी. 
रक्षा करें (३, ३७, ३३ )। देव्या सहोमया ऑमान्‌!, (१, ३५९, ४ )। 
ततः शुर्भ गिरिवरमीशरस्तदा सहोमया!, (३१.४०, २८ )। 'सहोमया च 


.. भवति देन कामरूपिणः!, ( १, १३०, १५ )।- “उमासद्ायों व्यालधृण्बहुरूप 
_पिनाकघृकू!, ( ३. १६७, ४४ )। 'उमायोन्‍यां च रुद्रेण शुक्र सिर्त महात्मत्ता 


(2, २३१, १० )। 'तस्सिन्‌ रथे पशुपतिः स्थितो भात्युमया सह”, ( ३ 


.. २३१, ३१.)। उमा चेव महाभागा देवाश्वः, ( ३. २३१, ६१ )। उमापति 
- - ... 5 पशुपतियज्ञहा त्रिपुरादन:, ( ३. २७२, ७८ ) 
... - रतुति कौ, जिसके फलस्वरूप उमा देवी ने प्रत्यक्ष होकर वर प्रदान किया 
. (४ ६ )। अत्र कामश्र रोपश्व शेलश्लोमा व संबभुः, (५. १११, १० ) 
..._ जमासहायों भगवान्‌ रमते सूतभावन?, (६. ६, २५)। ऋवदुर्गा (4० | 
... ...  स्था० ) भजुन द्वारा इनकी स्तुति का 
... जिज्ञासमाना वे कोध्यमित्यब्रवीत्सुरान्‌', (७. २०२, ८४)। “उम्या सा 
5» 5. बष्माभिरमितयुति?, ( ७, २०२, ९२ ) | भगवान शिव उमा सहित देवताओं 
.. पर प्रसन्न हो गये जिससे इन्द्र की भुजा ठीक हो गई ( ७. २०२, १०० ) | 
४... 5 उसी शची 'सिंनीवाली), (९.४५, १३ )। “उमा ददो विरजसी वाससी' 
... ..  रविसप्रभेग, (९.४६, ४९)) “केचिन्महेश्वरस॒त केचित्पुत्रं . विभावसोः | 
ै: उमायाःकृत्तिकानां च गंगायांश्र वदन्त्युत', (९, ४६, ९१९ )। “उम्राभूषण- 
जज“ रेसें। (:१०. ७, २.) 
5 5 जानकर उसा को अत्यन्त सन्‍्ताप हुआ ( १९. २८३१, २५. २८ )। दक्ष के 
5 5 चज्ञ का विनाश करनेइके लिये शिव ने उमा के समक्ष अपने मुख से एक 
+ «5. मयकर प्राणी प्रगट किया 0१२. २८४, २९ )। ततः अ्गम्य वरद देव॑ 
2... देवीमुमां तथा! (१२. २८०, ३७ )। 'हिमवतों गिरेदहितरमु्मा कन्यां 
रुद्रश्षकमे भगुरपि च!', (१२९. १४२,/६२ )। “पुलिज्ञं सर्वमीशानं ख्लीलिह 
.. विद्धि चाप्युमाम!, (१३, १४, 
का कप 028, 7१४ 
मत (१३. १४, ४०६ )॥- 'निरीक्षय भगवान्‌ देवीं ह्माम?, (१३. १४७, ४२७) | 
-. «जउवाचोमा अप्रणिहिता? 


युधिषप्ठिर ने दुर्गा 5 उम्रा की 


लेख (६, २३, ५) । उमा 


यज्ञों में देवॉ-द्वारा शिव को भाग देने का निर्षेष 


३५.) 
४४) | “शिरसा वन्दिते देवे देवी प्रीता हामा तदा? 


(१३. १५; ४- ७)। - उमया सहितः अभुः', 
2 बेर के रुप में -शिंव को प्राप्त करने के लिये. 


( १४६ ») 


विश्वेश्वरं इष्ठा देव्या सह, (8, ८४, १३८) 


सुप्रीती भगवान गोवृषध्वज 


| प्राप्त करने के लिये इन्होंने तफ्स्यायें की (५. १११ 
इनकी स्तुति (६ 
-न्देव्या: समीपततः, ( ८. ३४, १७ )। देवी गिरिवरात्मजा॥, 


भगवान देव॑देवः सहोमया?, 





' सवेस्तां देवीं प्रत्यपूजयत्‌ । वारिरे 
ने | (६ पक ४१, बरागता 


[ १. उमा ; देवी 


( १३, ८४, ६२ )। देवताओं ने शिव से अपने अमोघवीय को रोक लेने के 
लिये कहा जिससे कुपित होकर पाव॑ती ने उन्हें शाप दे दिया ( १३. <४, 
६४ ) शक्रस्योमया सार्ष संवाद प्रत्यभापत', ( १३. १४०, १ )। देखिये 
१३, १४०, ३७, ४०, ४६; १४१, ९. ११, २०, २८, ३४. ६१. ९१; १४२, 
१, २०. रै४; १४३, १३ १४४, १, १८, २८, ४१; १४५, १. ४३, ५४. ५८; 
१४६, १३, २२, १३ भी । शिव ओर उमा का संवाद (१३, १४८, ५ )। 
ञॉंकरस्योमया साथ संवादः, ( १३, १४८, ५१ )। “उमा जिशज्ञासमाना?, 
(१३, १६०, ३२ )। ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्र च ते सुरा?, ( १३. १६०, 
३६ ) । उम्र सहायो भगवान्यन्न नित्य सहेश्वर:, ( १४. ८, ३ )। उम्ता देवीं 
विजानीध्य नारीणमुत्तमां शुभाम?, ( १४. ४३, १६ ) | 

तु० की० उमा के निम्न पर्याय : 

+* अस्बिका : १३. १७०, २८ । 

भआर्या : ३. २३०, ४२ । 

ः काली : १०. ८, ६९ | 

* गिरिवरात्मजा : ९. ४४, ३९ | 

* गिरिसुता: १३. १४०, ३१ | 

* गौरी : ३. ८४, १५१; ४. ७१, १७। 

* व्िभुवनेश्वरी : ४. ६, १ | 

दुर्गा, व० स्था० । 

£ देवी : महाभारत में श्नकी प्रशंसा की गई है (१. ६२, १४ )। 

कुबेर की सभा में श्नकी उपस्थिति (२. १०, २२ )। देव्या सदोभया 


(३, ३५, ४ )। अजुन ने शिव के साथ इनका दर्शन किया (३, ४०, ७२) । 


भीमा के उत्तम स्थान में स्नान करनेवाला व्यक्ति देवी का पुत्र हो जता है. 
(३, ८२, ८४-८०) । गला मधुयदीं चेत देव्यास्तीर्थ नरः शुत्रिः, ( ३, ८३, 
१४ ) | ३. ८४, ९५ | दिव्यास्तीर्थ नरः लाता गोसहल्नफल लगमेव', (३, 
८३, १०२ )। 'सानिध्य तन्न राजेन्द्र रुद्रपत्या: कुरुदद | अभिगम्व न ता 
देवीं न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥", ( ३. ८३, १७० )। दिव्या: स्थान सुदुर्लभस', 
(३. ८४, १३ )। ३. ८४, १५. श१८। एक तीर्थ (३. ८४ २३ १) 
 ओपबेते महादेवों 
या: सह महादुतिः, ) ३. ८५, १९५ )। भगवान्‌ सथाणुदेग्या सह! 
( ३, १७४, १२ )। 'आगम्य मनुजब्याध सह देवा परंतव। अचंयामास 
(१, २२०, २६-२७ )। दुर्योषन 
का नाभि से नोंचे का, आधा शरीर पाती देवी से पृष्ममय बनाया हैं 
(३, २०५२, ७.८ )। देवीं दुर्गाम!, (४, ६, १)। युभिप्तिर द्वारा इसकी 
स्तुति ( ४, 8, ४. ६. ८. १९, १५, २९, २५ )। ४. ६, २७. ३५ । दिव को _. 
। अर्जुन द्वारा... 
अभ्वीक्षस्त बहुशी गुगा- 
« ४४, १०) 
९. ४४, ४१; १२, १५३, १११; १८३, ३०३ २८४, २. १४. १५, २३, २४, 
२७. ३१, ३४. ५१. ५४. २०६; २८१, ३४, ३७; २९२, ६४ । शैलराजसता 
चेव देवी तब्राभवत्पुरा" (१२. १२१, १२)। १२, इ२४, रद; १३, 8४, छ०े, 
२३४ । 'स्वन्दों मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः!, (१३, १४, रछ्ट )।. 
१३, १४, ३८४ | दिव्या: सह महेशर:), (१३, १४, इंट०७)। देवी प्रीता हम... 
तदा/, (१३, १४, १०६)। 'निरोश्य भगवान्‌ देवीं कमाम्‌', (११, १४,४१७)... 


८)]9७, १०२, ८३ | 


१३, १७५, ५।  तत्र देव्या तपस्तप॑ शक्राथ सुदुधरम अतस्तदिष्ट देवस्यथ 
-तथोसाया इति श्रुतिः ॥१, ( १३, १९, २० )। देव्या विवाद निरस्त सद्राण्या .. . . 
| भृयुनन्दन । समागमे भगवतों देश्या: सहमहात्मनः ॥, (१३, ८४, ६१ )। ..... 
भमहृदिवमासीन देवीं वे वरदामुमाम्‌”!, (१३, ८४, ६२) । 'अर्य समागमों देवी... 
देव्याः सह तवानध', (१३. ८४, ६१) । “अमोघ तेजारूव देव देवी बेयमुसा  - 
तथा ( १३, ८४; ऐ४ )। १३, ८४, ७०, ७8; ४०, ४५। लतों सुनिगणा 
रे; भेः स्ववेश्वार्य विशारदैः॥, 
नस ः द्वे २ (१४३, १६, २७ ) 2228 बेबी हा व 








मऋग्गूपितार्थाभि 
२४) । हर! ल्र 








२, उमा ; देवेशी ] 


-* देवेशी : १२९, २८४, २८ । 

' * परवंतराजकन्या : १, १८७, ४। 

+ पावती : 'रथेनादित्य वर्णन पावेत्या सहितः प्रभु, (३. २३१, 
२९ )। गौरी इत्यादि के द्वारा इनका अनुगमन (३. २३१, ४९ )। 
सहित देवम्‌?, ( ७. ८०, ४० ) | 'पार्ब॑त्या सहित प्रभुम?, ( ७. २०१, ७० ) | 
७. २०२, ८८, ९३। ,पवेत्या च महेश्वरः, (१०, ७, ४६) । "माहेश्वरी 
भहादेवी प्रोच्यते पावती हि सा!, ( १४, ४३, १५) 

+  सहाकाली : १९, २८४, ३११ | 

* सहादेवी , व० स्था० । 

+“सहाभीसा : १२. २८४, ३११ । 

+ महेश्वरी : १२९. २८४, ११। 

+ महिश्वरी : १४. ४३, १५। 

* कद्वपत्नी : ३. ८१, १७० । 

+ रूद्राणी : बह्म की सभा में इनकी उपस्थिति (२, ११, ४१ )। 
यथा रुद्रश्व॒ रुद्राण्याम्‌!, ५. ११७, १० )। १३, १९, ३१३ ८४, ६१. ७३; 
८५, ७; १४ 

* शर्वाणी : १३, १५, ४ | 

+ शाकम्भरी, व० स्था० | 

+* शलपुनत्री : ९. ४४, २३. ३५; १३. १४०, ५०; १४८, ४४ । 

* शेल्तराजसुता : १२. २८३, ७. २२; १२३१, १२; १३. १४०, १६; 
है 0052 कह, 
दो एथक सूक्तों, ४. ६, ७-२६ ओर ६. २३, ४-१६, में उम्रा ( दुर्गा ) 
' के निम्नलिखित नाम मिलते हैं 

आया, कपिछा ( ६, २३, ४ ) | कराली, कात्यायनी ( ६. २३, ६ ) | 
कापाली ( ६. २३, ४ )। काछी ( ४. ६, १७; . ६. २३, ४ )। कुमारों 
(४, ६, ७; ६. २३, ४ )। कृष्णाछविसमा ( ४. 8, ९ ) | कृष्णपिज्ष 
(६. २३, ४ )। कृष्णा ( ४. ६, ७. ९; ६. २३, ५ ) | कैट्भनाशिनी' ( ६ 
२३, ९ ) | कोकमुखा, कौशिकी (६. २३, ८)। चण्डा, चण्डी (६, २३, ५) । 
जया ( ४. ६, १६; ६. २३, ६)। जातवेदसी ( ६. २३, १० )। तारिणी 
. (६. २३, ५ )। दुगों (४. ६, २०. २६; ६. २३, ११ )। पधूज्ञाक्षी ( ६. 

२३, ९)। पीतवासिनी ( 8. २३, ८ )॥। बहमण्या ( ६. २३, १०)। 
.  अह्यविधा (६. २३, ११)। मन्दरवासिनी (६. २३, ४)। महाकाली 
(४, ६, १७; ६, २३, ५) | महादेवी (४. &, २२; ६. २३, १३) | महिषासुर- 
नाशिनी ( ४. ६, १५) | विजया ( ४. ६, १६ ) वरवर्णिनी ( ६. २३, ५ )। 
विरूपाक्षी ( ६, २३, ९)। शाकम्भरी, श्वेता (६. २३, ५ ) । सावित्री 
(६. २३, १२ ) | सिद्धसेनानी ( ६. २३, ४ ) | स्कन्दर्मातू (६, २३, ११) | 


. हिरण्याक्षी (६. २३ ५)। 


२, उमा €साविशनी ( ९. ४२, १२ )। 

उमाधवं; उम्राकानत रू शिव ( सहस्र नामों में से एक )। 

उम्मापति ८ शिव, व० स्था० । 

... उसमा-महेश्वर-सवाद ; “नारद ने कहा : एक बार शिव उस हिमवत्‌ 
पर्वत पर तपस्या कर रहे थे जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते थे, जो 

नाना प्रकार की ओषधियों से सम्पन्न था, तथा जहाँ झुण्ड की झुण्ड अप्सरायें 


... विचरशण करती रहती थीं ( वहाँ निवास करने वालों का विस्तृत वर्णन ) 
... उस समय उमा ( वर्णन ) सम्पूर्ण तीर्था के जलों से भरा हुआ सोने का कछूश 

.... - हिये हुये शिव के पास आईं और आते ही उन्होंने मनोर॑जनाथ अपने दोनों 
. ७ हार्थोंसे शिव के दोनों नेत्र बन्द कर दिये। शिव के दोनों नेत्रों के 
. -आउञ्छादित होते ही सम्पूर्ण जगत सहसा अन्यकारमय हो गया । तदनन्तर 
...  क्षृगभर में ही समस्त जगत्‌ का अन्यकार दूर हो गया। भगवान्‌ शिव के 
......  ललाट से अलन्तदौप्तिशालिनी महाज्वाछा प्रगट हुई, क्योंकि उनके कछाट पर 
एक तृतीय नेत्र का भ विभाव हो गया । उस तृतीय नेत्र से प्रगट हुई. 
:... ... ज्वाजा ने दिमारय पंत को जलाकर मथ डाला। पव॑त को दस्प हुआ | 
.... देखकर गिरिजा कुमारी उमा दोनों हाथ जोड़कर. भगवान्‌ शंकर की शरण 


( १४७ ) 


पार्वती ने पूछा 


वृषभ को क्यों चुना, शिव ने कहा 


| निकला हुआ फेन मेरे शरीर पर पड़ गया. जिससे हे 
. देना आरम्भ किया और मेरे रोष से दुग्ध हुई गायों के रंग नाना प्रकार 


में क्यों निवास करते हैं, शिव ने बताया हर 
कोई पवित्र स्थान दिखाई नहीं पड़ता और मैरे भूतगण मी श्मशान में ही रमते 
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में गईं। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान्‌ शंकर ने हिमवानू पर्वत को 
ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से देखा जिससे वह पव॑त पुनः अपने पूर्वरूप में आ 
गया। उम्रा ने भगवान्‌ शंकर से ये प्रश्ष किये : ( १) आपके छलछाट में _ 
तृतीय नेत्र क्यों प्रगढ हुआ ? (२ ) आपका पूवदिशा का झुख चन्द्रमा के 
समान कान्तिमान्‌ और देखने में प्रिय तथा उत्तर और पश्चिम 
दिशा के मुख भी “इसी प्रकार कान्ति से थुक्त हैं, परन्तु आपका 
दक्षिग दिशा का सुख इतना भयंकर क्‍यों है? (१) आपके मस्तक पर 
कपिल वर्ण की जटायें कैसे उत्पन्न हुई ? ( ४ ) आपका कण्ठ मोर के पंख के 


समान नोछा कैसे हो गया? (५) आपके हाथ में सदा पिनाक क्‍यों 


वर्तमान रहता है ? और (६ ) आप सदेव जटाथारी ब्रह्मचारी के वेश में 


क्यों रहते हैं ? शिव ने इन प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार कर छिया। 


( १३, १४० )।” “शिव ने कहा : 'पूव॑काल में अह्याजी ने एक तिलोत्तमा 
नामक नारी की सृष्टि की जो मेरी परिक्रमा करने के छिये आई। वह 
सुन्दरी परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशा की ओर गई उस-उस दिशा 
की ओर मेरा मनोरम सुख प्रगट होता गया।. मैं तिल्ोत्तमा के रूप का 
दर्शन करने की इच्छा से योगबल से चतुमूत्ति एवं चतुर्खंख हो गया। 
अपने पूर्व॑दिशा वाले मुख से में इन्धपद का अनुशासन करता हूँ । उत्तर- 
वत्तीं मुख के द्वारा तुम्ारे ( उमा के ) साथ वार्तालाप के खुख का अनुभव 


करता हूँ। पश्चिम दिशा का भेरा मुख सौम्य और सम्पूर्ण प्राणियों को छुख 


देने वाला है, तथा दक्षिण दिशा का मुख भयानक और रोद्राहे, जो समस्त 
प्रजा का संहार करता हैं। में लोक हिंत के लिये. जगाबारी ब्ह्यचारी के 
वेश में रहता हैँ, और देवताओं के हित के लिये अपने हार्था में पिंनाक 
रखता हूँ । पूर्वकाल में इन्द्र ने मेरी श्री प्राप्त करने की इच्छा से सुझ 
पर वज्र का प्रहार किया था। वह वज्ञ मेरा कएण्ठ दइग्ध करके चला गया 
जिससे मेरी श्रीकण्ठ नाम से ख्याति हुई। प्राचीन कार के दूसरे थुग में 
सागर-मन्थन के समय मेंने तीनों लोकों के हित के लिये मन्थन से प्रगद 
विष का पान कर लिया और तभी से में नौलकण्ठ कहां जाने छगा ।? 
अनेक आयुधों के रहते हुये. आप पिनाक क्यों धारण 
करते हैं ?! शिव ने कहा : थुगान्तर में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक महासुनि 
दिज्य तपस्या आरम्भ की । मुनि की तपस्या से असन्न' होकर ब्रह्मा जब 
उन्हें बर देने के लिये गये तब वहाँ उन्होंने एक बॉस देखा । उसी बाँस से 


उन्होंने दो धनुष बनाकर मुझे और विष्णु को दिया। मेरे धनुष का नाम 


पिनाक हुआ और विष्णु के धनुष का शाह्लन। उस वेणु के अवशिष्ट 
भाग से एक तृतीय धन्तुष भी बना जिसका नाम गाण्डीव पड़ा।! 
पाती के यह पूछने पर कि उन्होंने अपने वाहन के रूप में 
प्राचीन काल में बह्मा ने सुरभि 
नामक एक गाय की सृष्टि की। एक दिन उसके बछड़े के सेंह 

गायों को ताप 


हो गये । तब उस समय अब ने मुझे शान्त किया और ध्यज चिह्न 
तथा वाहन के रूप में यह वृषभ मुझे अदान किया ।? उम्मा के यह 
पूछने पर कि वह अनेक सुरम्य स्थानों को छोड़कर श्मशान भूमि ( वर्णन ). 
मुझे श्मशान से बढ़कर अन्य 


हैं! उमा के यह पूछने पर कि उत्तके सिर पर जटा, कमर में बाधम्बर 


क्यों हैं और उनका रूप भी ऐसा रद, भयानक, तथा घोर किसलिये है, 
'जगत्‌ के समस्त पदार्थ शीत ओर उष्ण तत्तों में शुधे हुये... 


शिव ने कहा मे 
हैं। सोम्य गुण की स्थिति विष्णु में ह ओर आपेय की सुझ में। इस 


| प्रकार विष्णु ओर शिव रूपी शरीर से सदा समस्त लोकों की रक्षा करता, .. 

| हूँ। मेरा भयानक आक्वृति वाछा आम्ेय रूप सम्पूण जगत के हित में तत्पर 
रहता दे ? उमा द्वारा धर्म का लक्षण पूछने पर दिव ने छसे बताया। 
उमा द्वारा चारों वर्णो के धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर शिव ने उसकी 
विस्तृत व्याख्या की । शिव ने बताया : 'जब-जब छोकों की सृष्टि होती है... 
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ब्रह्मा तीन प्रकार 

_ है, जो सर्वोत्छृष्ट है, दूसरा स्माते धर्म है, ओर तीसरा शिष्ट पुरुषों 
आचरित शिष्टाचार पर्म। ये तीनों धम सनातन हैं. सन्यासों चार प्रकार 
के होते हैं--कुटीचक, बहुदक, “हंस, .ओर परमइंस, जिनमें से प्रत्येक में 
 उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ! उम्ता द्वारा ऋषिपम को व्याख्या करने का आशरे 
करने पर शिव ने कहा : प्रथम प्रकार के फेनप ऋषिया का धर्म उस 
अमृत के फेन को एकत्र करके पान करना है जिसका पूर्वकाल में यज्ञ करते 
समय बह्या ने पान किया था । द्वितीय प्रकार के वारुखिस्य नामक ऋषि 
होते हैं जो सूर्य-मण्डल में निवास करते हैं। ये उन्छद्ृत्ति का आंश्रथ 
लेकर पश्षियों की भाँति एक-एक दाना बीन कर जीवन-निवाह करते हैं; 
 म्गछाछा, चीर और वश्कल इनके वसख होते है; इनमें से प्रत्येक का शरीर 
षाम्र के बराबर होता है; ये छो। तपस्या से सम्पूर्ण पापों को दग्ध करके 
अपने तेज से संमस्त दिद्याओं को प्रकाशित करते है । एक अन्य ग्रकार वे 
ऋषियों को चक्रचर कहते हैं. जो सोमलछोंक तथा पितृलोक के निकट निवास 

. करते हैं। ये उच्छवृत्ति से अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ अन्य ऋषियों 
को सम्प्स्‍रक्षाक, अश्मकुट्ट और दन्तोलखलिक कहते हैं जो सोमप भोर 
उष्णप होते हैं और देवताओं के निकट रहकर अपनी ख्ल्ियों सहित 
 उच्छवृत्ति से जीवन-निर्वाह करते हैं, इत्यादि (शिव ने ऋषिधम का 
विस्तार से वर्णन किया )।? ( १३, १४१ )।” “उम्ता द्वारा वानप्रस्थ धर्म 
.. के सम्बन्ध में प्रइन करने पर शिव ने कहा : 'नियमों का पालन करते हुये 
. बनवासी वानप्रस्थ साधु को नद्दी और वन से युक्त तीर्थों में जाकर 
 ऋषिधम को दीक्षा झहण करने के पश्चात्‌ एक चित्त होकर परिंचर्या आरम्भ 
- करना चाहिये । सवेरे उठना, शोचाचार का पारस, देवताओं को नमस्कार, 
.. शरीर में गोबर का लेप रूगाकर खान, दोष ओर श्रमाद का त्याग, 
अभिहोत्र, शाक और मूल आंदि का संकलन, आदि से इस धर्म की सिद्धि 
है। बांनप्रस्थ को योगसाथन में तत्पर तथा वस्तुओं का न्यायानुकूछ 
सेवन करना चाहिये। उसे वीर आसन में बेठना और चबूतरे पर सोन। 


... चाहिये। बानग्रेस्थ मुनियों को शीततोयाभियोग का आचरण करना चाहिये । 
_ बानप्रस्थ को सदा वन में ही रहना और अग्निदोत्र ओर पद्चमहायज्ञा का 


.. सेबन करना चाहिये, इत्यादि । इस प्रकार के वानप्रस्थ पुण्यमय बह्यलोक 


..... तथा सनातन सोमछोक में जाते हैं ।! उम्ता द्वारा. मुनिधर्म के सम्बन्ध में 
.... प्रंइन करने पर' शिव ने बताया 


| सभी वानप्रस्थ तपस्या में संरुम रहते हैं, 
... जिनमें से कुछ रवच्छन्दः विचरने वाके और कुछ अपनी-अपनी घञ्ियों के 
साथ रहने वाले होते हैं। स्वच्छन्द विचरने वाले मुनि सिर मुडाकर 


.. - गेसआं वलस्र पहनते हैं, और जो स्रीके साथ रहते हैं वे रात्रि के. समय 

.... अपने आश्रम में हों निवास करते हैं। इन दोनों प्रकार के ऋषियों का 

८ महान कत्तव्य तीन समय जल में खान करन 

. / समाधि छगाना, सन्‍्मार्ग पर - चलना और शालोक्त कर्मो' का अनुष्ठान 

करता होता है। मैंने ऊपर जो वानग्रस्थियों का धर्म बताया है. उन सबका 

... ../ // पालन करने से इन्हें तपस्या का पूर्ण फल मिलता है. ( विस्तृत वर्णन ) ? 

5... उमा द्वारा यायावरों के पर्म के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर शिव ने उसका 

5 55 वन किया। इसी प्रकार उम्र ने वानग्रस्थ ऋषियों के अन्तर्गत चक्रपरः 

....... ऋषियों और वैखानसों के धर्मके सम्बन्ध में प्रश्न और शिव ने इनका 

विस्तार से वर्णन किया) वालखिल्यों का परिचय सुनने के उम्रा के आग्रह | 

पर शिव:ने कहा! वालक्विल्यगण भूगचर्म पहनते हैं और शौत-उष्ण 

'जादि दन्दों के प्रभावों से रहित हैं । तपस्या हो उत्तका धर्म है। उनके | 

-शैरीर की ठम्ब्राई एक अँगूठे के बरुबर है। ये लोग समस्त -प्रंजावर्ग तंथा | 

लिये तपस्या करते हैं।? उमा ने आश्रमभर्म में | 

लिन, है के कर्मो के सम्बन्ध में प्रश्न 
पवान 





४ सम्पूर्ण लोकों के पे 


( १४८ ) 


धर्म का विधान करते हें. जिनमें से प्रथम वेदोक्त पर्म | 


प्रिसें आहुति डालना, 





७०७) | “पिशाचोरगराक्षसान', (१. ४२८, ११ ) 2 
| गराक्षसान्‌, (३. ५३, २९ ) । पन्चशीर्षा श्वयोरगा?, (8, ५७, ६) । 
शुभाशुभ | तां तु इड्ा तथा मंस्तामुरगेणायतेक्षणाम, (३. ६३, २७)। 'पिशाधोरग- 
 राक्षसान्‌ ( )। 'पश्नशीषाबिवोरगौ), (३, ८०, १९५) । सन 
असुरोरगरक्षांसि, (३. १०७, र७)। | 


करने वाले शरीर तथा वाणी ओर मन द्वारा किये जाने वाले शुभाशुभ 
कर्मों का व्गन किया । ( १३, १४४ )।” “उसा के प्रश्न करने पर शिव से 
स्वर्ग और नरक, तथा उत्तम और अधम कुल में जन्म की प्राप्ति कराने वाले 
कर्मों की वर्णन करते हुये कहा : जो व्यक्ति आहझ्मगों का सम्मान, दौन- 
दुःखियों को भोजन-वख्र आादि प्रदान करता है वह देवलोक में जन्म छेता 
है, ओर चिरकाऊ तक नन्‍्दन वन में अप्सराओं के साथ रमण करता है । 
जो छोग दूसरों को दान देने भें कृपण होते हैं, दोन-दुःखिरयों को देखकर 
उस स्थान से हट जाते हैं ऐसे अकमंण्य और छोभी व्यक्ति नरक में पढ़ते 
हूं। बहुत वर्षो के वाद नरक से छुटकारा पाने पर ये छोंग स्वपाक ओर 
पुस्कस आदि निच्चित मनुष्यों के कुल में जन्म लेते है ।? तदुपरान्त उम्रा के 
प्रक्ष करने पर शिव ने बताया कि कुछ लोग वुद्धिमांग आर कुछ अन्धे 
तथा रुप्ण आदि क्‍या हो जाते हैं। उन्हाने यह भी बताया कि कोन से 
कम निदाप हैं ओर कौन से सदोप । ( १३, १४४ ) ४” “जारद ने कहा 

एसा कहकर शिव जो स्त्र्य सो पात्रती के सुख से कृछ सुनने को इच्छा 
वारने रूगे !! शित्र ने पावती से कह्य : तुम भूल और भविष्य की शाता 


ओर पम का आचरण करने वाली हो, अतः तुम भेरे प्रश्नों का उत्तर दो । 


तुमने ब्रह्मा को पत्नी साबित्री, इच्ध-प्षी शी, विष्णुयज्ञी लक्ष्मी तथा 


न्‍्यान्य देव-पतलियों का संग किया है; अतः मरी स्री-व्म का उपदंश करो !? _ 


उमा ने कहा : में खी-बग का व्गन कर सकती हूँ परन्धु ये नादवं सम्पूर्ग 
त॑,थी के जल से सम्पन्न होवार आपके चरणों का स्पश्श करने के लिये यह 


आ रही हैं, उनसे परामझ करने वो पथ्मात्‌ मे ख्रीषबग का वर्शन करूगयी 


( नदियां का विस्तृत वर्णन ) ? ऐसा कहकर उमा ने खोधम के ज्ाव मे 
निपुण गंगा आदि उन समस्त झेष्ठ सरिताओं से ख्रीधर्म वी विषय में प्रश्ष 
किया | उम्रा की इस उद्ारता पर गंगा ने उनकी प्रशंसा की । तदनदार 
उमा ने विस्तार से आ्लीपर्म का वर्णन करते हुये कहा : परमंपरायण स्त्री को' 
अपने पति की देवता के समान सेवा शीर परिचर्या करनी लाहिये। थी 


सुन्दरो नारी पति के अतिरिक्त पुरुष नामधारों अचछमा, सूथ, आर किसी 


वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं टालती वही पालित्रत घमं का पालन करने वाली 
होती है। जो नारी अपने दरिद्र, रोग 
खिन्न पति की पुत्र यो. समान सेवा करती है. बह घमफल को भागिनों होती 


है।? नारद ने कहा कि ख्रोषर्म का विस्तार से वर्णन शुनते के पश्चात 


शिव ने उमा की प्रशंसा की और वहाँ उपस्थित लोगों को विदा होने की 
आज्ञा दी। (१३, १४६ )।” ऋषियों थी पूछने पर श्वित्र ने वासुरेव 


श्रीक्षण्ण के माहत््य का बर्गन किया ( १३, १४७ ) । “जारद ने कहां कि 

शिव द्वारा अपना संम्भाषण समाप्त करते ही. आकाश 
_गड़गड़ाइुट और मेघों की गम्भीर गेज॑ना के साथ महाव्‌ शब होने छगा। 
उस समय उस रमगीय और सनातन देवगिरि पर ऋषियों की ने तो शंकर 
| दिखाई दिये और न यूतों का समुदाय दी । तब आहाशों ने तौर यात्रा 
के छिये अस्थान किया ओर अन्य लोग जहाँ से आगे 


में बिजली का 


( १३. १४८, १-४ ) | 


उस्कोचा, एक अप्सरा के। नाम हे जो अर्जुन के जम्मोत्सत् पर स्तन 


गायन के लिये आईं थी ( १,१२३, ६५ )। 


3. जरग: 'ममुष्योरगगस्धरेकथा वेद च सर्बशः, (१, ४, ५ )।.. 


१, ५२, है, ९६ ५६, २१। 'गन्धवरिगरक्षसाम्‌!, (१, ६७, १,१४६ ) 


'पादस्पशमिवोरगः, ( १. २२०, १० )। “्यात्तानममिवोरगम्‌”, ( १.२२ 





. [9१., उरगे 


से अबबा रारते के पकावट से 


वहीं लोट गये । 


दु कर 


_गन्धर्वोरेगराक्षसान्‌र, (१. ७५, २७)। वान्यवोरगराश्षसाग, (१, १३९, 
३० )। “निश्वासोरगों यथा (१. १५१, २० )। पिशाचोरणदानबाए, 
(१. १७०, ६१)। 'तयोभ॑यावदुब्रुुस्ते वैनतेयादिवोरगाः,, (१.२१०१७) 





विवंगन्पबमनुष्योर- - 5 रा  । 
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गस्बबॉरगयक्षाअ्र', ( ३. १०९, ८ )। धब्पबॉरगरक्षांसि!, ( ३.१५७,१५)। 
'सुपर्णभोरगादयः, (३. १५९, १९ )। 'गस्धर्जोरगरक्षांसि'ग, (१३. १६० 
२२ )। गन्धरवॉरगरक्षसाम्‌?, ( ३. १६८, ३० )। ३. १८०, ९। 'सयक्षों 
रगराक्षसम्‌?, ( ३. १८८, ७३ )। गख्वॉरगराक्षसान्‌| (३. १८९, ३० ) | 
'मनुष्योरगरक्षसाम्‌?, ( १, २०१, ४ )। रद्ध इवोरग:”, ( ३. २१६, २४ )। 
'किन्नरोरगरक्षसाम्‌श, (३. २२४, ८ )। 'वषुष्मतीवोरगराजकन्या?, (३ 
२६५, ३ )। #कष्णोरगों तीक्ष्सुखी), (१. २६८, ८)। 'सरः सुपर्णन 


हतोरग यथा?, ( ३. २६५, ५ )। “पिशाचोरगसालुपान्‌/, ( ३. २७२, ४६) । 
तीश्णविषों यथोरगः?, ( ४. ७, २)। पत्नशीर्षाविवोरगौ?, ( ४.२२,५६ ) | 


धसमानानिवोरगानू), ( ४. ६४, ६ )। “चेश्टमान इबोरग:, (५,१०,४६) 


'किन्नरोरगराक्षसाःः, ( ५. १५, १८ )। 'तृगैश्छन्न इवोरग:?, ( ५.७४,७ ) | 


गन्बवरिगराक्षसा?, ( ५. १२८, ४४ )। भन्नदंष्ट्ा भवोरगाः?, (५.१३०,६) | 
५, १३०, १८। दाप्तास्यानुरगानिव', (५. १५१, २५ )। 'भमनुष्येपषृरगेषु 
च!, (५. १६९५, १७ )। “जीणी त्वचमिबोरगः', (५. १७७, १९ )। 
'सवानुरगांश्र दिव्यानू!, ( ६. १५, १५७ )। पिशाचोरगराक्षसा?, ( ६. ४८, 
१३ )। “दण्डाहत इबोरग?, (६. ५४, ७४ )। “पिशाचोरगराक्षत्ता:, 


( ६. ५८, ६ )। 'खात्‌ पतन्तमिवोरगम?, ( ६. ६१, २६ )। “न्धर्वाश्र 
सदीरगेटर, (६, ८१, ४१ )॥। 'भयकरा उरगा शव, ( ६. ८७, २७ )। 


पादस्पृष्टा श्योरगा:', (६. १०३, ६ ै)। “याकुलीक्षतमाचार्य पिपीलेरुरगं 
यथा, ( ७. ५९, २८ )। 'उरगोत्तमम्‌?, ( ७, १४, ७९ )। 'सयक्षोरगराक्षसाः, 
( ७, ३१९, ११ )। दण्डाइत इबोरगः?, ( ७, ४६, १४ )। 'उरगसब्रिभम्‌?, 
( ७, ४६, १६ )। 'गन्धरिगपक्षिण:ः, (७. ६२, १६ )। 'देवासुरनरो 


 रगा?, ( ७. ६९, १० ).। ७. ७३, ४८ । 'नासुरोरगराक्षसा:?, (9७. ७४, ११; 


७५, १४ 2) | “निःश्वसन्ताविवोरगोंश, (७. ७७, १)। पिशाचोरगराक्षसाः? 


(७. ७९, १२ )। सयक्षोरगराक्षसा:, (७. ९४, 8६ )। "भन्नदंष्टा 
 श्वीरगा?, (७, १००, १८) । “रगसन्निभाश, (७. १०६, १२) | 


अशीषाविवोरगीग, (७. ११५, ५२) । “उरगसंकाशेः', (७, १२१, 


.. ३७ )।॥ 'निःश्रसन्तविवोरगो", (७. १३२, १० )। “चेष्टमान यथोरगम? 
. (७, १३१३१, ४२ )। 'यक्षोरगराक्षसा:!, ( ७, १४४, २४; १४७, ४२ )। 
. भन्नरंड्टू इवोरगः, ( ७, १५०, २ )। 'रशाज वसुभा कीर्णा विसपंद्धिरिवोरगे:! 
(७, १५६, १७१ )। 'निःश्वसद्धिरिबोरगेट, (७, श्णट, ३ )। 'मनुष्यो- 


रगरक्षसाम्‌!, ( ७, १५८, २१५ )। पपिशानरोरगराक्षसे:ः, ( ७. १५८, ५१ ) 
“रगसब्रिमे:ः, ( ७, १५९, ८० )। पदाक्रान्त इवोरणग:”, (७, १६०, ३० )। 


'निःश्वसन्पन्नगों यथा" ( ७, १६०, ४१ )। 'सयक्षोरगकिन्नराश्व! (७, १६३, 
१४ )।- 'पादस्पशसिवोरणग?, (७, १७३, १३१ )। संक्ुद इब चोरग:, 
(७. १७६, ५ )। 'सराक्षसोरगा?, (७. १८१, १९ )। असद्धिमंहोरगो/, 
.. (७, १८४, ४१) । ासुरोरगरक्षांसि', (७. १८५, २६) । 'संवद्धित 
. इबीरग?, (७, १८८, ११)। 
प्रदाहत इवोरग”,( ७. १९३, ६८ )। निःश्वसन्नरगों यदहछोहिताक्षोडभवत्तदा), 
... (७. १९३, ७० )। नासुरा न च राक्षसा:', ( ७. १९५, २३ )। 'सासुरोरंग- 


नतेय इवोरगम्‌!, (७. १९१, ३५ ) | 


मानवानूट, (७, १५७, २० )। “बिलमिवोरग?, (७, २००, ६७ )। 


पत्रास्येरुरगेरिव?, ( ८. ६२, ६ ) । 'पन्चास्योरगसन्निभान? ( ८. १६, ७ ) | 
ताह्ष्यहताविवोरगी?, ( ८. २०, ४७ )। 'ादाक्रान्ता इवोरगाः, (<. ३१, 
७ ) | सुप्णवातप्रहता यथोरगा?, (८. ८५. २०)। 'पिशाचोरगराक्षसाए, |. 
.. (८८ ८७, ३१७ )। ताश्ष्यत्रस्ता भूमिमिवोरगास्ते!'' (<. ८९५ २६)। |. 
- ६ रोततम:, (८, ९११, ३० )। नभप्नदंश इबोरगा, (८. ९, ७ )। 
जी्णदशा इबोरग[ः?, ( ५ १, ७ )। पवमनन्‍्ताबुरगाविव?, ( ९. ५०, ३३ )। 
निश्चसन्तुरगों यथा ( ५. ६४, ५ )। “'बिंछादीप्तमिवोरगम्‌?, ( १०. ३६, १५ )।.. 
...... दिवदानवगन्धब॑मसुष्यपतगोरगाः!, (१०, १२, १७ )। 'न्पर्वोरगराक्षसाः!, . 

- (१२, ७२, २०)। “मग्नण्ादिवोरगात', ( १२.८२, ५५)। “मनुष्यो- 

... रणरक्षैंसि। (११ ८५ २५ )। समनुम्योरणबताम”, ( १२. १२१, ७८) । 
<..  भगन्वर्बरगराक्षसा 
.... १५ )। प्रक्तत्वच इहृवोरशः?, (१२, २५०, ११ ) ।- पिशाचोरगराक्षसत 


(१२, २९४, २९) १ पशुमगोरगान्‌!, (१२. २३२, 


( १४९ 2 


५७ )। 'मनुष्योरगरक्षसाम/', (१३. ३३, १५)।. 
(१३, ५८, ८ )। “किन्नरोरगरक्षांसि', (१३. ५८, २९ )। जीर्ण त्वचमि- 





[ 3. उलक 


(१२, २८४, ६) । 'पिशाचोरगर्रॉक्षसैः, ( १२९, २८१, ६१) । १२५, ३०० ह 
६० । 'पिशाचोरगराक्षसान्‌?, (१९८ ३३१, ५९) । 'उरगश्नेठम्‌ट, ( १२, ३६७, 
१) । 'सयक्षोरणरक्षसाम?, ( १३. १४, २१३ ) | 'विषमिवोरगः?, ( १३. ३०, 
“पितरोरगराक्षसा:”, 


वोरग:', ( १३. ६२, ६९ ) | 'किन्नरोरगराक्षेसा:, ( १३. ८३१, ८ )। देवा 
सर्पिमहोर॒गा:?, ( १३, ८३, ३० )। गन्बर्बोरगराश्षसा? ( १३१, ८४, ५० ) । 
गब्बबरिगराक्षसाम्‌?, ( १३. ८७, ४) | १३. ९८, २५। दिवयक्षोरगंनूगाम?, 
( १३, ९८, ५५ )। सयश्षोरगराक्षसम?, ( १३. १४९ ११७ )। दत्यानुर- 
गान्दानवांश?, ( १३, १५८, १७ )। 'राक्षसानुरगांशा, ( १९. १५८, २५)।. 
पान्यवोरगरक्षसाम्‌श, ( १४. ४३, १४ )। दिवदानवभूतानां पिशाचोरग 


रक्षसाम | नरकिन्ररयश्ञाणां सबपामीबरः प्रभु, ( १४. ४४, १५ )। 


२. उश्ग, एक भारतीय जनपद का नाम है (६. ९, ५४) । 
. उरगा, एक नगर का नाम है: 'उरगवासिन चेत्र रोचमानम्‌?, (२, 
२७, १९ )। को शो 2 जा ; 
सश्गपति रकोरंब्य ( १४. ८१, ५ )।. . मी 
 उरगाध्मजा, नागराज को पुत्री उलूपी का नाम है ( १४. ७९, १० )। 


उसक्रम रू विश्णु ( कृष्ण ); 'हपीकेश उरुक्रम, (३. १८९५, शे५)व 


प-क्रेष्ण ( १२, ४३, ८ )। 


। स्वागत में नृत्य किया था ( १३१. १९, ४४ ) । 


१. उबंशी, पुरूरवस की पत्नी एक, अप्सरा का नाम है। “यथीव॑शीं 
प्राप्य पुरा पुरू्‌रबा) ( १. ४४, १० )। प्रवान' अप्सरार्ओ के साथ इसका 


उश्लेख (१. ७४, ६८ )। पुरुरवस की पत्नी के रूप. में इसका उल्लेख 


(१, ७५, २३ )। उवबंशी के गर्भ से पुरूरवस द्वारा आयु, धीमानू, अमावसु, 
यु, वनायु, और शतायु नामक छः पुत्र उत्पन्न हुये ( १, ७५, २५)॥। 


अजुन के जन्मोत्सव पर इसने गायन किया था ( १. १२३, ६६ ) | कुबेर 
की सभा में नृत्यगान करनेत्राली अप्सराओं में से एक यह भी है ( २.१० 


११ )। इन्द्र की सभा में इसकी उपस्थिति ( ३. ४३, २५ )। उबशी अजुन 
पर आसक्त हो गईं परन्तु अजुन के अस्वीकृत करने पर उसने उन्हें सखी 
होने का शाप दे दिया (३. ४५, १६ २. ४- १४; ४४६, १०१७, १९. २१. 
२२. ४२. ४८, ४९ ५१. ५२. ५३६ )। तस्थ रेतेः प्रचस्कन्द' इृष्ठाप्सस- .- 
मुंशी म्‌!, ( ३. ११०, १५ )। उवश्यां च पुरूरवा?, (५. ११७, १४ )। 
तथा भागीरथी गंगा उ्वशी चामवत्‌ पुरा', (७. ६०, 5६; १२. २९, ६८ ) | 
'उवंशी' पूचित्तिश्र', (१२. १३१२, २१)। “उवेश्या वचन श्रुत्वा शुक्र: परम॑- 


धर्मवित्‌!, (१२. ३३१२, २५) । कुबेर के आबांस में इनका अन्य अप्सराओं - के 


साथ उल्छेख (१३, १९, ४४) । उ््शीं मैनका रंसा), ( १३, १६५, १०५ )। 
२, उर्वशी, एक तीथ का नाम है (१३, २५, ४६ )। तु०्की० 
ततीथ॥. |. के 
३. उवंशी, भगीरथ के ऊरु पर बेठने की कारण गंगाजी का एक नाम. 


' है (७,:६०, ६.) | 


उवशी तीर्थ, एक तीर्थ का नाम है जहाँ यात्रा करने पर मलुष्य पूंजित 


होता है ( ३. ८४, १५७ ) 


जर्वी, एथिवी का एक नाम है ( १२. ४९५, ७३ )। ( 
१, उलक, शकुनि के पुत्र; कैतव्य का नाम है । उलूकस्य प्रेषणम्‌? 





(१, २, २४० )। ये द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे मे। (१. १८४६, ४२)। 

कर्ण उल्लको5थ विविशति!, (५. ४७, ९ )॥ नकुछ ने इनके साथ युद्ध करने...“ 
-की इच्छा प्रकट की थी. ( ५, ५७, २३ )। 'उलूक गच्छ कैतव्य पाण्डवानू || 
सहसोभकान्‌ ( ५. १६०, ६ )। उलूक मदचों जूहि भसक्क्लीमसेनकरी, ४... 
(७५, १६०, ६५ )। उल्लूक नंकुल अहिं? ( ५. १६०, ७० )। 'शिखण्डिनमथो . 
बहि उलूक बचनान्मम?, | ५. १६०, ७८ )। “प्रहस्योलूकमन्बीत्‌, (५... 
१६०, ८० )। उल्ूक न भय तेउस्तिग, (५.१६१, है )। उलूक उवाच', .7/.| 
(५, १६१, ६ )। 'उलूकरखजुन भूयों यथोक्त वाक्यमत्रबीत!, (५. शछे, ०. | 


गा । . |; रा जिसके साथ गरुड ने युद्ध किया था ( १. ३२, १९ )। - 

पक रे ' « (५. १८६, २६। शरशस्या पर पड़े हुये भौष्म को घेर कर खड़े होने वाले 

2 स कर लोगों में से एक यह भा थे (१२, ४७, ११ ) । ये विश्वामित्र: के पुन थे 
जय 8४ 5१0... 

मम । २७, १०) । 


२०, १)। अजुन ने हसे लिजित किया था ( २. २७, ११) । 









२. उलूक ] 


१.९ )। उलूकस्य तु तद्राक्य पाप दारशमीरितम | श्रल्वा विचुक्षभे पार्थो 
ललाट चाप्यमाजयत”, (५. १६२९, ११ )। €6स्त॑ हस्तेन निष्पिष्य उलूक 
वाक्यमतवीत्‌', ( ५. १६२, १९ )। उछकश्च न ते वाच्यः परुष॑ पुरुषोत्तम! 
(५, १६२, ३८ )। “उलूके प्रापयिष्यामि यद्ृक््यति सुयोधनम्‌”, (५. १६२, 
४३ )। उलूक मरतश्रेष्ठ सामपू्व॑मथोजिंतम्‌र, (५. १६२, ४८ )। 'उलूक 
. गच्छ केतव्य बहि तात सुयोधनम्‌ः, ( ५. १६२, ५२; १६३, २४ ) | ५. १६३, 
३१-३७. ४१. ४२. ४५,४९-५१ | दु्योधन ने इन्हें राजदूत बनाकर पाण्डवों 
के पास भेजा (५, १६४, १ )। इन्हंनि चेदिराज के साथ युद्ध किया ( ६. ४४, 
७८. ७९ )। सिहदेव का इन पर आक्रमण (६. ७२, ५)। 'उल्ूकस्य 
समादेश यद्ददासि च हृष्टवत्‌र, (६. ७९, ७)। अजुन द्वारा विद्ध होते हैं 
(७. १७१, १६ )। अजुन से युद्ध करते हुये शकुनि इनके रथ पर आरूढ 
हो गये ( ७. १७१, ३१९ )। थुद्धस्थल में द्रोणाचाय को मारे जाने पर अन्य 
योद्धाओं के साथ ये मी समराज्नण से विमुख हो गये (७. १९३, १४ ) | 
फैतव्यानामधिपः?, (८, ७, १९ )। कर्ण द्वारा निमित मकरव्यूह के नेत्रों 
के स्थान में शकुनि तथा उल्लक स्थित थे ( ८. ११, १५ )। युथुत्सु के साथ 
:. इनका युद्ध हुआ ( ८. २५, १-३. ६. ८. ९. १२ )। गान्धारदेशीय योद्धाओं 
से सेवित शकृनि ओर उल्बूक व्यूह की रक्षा कर रहे थे ( ८. ४६, १२ )। 
पतत्रि के आता होने का उल्लेख (८. ४८, १० )। 'उलकः सौबलश्चेव' 
(८, ५४, १)! सहदेव द्वारा इन पर आक्रमण (८. ६१, १२, ४२ ) | 
उल्लूक रथ से कूद कर चिगर्तो की सेना में सम्मिलित हो गया ( ८. ६१, 
४४ )। सात्यकि द्वारा अश्ों के ब्रध कर देने पर शकुनि उलूक के रथ पर 
सवार हो गये (८. ६१, ४९ )। सृतक योद्धाओं के साथ इनका उल्लेख 
( ९. १, २६ )। सेना सहित नकुछ और सहदेव युद्धभूमि में शकुनि और 
उलूक का सामना करने के लिये उपस्थित थे ( ३३ )। अन्य योद्धाओं 
के साथ शब्य की रक्षा करते हैं ( ९. ११, ३५ ) नकुछ के साथ युद्ध करते हैं 
.. (९, २२, २८. २९५)। दुर्योधन की सेना के वीर सैनिकों में इनकी गणना का 
.... उल्लेख (९. २७, १७) | शकुनि के साथ भीमसेन और सहृदेव पर आक्रमण 
.. करते हैं ( ९५. २८, १. २५ )। सहदेव द्वारा इनकी मृत्यु (९. २८, ११ ) | 
... हु० की० निम्नलिखित पर्याय : 
_ # केतव ; १. १८६, २२; ५. १६३, २४। 
* कतव्य ; ५. ५७, २३; १६०, ६; १६१, १; १६२, २. ५, ६. ५० 
५१६ १६३, १. २, ५. २४. २९.४५... ५४; ९, १, २६ (इनकी मृत्यु ) ; 
4 ओम 
_. # शकुनि : ८. २५, ० पा है 
२. उलूक, एक नाग ( नीरुकण्टी के अनुसार एक यक्ष ) का साभ है 


रे. उलुक एकया एकाधिक ऋषियों का नाम हैं। 'उलकाश्रमे/, 


४. उलके , उलूकों के राजा बृहन्त का नाम है। 'उलूक सहितो? 
५. उलक , उत्तर में स्थित एक भारतीय जनपद का नाम है ( २ 


६, उलूक ( बहु० )शकाकी की सन्‍्तति से तात्परय है ( १. ६६, ५७ ) |. 







० से. १६४ अध्यायों तक आता है। “जब पाण्डवों | 
अपना पडाव डाला रा कौरवों ने भी. विधिपूर्वक हा 


पं किया हे (5 क्‍ १, र१३ ) 


| ( । हे ० ) 




































उलूपी पन्नगसुतां दृष्देंद वाक्यमजबीत', ( १४, ८०, २ ) | 







[१. उशीनर 


धर्मात्मा होते हुये वह अधमे में लिप्त हैं। वह धर्म की प्रष्ठभूमि में सम्पूर्ण 
जगत का विनाश देखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में, तुम उनसे उस दुष्ट 
विलाव की कथा भी कहना जो धर्माचरण के बहाने अपने आश्रित समस्त 
चूहों का भक्षण करने गा ! इसी प्रकार दुर्योधन ने पाण्डवपक्ष के अन्य 
लोगों के लिये भी अपमानजनक संदेश दिये । (५. १६० )।? “उल्ूक ने 
पाण्डवों के शिविर में पहुँच कर भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाया | 
(५. १६१ |” “उलक की बातों को सुनकर पाण्डवगण अत्यन्त ऋ्ुद्ध हुये । 
श्रीकृष्ण ने, उल्ूक से चले जाने के लिये कहा, परन्तु उसने एक बार पुनः 
अपने शब्दों को दुहराया जिससे पाण्डवगण और भी क्रुद्ध हो उठे तथा भीम 
ने दुःशासन का रक्त पीने की प्रतिशा को। इसी प्रकार सहदेव आदि ने 
भी दुर्योधन के लिये अपना रोप-पूर्ण संदेश दिया। सहदेव ने कहा कि 
वे शकुनि के सामने ही उल्क की हत्या करने के पश्चात्‌ शकुनि का भी वध 
कर डाछेंगे ( ५. १६२ )।” “अज़ुन ने कहा कि भीष्म का आश्रय छेकर 
युद्ध का आवाहन करने वाले दुर्योधन की उसमें सफलता नहीं मिलेगी, 
क्योंकि वे स्व्रयं भीष्म का बध करेंगे । शिखण्डी ने भो कहा कि उसका जन्म 
ही भीष्म के विनाश के लिये हुआ। घृष्टधुज्ञ ने बताया कि वे मित्रां तथा 
अनुचरों सहित द्वोणाचार्य का वध करेंगे। उलक ने छोट कर दर्योषन से 
पाण्डवों का संदेश कहा | कर्ण और दुर्योधन ने अपनो सेना को सूर्योदय के 
ही युद्ध के लिये सन्नद्ध हो जाने का आदेश दिया। (५. १६३ ) |?!” 
भपाण्डवों की सेना का भी युद्ध-भूमि में पद्मापंण और पृष्टथ श्र के द्वारा 
योद्धाओं की अपने-अपने योग्य विपक्षियों के साथ थुद्ध करने के लिये 
नियुक्ति | ( ५, १६४ ) |” 
उलछूत, एक जनपद का नाम हैं ( ६. %, ५४४ ) | द 
उलपी, नागराज कौरण्य की पृत्री और अर्जुन की पत्नी का नाम है । 
वनवास वो. अवसर पर मार्ग में ही अज़ुन ओर उलूपी का संगम हो गया 
था ( १, २, ११५२ )। उलूधी अजुंन पर आसत्त होकर उन्हें कौरण्य के 
प्रासाद में ले गई ( १, २१४, १३. १६. १८, २४ )। 'अमृष्यमाणा भित्ती- 
बीमुलूपी समुपागमत”, (१४, ७९, ८ )। 'उलूपी प्राह बननम', ( १४, 
७९, १० ) | 'उलूपी मां निबोध तव गातर पस्तामात्मजम', (१४, ७९%, ११) | 
जलपी पर्य 
भत्तारं शयान निहित रणे', ( १४. ८०, ३ )। दिवीमुलती पत्चगात्मजाम!, 


( १४, ८०, ८) । उलूपि साधु पश्येम पति सिपतित सु), ( १४, ८०, 
१२ ) | पश्य नागीत्तमसुते', ( १४, ८०, ३१ ) 
 संब्जीवन भणिम्‌?, ( १४, ८०, ४२ ) उलृप्या सह तिभ्ठम्तीस, ( 2४, €० 
५७ )। 'नागेन्द्रवुह्ििता चेयमुलूपीट, ( १४, ८०, ५० )। उसी ने अर्जुन 
को पुनरुज्जीवित कर दिया (१४, ८०, ६१ ) 


जिलयी चिन्तवामास तंदा 


( १७, १, २३; १०, ४६ ) | उल्लयी गंगा में प्रविष्ट हो गई (१७, १, श७छ )।. 


अनुमानतः यह इराबत की माता थीं (६. ९० ) | तु० की० झुजगास्मजा, 
भुजगेन्द्रकन्या, भ्रुजगोत्तमा, कोरवी, कौरव्यवुहितू, कोरब्यकुछ- 
_नन्दिती, पन्मचगनन्दिनो, पशन्चरासुता, पश्चगाप्मजा, पर्नगेश्वरकस्या, 


नगी, उरगात्मजा : तु० कौ० कौरब्य भी ( देखिये बहु०, नाथ ) | 


उद्मुक, एक वृष्णिवंशी राजकुमार का नाम है जो युधिप्ठिर के राजसूय हे 


यज्ञ में सम्मिलित हुआ था (२. ३४, १६) । प्रभासक्षेत्र में पराण्डवों से मिलने 


के किये आये हुए वृष्णिवंशियों में यह भो थे (३. १२०; १५)। प्रूतैराष्ट को... 4 ह 
बुद्ध में उल्मुक आदि वृश्णिवंशी वीरों के आने को सम्भावना से भय हुआ 


हा ..  डलकदूतागमन : उलूकदूतागमन पर्वामपविवर्धनमूी, (१. २, ६५)... ५ (७. ११, २८ ) 'सारणेन चे वीरेण निशयेनोस्मुकेन चा, ( १४, 8६, ४) । पे रे का 


उल्मुचु, देखिये उन्मुचु । 


.. उद्मनस्‌, देखिये १. शुक्र । रा रररर॥॑ः 
. ३. उशीनर, पक प्राचीन राजा का नाम है जिनका लंजय ने वर्णन 


उलगी सागवान्या, 


उशज्ञव, यम की सभा में बैठनेवाले एक राजा का नाम है (२.८,२६) | । 3 ह। गा 










२. उशीनर ] 


( १५१ ) 





क्‍ [ १. ऋचा 


( ३, १३०, २१ )। बाजरूपी इन्द्र ओर कबूतर रूपी अस्नि ने उशीनर की | को जीत कर अनिरुद्ध एवं उषा वी द्वारका आनयन ( गीता सं० २.३८,२९ 


परौक्षा ली; तु० की० शिवबि द्वारा कथित प्रमुख कहानियाँ (१, १३१, 
२३. २७. ३२ )। इन्होंने भोजनगर में निवास करते हुए ययातिकन्या माधवी 


के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृ० ८११ से ८२४ तक ) | 
१, उषड्छ, पश्चिम दिशा में निवास करने वाले एक ऋषि का नाम है 


के गर्भ से शिवि नामक पुत्र उत्पन्न किया ( ५.११८,९.१६.१७ )। इन्होंने | ( १९.९०८,१०:१३.१६५,४१ )। ०. 


शुनक से खज्त प्राप्त किया तथा इनसे भोज ने उस खजन्न को प्राप्त किया 


( १२.१६६,७९ ) | इन्हें गोदान से स्वर की प्राप्ति हुईं ( १३.७६,२७ ) | 
तु० कौ० २. उशीनर । 

२. उशीनर ८ वृषदर्म ( १३.३२,२२)। 

३. उशीनर, एक वृष्णिवंशी राजकुमांर का नाम है, जो द्रो 
स्वयम्बर में उपस्थित हुआ था ( १.१८६, २० )। क्‍ 

४. उशीनर, एक जाति के छोगों' का नाम है, जिनका अजुन ने वध 
किया था ( ८.५,४८ )। ये लोग सभी प्रकार के अख-शर्त्रों में कुशल एवं 

॥ली होते हैं. ( १२९.१०१,४ )। उश्यीनर देश के क्षत्रिय बाह्मणों की 
कृपादृष्टि से वश्चित होने के कारण श्ुद्र हो गये ( १३.१३,२२ ) | 

उशीनर सुत 5 ८. शैव्य (5 शिवि ) : ७.१०,६६ । 

उशीरबीज, युधिष्ठिर 
स्थित एक पर्वत का नाम है (३.१३५९,१ ) 
सरोवर स्थित हैं जहाँ मरुत्त ने यज्ञ किया था ( ५.१११,२३ ) । 

उषा, वाणासर की पुत्री का नाम है। इसके साथ गुप्त रूप से अनिरुद्ध 
का विहार, बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध का निम्रह तथा श्रीक्षष्ण द्वारा वागासुर 


के 


त्यादि के द्वारा छापे गये उत्तर दिशा में 
शीरबीज में सुवर्णमय | शेथों योपत्न॑ पचति देहिनाम्‌ः, (३. २१३, ११; १२. १८७५, १९ भी )। 


२, उषकछु 5 शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | 
३, उपषहु, देखिये ऋषहु | द 
उद्चकर्णिक, एक भारतीय जनपद का नाम है जिले सहदेव ने दूतों 
द्वारा ही वश में कर लिया था ( २.३१,७१ )॥ 
उद्दज्जिह्न, स्कन्द के एक योद्धा का नाम है ( ९.४५,६२ ) 
उद्ण,क्रोश्रपवेत के निकट स्थित एक देश का नाम है ( ६.१२,२१ )। 
 उऊष्णप, देखिये उष्मप | 
उष्णरश्मि 5 सूर्य ( ३.१०३,१ ) द 
उष्णीगड़, एक तींथ॑ का नाम है (३.१३५,७ ) | 
. उष्णीनाभ एक विश्वेदेव का नाम है ( १३.९१,१४ ) | 
उच्णीषिन्‌ ८ शिव ( १३.१७,४४;१४.८,१६ ) । 
उच्मन्‌, एक अभि का नाम है (३. २२१, ४) तु० कौ० : 'ऊष्मा चाभिरितिं 


उष्मपाः, पितरों और ऋषियों के एक वर्ग का नाम है (२.८,२१ ) । 
“ध्मपानां देवानां निवास:?, (५, १०९, २)। 'मरुतश्रोष्मपाश्व?, (६.३०, २२)! 
उष्मपा: सोमपाग्चैव!, ( १२, २८४, ८; १३. १८, ७४; १४१, १०५ ) | 


* 3 


ऊ 


ऊर्जयोनि, विश्वामित्र के बह्यवादी पुत्रों में से एक का नाम है ( १३. | 

४,५९ ) । | 
अज्ञस्कर, अश्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है (३. २९१, ६)। 
ऊजस्पति 5 महापुरुष ( महापुरुषस्तव ) 


उर्जित, ऊजितशासन < विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) 
. ऊणंताभ, ध्षृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम हैं (१. ६७, ९६; ११७, ५) | 
ऊर्गायुस, एक देव गन्धवे का नाम है, जो अजुन के जन्मोत्सव के 
समय उपस्थित हुआ था ( १. १२३, ५५ )। इसका मेनका के प्रति अनुराग 
(७५, ११७, १६)। 
ऊध्व खम इव मेनिरे ८ शिव ( सहस्न नाभों में से एक )। 
ऊध्यकेश > शिव ( सहख नामों में से एक )। 
... ऊध्यग - विष्णु ( संहस्त नामों में से एक ) 
. ऊध्यगात्मन्‌ ८ शिव ( सहस्न नामों में से एक )। 
उध्चदंट्रकेश 5 शिव ( सहस्त नामों में से एक ) । 


 क्वंबाहु, एक ऋषि का नाम है, जो धमराज के सात ऋत्जों में से 


. पाँचवे थे ( १३, १५०, ३४ )। दक्षिण दिशा में निवास करने वाले ऋषियों 
में से एक यह भी थे ( १३. १६७५; ४० )। 


ऋवसहखमितेक्षण ८ शिव ( सहसख्र नामों में से एक ) । 
१, ऋ"्, धूमिनी के गर्भ से उत्पन्न अजमीढ के एक पुत्र को नाम है। 


- ये संवरण के पिता थे ( १. ९४, ३९. ३४ ) 
.. २. ऋन्त, अरिद द्वारा आज्ञेयी संदेवा के गर्भ से उत्पन्न एक राजा का |. 
... सलाम है (१. ९५, २४ ) | इनकी पत्नी का नाम ज्वाला तथा पुत्र का नाम है 
| पौरवदायादों विदृरथसुतः प्रभो । ऋत्षें संवर्धितों विप्र ऋक्षवत्यथ पते ॥, 
(१२. ४९, ७६ )। पुरश्च पश्चात्ञा यथा मंहानदी तमंक्षवन्त गिरिमेत्य 
नि (१२. ५२, २.) हे 


 भतिनार था (१, ९५५, २५)। 5] 


... ... ६ ऋत्त ( बहु०), गृगमन्दा कौ सन्‍्तान (रीछों) के लिये प्रयुक्त 
. -- हुआ है( १. ६६.६२ ) | द 
हक ४. ऋण ( बंहु० ) नक्षत्र-मण्डल के लिये प्र4क्त हुमा है (१३. १४, न्‍ 


३७१ १४.४४, २ )। / 


ऊध्वभाज, एक अम्ि का नाभ है, जो बृहस्पति के पाँचवे पुत्र थे 
(2, २१९, २० ) ८ वडवाप्मि ? 
१, ऊध्वरेतस - युधिष्ठिर का सम्मान करने वाले एक ऋषि का नाम 
है ( ३. १६, २४ ) | | द 
२. ऊध्वरेतस ८ शिव ( सहस्र नामों में से एक ) 
. उ्वेलिड़् 5 शिव ( सहस्र तामों में से एक ) 
ऊध्वंवत्मन्‌ ८ कृष्ण ( १२, ४३, ११ #ष्णवत्मनू्‌? पाठ है ) | क्‍ 
. ऊध्यवेणीधरा, रकन्द की अनुचरी मातृका का नाम है (९.४६, १८) । 
- ऊध्यशायिन्‌ रू शिव ( सहस्र नाम में से एक ) 
ऊध्यंसहनन ८ शिव ( सहस्र नामों में से एक ) | मर 
'ऊर्मिछा, यम की पत्नी का नाम है : 'बूमोणया यमः?, (५. ११७, ९) । 
 ऊबे, एक तेजस्वी भुगुवंशी ऋषि का नाम है, जिन्होंने त्रिकोकों के विनाश 
के लिए एक भयंकर अश्नि की सृष्टि की और उसे समुद्र में डाल कर बुझा दिया। _ 


| ये च्यवन के पुत्र और ऋचीक के पिता थे (१३. ५६, ४) सु० कौ० और । 


ऊष्मप, एक गण का नाम है, जो यंमसभा में यमराज की उपासना 


करता है ( २. ८, १० ) | हु 
ऊष्मा, पाग्चजन्य नामक अश्षि के पुत्र का नामे है ( ३. २२१, ४ )। 


ऋतक्तदेव, शिखण्डी के पुत्र का नाम है। इनके घोड़े सफेद और छाल 


रंग के सम्मिश्रण से पद्म के समान वर्ण वाले थे ( ७, २३, २४. २५ ) | 


ऋत्षपुत्र, 5 संवरण ( १, १७१, ११ ) | 


भारतवर्ष के सातः कुलूपव॑तों, में इसकी गणना (६. ९, ११)। अस्त 


१, ऋच्षा, सोमबंशीय महाराज आजमीढ की. चतुर्थ पत्नी का नाम है. 





आचवत, दक्षिण दि शाम स्थित एक पपेंत का नाम हैं ( ३,६१,२१ ) । के 2 आओ 














३, ऋचा ] 


२. ऋता, स्कनद की अनुचरी एक मात्िका का नाम है (९, ४६, १२) । 


क्रायजुसामधामन्‌ ८ कृष्ण ( १२९. ४७, १२ ) | 
ऋषवेद : ये बह्मा की सभा में उपस्थित होते थे (२.११, १२ ) | 


.... इनकी नारायण से उत्पत्ति हुईहै (३. १८९५, १४)। शिव के रथ के 
पीछे चलने बालों में एक यह भी थे ( ८, ३४; ४४ )। ऋग्वेद में कृष्ण 


के नामों की गणना कराई गई है (१२, १४१, ८ )। इनको कृष्ण 
के साथ समीक्ृत किया गया है ( १९, १४२, ९७ )। “ऋग्वेदपाठपठित॑ 


.. बतमैतडि दुश्चरम!, ( १९. १४८, २२ )। “ऋग्वेदे वर्तते चाग्रया श्ुतिय॑स्य 


प्रहात्मनः', ( १३, ३०, ५९ )। “ऋग्वेदआगमत्तत्र परदक्रमविभूषितः! 
( १३. ८७५, ९० )। बार, 
.. ऋच ( बहु० ) ( ऋग्वेद के छोक ): “ऋचो यजूंषि सामानि', ( १ 
१, ६६; २५, ३१५ )। ऋचो बबहचमुख्यैश्व प्रेयमाणा: पंदक्रमे”, ( १ 
७०, १७ )। ३, २६, १। “ऋग्यजु:सामसंभव”, (३, ४३, १८ )। हैं 
८२, ९६ । 'न सामऋण्यजुबर्णा: क्रिया नासीच मानवी?, ( ३. १४९५, १४ ) | 
अनूच:, (१, १४९, २८ )। “ऋगेका वृणुत्ते वजश्ञम्‌', (३.३१३, ५४ )। 
०. ४३, ३, ४ )। अनूच:, ( ५. ४३, ४२ )। ५. ४४ २८। ऋक साम 
यजुरेव च!, ( 8. १३, १७ )।. ५. १६, ३४; ११. २६, ४०। किप्यजु:- 
सामसहितैबचोमिः', ( १२, ५२, २९ )। “ऋष्यजुःसामविदर, ( १२. ६०, 
४३ )। अनृग्यजुरसामा च', ( १२, ६०, ४४ ) | १९. ६०, ४७ । “ऋष्य- 
जुःसामसंपन्ना:', ( १९, ७६, १ )। ऋकूसामसंबान्‌" ( १२. २०१, ८ )। 
१२, २०६, १६, १८ । अनूच:, ( १२. २९८, ६६ )। १२. २३२, १३ । 
ऋक्‍सामवर्गाश्षरतः!, ( १२. २१५, १ )। अनूचों द्विज:', ( १२.२३६,६ ) । 
ऋफचतामस? ( १२. २१८, ८ )। ऋक्‍्सइल्लाणि', (१२, २४६, १४ ) | 
१२, २०१, २; २६८, २६. ३७; २९२, १३, १७। “ऋग्यजुश्सामगः, 
(१२. ३०५ १५ )। 'यजुऋबसाममि:, ( १२९. ३३५, ४० )। चतुर्वेदोह- 
_ ताभिस्तयृम्मि:', ( १९. ३४०, १११ )। ऋग्मियंमनुशासन्ति तत्वे कमेणि 
बहुचां0, ( १३.१६, ४७ )। १३, १३, २५। वाश्मिकग्भूपिताथोंभि:?, १३ 


हक १३५, ४६; १४१, २४) । १४. २०, १६; १६. ४, २८ । तु० कौ० ऋरशषेंद । | द 
$, ऋचीक, विवस्वान्‌ू के स्वरूपभूत दादश सूर्यों में से एक का नाम | 


२. ऋचीक, एक ऋषि का नाम है जो भृगु के वंशज तथा जमदण्नि 


और शुनःशेफ़ के पिता थे (१, २, ६)। इन्हें औब का पुत्र और जमदरिनि 


का पिता कहा गया हैं ( १, ६६, ४७ )। इन्होंने वरुण से प्राप्त करके एक 


. >सहस्न अथों का दहेज देकर सत्यवती के साथ विवाह किया था (३, ११५, 
7. ७ २१, २५. ३०)। रामजामदसम्य के पित्तरों के रूप में इनका उब्लेख | 
५ 7०.०५ ४ है ११७, १०)) सत्यवृत्ती के साथ इनके रस को उल्लेख (५. १६१७, | 
5. 2... ७ १४)] इन्होंने सेत्यवती के लिये एक सहस्न अश्ों को दहेज में दिया | 
(७. ११९, ४. है )। ऋचीक सहित रामजामदस्न्य के पितरों ने परशुराम 

। को भीष्म के साथ युद्ध करने से विरत करने का प्रयास किया ( ५. १८५, 
२३ )। “गापषि ने अपनी कन्या सत्यवती का भ्गुपुत्र. ऋचीक के साथ 
० 5... विवाह कर दियां। भृगुवंशी ऋचीक ने अपनी पत्नी सत्यवती की एक चर | 
था खाने को दिया, और तपस्या में तत्पर हो गये। इसी समय तीथयात्रा 
55 करते हुए राजी गाधि अपनी पक्षी के साथ ऋचीक के आश्रम पर आये। 
.... सत्यंबती ने भूल से अपना चरु अपनी माता को दे दिया और माता का 

रू स्वयं खो लिया, फरिणामस्वरूप सत्यवतती ने एक ऐसा गर्भ धारण | 

“ किया जो क्षत्रियों का विनाश करने वाछा था। उस गर्भगत बाहुक को देखकर 

_ भगुओरेष्ठ ऋचीक ने सत्यवती बड्टे बताया कि उसका पुत्र अत्यन्त क्रोपी और | ला 
करकर्मा होगा। उन्होंने ७७; १८) । ऋतुपर्ण के अयोध्या चक्के जाने पर राजा नक ने कुछ सग्रथ 


( १७२ ) 


_अवेश तथा भीम के द्वारा श्नका स्वागत ( ३. ७३, १, १७, ! हे 
३५; ७४, ११३ ७५, १० ) | कोसकायामृतुपणनिषेद्यन्तेक ( ३. ७६, २4 )। 
_ बाहुक वेशवारी नह का दमयन्ती से मिलन सुनकर ऋतुपण अत्यन्त प्रसन्न 








[ ऋतेयु 


जमदरिनि का पिता कहा गया गया है (१२. २०८, ३१३ )। राजा झुतिमत्‌ 
ने ऋचीक को अपना साम्राज्य देकर स्वर्गंछोक प्राप्त किया (१२, २३, ३३) । 
इनके आत्मज के रूप में शुनःशेफ का उब्छेख ( १३. ३, ६)। इन्होंने 
रुण से प्राप्त एक सहस्न अश्वों को दहेज में देकर सत्यवती से विवाह किया ; 
जमदरग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति ( १३. ४, ८. ९. ११. १६. १८. २४. 
२९, ६१ )। च्यवन ने भविष्यवाणी की कि ऊरत्न से उत्पन्न होकर ऋचीक 
गाधि की पुत्री सत्यवती से विवाह करेंगे (१३, ५६, ७ )। च॒तिमत्‌ 
ऋचीक को अपना साम्राज्य देकर सर्वोत्तम छोर्कों की चले गये ( १३, १३७ 
२३१; १५०, ७९ ) | ऋचीक आदि पितरों ने रामजामरग्न्य को क्षत्रियों का 
हर करने से विरत करने का प्रयास किया ( १४. २९, २० )। तु० की० 
भागंव, भागवषस, अ्ुशादूल, म्गुमम्दन, भ्गुपुश्न, भ्तगुसत्तम, 
भ्गुसुत, बह्मर्षि, विश्नषि । 
ऋचीक, भूमन्यु के छठवें पुत्र क। नाम हैं । 
पुष्करिणी था ( १. ९४, २४ ) | 
ऋचीकनन्दन र रामजागदग्न्य ( १. ९५, 
प्रस्धीकपुत्र +जमदरिन (३. ११८, १० (?); 
2६५, ४७५ ) | फू 
१, ऋचीकततनयथ » शुनःशेफ (१२, २९२, १३) | तु० कौ० *३. ३, 5 । 
२. ऋचीकतनयथ ८ जमदश्ि ( १३. १७०, ३९ ) | 
ऋतचेयु, रोदाब के दस पुत्रों में से प्रथम पत्र, एक्त राजा, का नाम है 


नका गाता का नाम 


२)। 
१२५, ७ ( ? ) + 


(१, ९४, १० ) | 5 अनावृष्टि, ये गतिनार के पिता थे तथा ये ही धूगण्डछ 


के सम्राद हुये ( १. ५४, १६ )। ( ?., ९४, ८ भे ये अच्यस्भानु थो साथ 
ण्ात्मक प्रतीत होते & ) | 
ऋगण्मय रू शिव ( सहस्र नाग में से एक ) । 
पात, एकादश रूद्रा भे से एवा का साग ४ ( १३, १५ 
प्तम + कृष्ण (१२, ४७, ३०७ ) | । 
१ ऋतधामन्‌ रू महापुरुष ( १२. शश८ मे १९ वा नाम ) | 
२. ऋतघामन रू कृष्ण ( नारायग ) : १२, शढ२, ६० |. 
ऋतचः पट भूस्‍्वानद ( ३. २१२, १२ )। 
. ऋतस्य कतू स्वाद ( १, २३२, १७ ) 


.. कऋता #सरखती ( ? ): ऋता अवासता सा में सदा देवी सरसखती! 
(१२५, १४२, ७४७५ ) | 


.. , ऋतु + शिव ( सदस नागों में से एक ) । 

.. २. ऋतु ८ विष्णु ( साक्ष नाम में से एक ) | 

३, ऋतु ( बहु० ) ; ऋतब:; ( ९ ४४, ११. १४ )। 
४. ऋतु ( बहु० ) ने दिव ( सहइखस्र नाम में से एक ) | 
.. ऋतुपणं, अयोध्या के एक राजा का नाम मे ( 8, ६०, २५ )। ये मर 
को यतक्कीडा की शिक्षा देंगे ( ३. ६६, २० )। इन्होंने बाहुक बंने हुए सक 


की अपने यहाँ अश्ाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की ( ३. ६७, १. ४. ७५, < ) ) 


ये दमयन्ती के प्वितीय सब्र में आमन्त्रित किये गये थे ( ३, ७०, ३-७, 
२३, २७ )। इनका अपने सारधि नल वो साथ दगयब्ती नी दितीय सवयँवर 


में विदर्भदेश को प्रस्थान ( ३, ७१, १, ८, १२, १८, १७ )। नल को अक्ष- 
इनका कुंण्िडिनपुर में 


विद्या को शिक्षा देते हैं ( ३. ७२, १८, २८. २९ ) हे 
२०, ९४६, 


हुये (३, ७७, ८ )। इन्होंने नल से अश्वविद्या की शिक्षा प्राप्त की (१. 


| तक कुण्डिनपुर में निवास किया ( ३. ७७, २० ) 


ऋतुस्थका, स्व की प्रधान ग्यारद अप्सराओं में से एक का लाम है । < ् 





संत्यवत्ती "" इसने 33 वो जन्मोस्सव पर चूस्य किया था ( बव १२३, ६५ ) | 











£ 7 नियूदनग?, (३, ८७, १६० ).। 


का  - कषिका), (५, ४ १८ 2 + किषिका विदशा।, ( ६, ० । दै४:) ॥: 
5 बग सेमुख्यतया दुर्योधन: को कर देने को दरष्टि से विशित किया था. 
28% | ( ५ । ) | 3 


२८ ४३६३. 4, ४८, ४९३ ६.९, ४७॥ १३, १६५, २६ ) | 


जाम है २२६२४ 









दे प्राप्ति होती है ( ३. ८ 





क्‍ ऋत्थन | हा दि ही 2 ॥ ( $४७४ ) न के 2 हे 3 कक [ ऋष्यशक 


अबल्वत , अजुन के जन्मी त्सव पर पथारने वाले एक देवगस्ख | का नाभ | भी के झाक वा प्राप्त करता हैं ( ३, ८४, ४५ ) । ऋषिलोनी व सोड्ग- पु 
है (१, १९३, ५७ ) | त भगीरथ इति शुतम्‌), (१३१०३, ७) । + ० उन हर 
अंटछ + विष्णु ( सहस्र नामों में से एक ) | | अ्यसूक, एक पवत का नाम है। इसके शिखर पर भार्क॑ण्डेय ने _ 
ऋष्धि, कुषेर की पत्नी का नाम है: यथा च यो पनेश्वर:', (७. | श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन किया थी (३, २५, ९)। राज्य से बाली द्वारा 
४१७, ९ )। ऋद्धिवश्रवणस्य जय! (१३, १४8३, ४)। सह ऋद्धथा | निष्कासित सुर्याव से राम का मिलन इसी पर्वत पर हा ( ३, १४७, 
बर्नधर:, ( १३, श६५, ११५) । | जप 
ऋष्ठि पान्‌ , गएड़ द्वारा मारे गये एक महानाग का नाम हे (३ 
१६०, १५ )। 
नए से ऋथध नामक देवताओं के गण से तात्पर्य है; ये देवताओं द्वारा 
भी आरधित होते हैं ( ३, २६१, १० 2 | ऋभणतनों मसतश्षेब देवानां चोदितों 
गण, ( १२९, २०८, २२ )। 
ऋश्य शक, देखिये कृप्यशषक, 
अपदूगु, एक राजा, इंजिनीवत के पुत्र तथा चित्ररथ के पिता, का माम 
( १३. १४७, २० )। पता संस्करण में उपकु पाठ है। 
4. नंपम, इतराष्ट्र के कुछ में उत्पन्न एक नाग का नाम है ( ? 
(७, १७ ) ] 
९. नध्पभ, एक प्राचीन तपस्वी ऋषि का नाम  अद्या वी सभा 
इनका उपस्थिति को उल्लेख ( २, ११, २४ )। ये ऋषभकृट पर निवास 
हते थे | ३. ११०, ८ )। इतिहास सुमित्रस्य निवृत्तमृप्भस्य वा, ( १२ 
४२७५, < )। 'ऋषभो जाम विप्रषि:ः, ( १२, १२७, १ )। ऋषपभ उद्ाबः 
( १२, १५८, ३ )। ऋषभ और सुमित्रा के बीच संबाद (१२. १२८, २०७) | 
रे. ऋषभ, एक वृषभरूपधारी राक्षस का नाम है। ब्रहद्रथ ने मिरिन्षज 
| इसका बंध किया तथा इसकी खाल से तीन नगाडे बनायें गये (२,११,१६) | 
४. ऋषभ, एक तीथ का नाम है ( ३. <५, १० )। हा 
५, ऋषभ, दक्षिण समुद्व-तटवर्ती एक पत्नत का नाम है (३, ८५, २१ ) 
तरेष ऋषभों नाम परत: सागरान्तिके!, ( ५. २ १२, २९ ) | यहां शाण्डिली 
निवास करता था (५. ११३, १)। ४. 
है. अेटपभ, एक प्राचीन राजा का नाम- है । इन्हें भारतवर्ष बहुत प्रिय 
रहा हैं ( ६. ५ ७ )। झासनकर्ता पांवीन अछुर राजाओं में इनका मे ! 
 उसलेख है ( १२, २०७, ५४ )। है 
... ७, ऋषभ, एक राजकुमार का नाम है जो द्रोणभिगित गरुडब्यूह ये; 
कधथान में खड़ा किया गया था ( ७. २०, १२ )। 6 के ह। तक 


















पवत पर सुथाव के साथ राम की मेत्री हुई ( ३, २८०, ९ )। हक 
अष्यशड्, एक मुनि का नाम है जो विंसाण्डक के पुत्र थे । ऋष्य- 
स्‍्य चरित्रमर (१, २, १६८ )। ब्रह्मा की सभा में इनकी उपस्थिति... 
( २. ११, २३ )। “कश्यप गोत्रीय महात्मा विभाण्डक के पुत्र ऋष्यश्ज्ञ 
से अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्द्र द्वारा वर्षा कराई थी । तेजस्वी ऋष्ययखड 
शेगी के पेट से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने राजा छोमपाद के राज्य में' वर्षा क्‍ 
कराकर राजा को प्रसन्न किया, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने अपने पुत्री शान्ता 
का इनक साथ विवाह कर दिया (३, ११०, २३-२६ ) ।७ ४ युर्धिष्ठिर द्वारा 
अखत का जनम के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर लोभ ने कहा : कद्यप 
गोत्रीय विभाण्डक मुनि ने एक बड़े कुण्ड में प्रविष् होकर घोर तपस्या 
जारम्स का। एक दिन जब वे जरू सें स्नान कर रहे थे तब उर्वशी नामक 
अप्तर का देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। उत्तों समय प्यास से 
व्याज्ुल एक स्गा ने जल सहित उस बीये का पान कर छिया और गर्भवती 
हो गई । वह सृगी पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी । बअल्ला ने उसे यह वचन 


/ण्छछ 


ने छुर्ती हैं जायगी। इसलिये विभाण्डक के पुत्र ऋष्यश्वज्ञ का जन्म सगी 
का पद हीं डुआ। ऋष्यश्ज्ञ के सर पर एक सींग थी इसलिये उनका यह 
नाम पड़ा। ऋष्यशज्ञ बअह्षचर्य का पाठन करते हुए सदैव बन में ही. 
| निवास करते थे और उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी. 
भजुस्य का पहल कभो नहीं देखा था । इन्हीं दिनों अज्जराज लोमपाद का एक 

आह्षण के साथ मिथ्या व्यवहार करने के कारण समस्त ब्राह्मणों 
त्याग कर दिया था ओर इसीलिये इन्द्र ने उनके राज्य में वर्षा भों बच्ध 
कर दी थी। एक श्रेष्ठ आह्मण के परामर्श से न्होनि अपने पाषों का. 
प्रायश्चत करके जागो को असन्न किया। तदनस्तर राजा ने मन्त्रियों को 
जुछाकर उन्तते ऋष्वशज्ञ को अपने राज्य में बुलाने के सम्बन्ध में परामर्श 


् शिया 


तथा अनेक सुद्धर खियाँ आदि को वन में ऋष्यश्वह्ग के. पास भेजा ( १ 
११०, २७-४८ )।7 #उस वेश्या ने नाव पर एक सुन्दर आश्रम वनाया 
| जिसके चारों ओर सुन्दर फल-पृष्पों दे दक्ष थे। उसने उस नाव पर स्थित है 
| आश्रम को विभाण्डक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर बाँध दिया। जब 
पा्रकेतु शिव (१२, १६६, ४५ )। |. 7... | उसे यह पता लग गया कि विभाण्डक मुनि आश्रम पर नहीं हैं तब उसने 
ऋषभद्वीप, एक स्थान का गाम परभद्रीपसासाथ मेध्यं क्रोश्वः | अपनी वेश्या-पुत्री को मुनि के आश्रम पर भेजा । मुनि के आश्रम पर जाकर 
उसने ऋष्यश्रज्ष से कुशल समाचार पूछा और ऋष्यशज्ञ ने उसे सत्कार- 
जुलक आसन पर बंठाव।, आर फल इत्यादि खाने के डछिये दिया। वेश्या 
ने बताथा कि वह अपने धर्म के अनुसार मुनि के अध्ये और पाथ का रुपर्श 
नहीं करंगी। फिर भी, उससे बताया कि बह उनका आलिक्षल करेगी | 
_ पेदनन्तर उस वेश्या ने ऋष्यशज्ञ को अत्यल्त सुदर और अमूल्य मध्य- 
पदाक सुगन्धित माछयें, सदर बख और अच्छी ओेणी के पेय अ द्वि्प्र 
| किये। साथ ही भुनि के साथ औश तथा आालिएन आदि थे द्वार उसमे 
ऋष्यशज्ञ के हृदय में काम का संचार कर दिया और: तदपरान्त अभिषोंत्र 
का बढ़ाना बना कर धीरेचीरे बहाँ-से अली गई। उसने चले जाने पर 
 ऋष्यश्ज्ञ अत्यन्त व्यथित हो उठे । थोड़ी देर के पश्मात्‌ विभाण्डक मुति 
5... 5 ले आकर ऋष्यश्क्ष की खिन्न दशा को देखा और उनसे पूछा कि आश्रम में 
ऋषिगिरि, संग की राजवानों गिरित्ज के समोपवर्ती एक पवत का | कौस आया था ( ३, १११) |” क्ष्यश्ज्ञ ने बताया कि आश्रम में एक 
रे | जटाधारी अह्यचारी आया था जिसका शरोर छुबर्ण के समान और नेत्र कमल 
के सह थे। उसकी सारी जटये एक धुनहली रस्सी में गश॒र्थी हुई थीं 


के ९० ) | ऋषिकुब्या में स्तान करते बाढा व्यक्ति: उसभी शरोरं पर सुद्धर आभूषण थे। ऋष्यशृज्ञ ने वे अया का. पृ" ब्‌णे 


ऋषभ शिव ( ७, २०१, ६३ )। का 
&. ऋषभ एक द्वीप का नाग हैं (०, ३८, २६ ) चु० कोौ० 
. ऋषभद्वीप। पं ३ 
.  ऋषभकूर + हेमकूट ( ३. ११०, ८) । 


कापय।सप्त, देखिये बडुब्चन में संधि । है 

पा 3. वपिक्र, एक राजपि का नाग है जो दानवों के सरदार, 'अर्गः, के 
अद् से उत्पन्न हुवे 4 १, ६७, १२, १६ ) | ० ह 
704 5 7 ऋबिक, एक उत्तरोय जनपद की भाग &€&। अजुन ने इसे अपनी 
 दिखियत्य के समय विजित किया था (२, २७, “२४८५७ ) । कसोजा 


कपकुएया ( बहु० ) एक नदी एवं प्राचीन तीर्थ का नाम है ( २ 


_... ऋषिछोक--पाणिखात में स्नान करने ते व्यक्ति को ऋषिलोक की | 








२० प्रृ० 


३० )। इसी के समौष पम्पासरोवर स्थित है ( १, २७९, ४४ ) | ऋष्यमूक 


दिया था कि वह सृगों होकर एक मुन्रि को जन्म देने के पश्चात्‌ उस योनि 8 


किया। मज्जियों के परामर्श के अनुसार राजा लोमपाद ने एक बेशया 





एक |... 


. करते हुए विभाण्डक से उसी के पास जाने का अनुमति माँगी (१.११२) ।” 
“८वि्लाण्डक ने अपने पुत्र को बात सुनकर उससे बताया कि वह आगन्तुक 
एक राक्षस था। तदनन्तर विभाण्डक सर्व उस आगन्तुक की तीन दिनों 
तक स्वर्य खोज करते रहे किन्तु उन्हें सफवता नहीं मिली । इसके बाद जब 
विंभाण्डक मुनि विधि के अनुसार पुनः फठ़ छाने के किये आश्रम से 
बाहर गये तब वेश्या ऋष्यश्वन्ञ को लुभाने के लिये उनके आश्रम पर आ 

से देखते ही ऋष्यश्रज्ञ ने कहा : मेरे पिता जी जब तक लोटकर नहीं 
आते तब तक हम दोनों आपके आश्रम पर चढ। इस प्रकार उस वेश्या ने 
ऋष्यश्ज्ञ की नाव पर लाकर नाव को खोल दिया और उन्हें महाराज 
लोमपाद के पास ले आई | छोमपांद नें एक नाव्याश्रम का निर्माण करके 
ऋष्यश्रज्ञ को उसी में रखा | श्स प्रकार, राजा हमियाद ने विभाण्डक-पुत्र 
ऋष्यश्वज्ञ को अन्तःपुर में ठहरा दिया। सहसा उसा क्षण इन्द्र देव ने 
वर्षा आरम्भ कर दी। प्रसन्न होकर छोमपाद ने अपनी पुत्री शान्ताका 
ऋष्यशद्ष के साथ विवाइ कर दिया । जब विभाण्डक मुनि ने आश्रम पर 


लौटकर अपने पुत्र को नहीं देखा तो उन्होंने राजा लोमपाद पर सन्देद 


करके राजा तथा उसके नगरवासिय। को भस्म कर देने के उद्दंश्य से चम्पा 
नगरी की ओर प्रस्थान किया | उनवे क्रोष को शान्त करने के लिये राजा 
से मार्ग में स्थान-स्थान पर बहुत से गाय-वक रखवा दिये और किसानों 


एक हिरण्यगर्म ( १२. ३०२, १५९ पा 
एक चक्र, कश्यप और दसु के पुत्र एक अछुर का नाम है (१. ६५ 
ये पृथिवी पर प्रतिविन्‍्ध्य नाम से विख्यात राजा डुछ (१. ६७. २१) । 
एकचक्रा, एक प्राचीन नगरी का नाम है. ( १. २ १०७३ ६१, ९६ 
5 २७ ; ९५, ७२, ७३ ; १६५, ११ ) | 
: अपने पाँचों पुत्रों के साथ कुछ समय तक एक आक्षण के यहाँ निवास 
. तथा भीम ने बकासुर का वध किया ( १. १५७, ४६ १६४, १० ) । 
.  आगतानेकचक्रायाः सोदर्यानेकारिण:, ( १. १८४, ४ ) । एकचक्रायाभि- 
_..... . मुखाः संदता आह्मगन्ज: (३, १२, १११) । ततोध्गब्छन्नेकचर्क्ता पाण्डवा 
50.  संशितबताः, ( ३. १९ ११२) । मात्रा सबकचक्रायां आब्यगस्य निवेशने 
। (हरे, ९४ ))। | 


९2 ् | ) 


57. पुकचूडा, सकल को -अलुचरो, पक माठुका का नास हे 3 
गा 
.... - एकजट, स्कन्द के एक सैनिक का नाम हैँ ( ९. ४५, ५८ ) | 
.... . .. :. शकत, एक ऋषि का नाम है जो द्वित और त्रित के आंता थै--९ 
रा 50 8६, ८. १४; २०,-२१, २८ ३ १२६ १०८, * ; १३६, 5. २०, ६५० ; ३ 


५. ३०, ८६; १४१, ४६ । बाग-शब्या पर पड़े हुए भोष्म को देखने के लिए 


एकंत्वचा, स्कन्द की अनुचरी, एक मातृका का नाम है (५. ४६, २४) । 


१. एकपदू > शिव ( सहस्र नामों में से एक ) । 
३. प्रुकपद्‌ र विष्णु ( सहन नामा में से एक ) । 
:  एकपर्वतक (? ), एक.परत्रत का नाम है 
गति, ( ९०२०, २७). | 












( १५७४ ) 


एाचक्रा नगरी में कुन्ती देवी ने. 
आगे ने बढ़ जाय इसलिये द्रोण 
द्वाहिने हाथ का अगूँठा मोग लिया ( * 


एकचरद्वा, स्कन्द की अनुचरो, एक मातृका का नाम हैं (९, ४६, ३१०)। | 


- पक पर्वतके नथः ऋगे- | 
| बपरिथत होते थे. ( २ 


[+. एकाक्ष 


द्वारा खेतों की जुताई आरम्भ करा दा । विभाण्डक मुनि के आगमन-पथ 
मे राजा ने अमैक पशु तथा वीर पशुरक्षक भी नियुक्त कर दिये ओर उन्हें 

कैश दिया कि जब महपि विभाण्डक उनसे पूछे तब वे सब हाथ जोड़ कर 
मदृ्षि को यह उत्तर सत्र आपके पुत्र की ही पशु हैं ; खेत भी उन्हें 
के जोते जा रहे हैं; और हम सब छोंग भी आपके आजापाडत दास हैं ।? 
इस प्रकार विभाण्डक मुनि को असत्न किया गया। राजबानी में आकर 
विभाण्डक ने अपने पुत्र की देवराज इन्द्र के समान ऐशवय-सम्पन्न देखा । 
उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह एक पुत्र उस्नन्न करके पुनः आश्रम 
में आजाय। ऋष्यश्वज्ञ ने पिता को आज्ञाका पान किया और ज्यों ही 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ वे पिता के आश्रम मे छोट आये | शास्ता भी 
उनयी साथ आश्रम पर आई और उसी अकार अपने पति की सेवा करती 
रही जिस प्रकार नारागगी इन्द्रसैता मह पिं. मुझ की. सेवा करती थी । 


(३. ११३ )।? ऋष्यश्षत्ष का सेसि के लिये देखिये; ३. १९०, २६- 
२७, 8१, ३9, ३८, ईै५, ४७. ५१. ४४, ४७३; ९९१, <+ 29, १४. 
१६-१० ; ११२, १; ११३ 29, २१२, २४। लोमादश राजप 


शान्तां दस्या स॒तां प्रमुः। ऋष्यटज्ञाय वि 
२३७, १४ )। ऋष्यशज्ञध कार्श्यप:' ( १२, २० 
२७ ( रकुछ भन्‍्तर के साथ २१२ 52४, 2४ ) | 


अभ्यास आरम्म किया और उसमें अलच्त प्रवाग हो गया। एक श्नि 
जकुमारों का कुत्ता भकता हुआ इसके समीप आया ती इससे उसके सुख 
में सात बाण मार दिये। इस प्रकार मुख भे॑ सात वाआ। ते बिद्ध बढ़े कुता 


जब पाण्डवों के पास छोटा ती उस लाग। मे उसे मारने बालि पंनुभर वा 


लक्ष्य-वेघ की शुद्धता की अत्वस्त प्रशला का । यह परचाधया मे ॥ज|्न | 
पीले शुमदक्षिगा के रूप मे इससे इलक 
१, 43, ४५ ५59 2, 
"०४, ५७, ५७ )। देखिये २, १७, १४ भी। उस राजाओं में मे एकता 
राजसूय के समय युविष्ठिर को सीता मे उपस्थित हुये थे. ( २. ७३, ८ )।. 
उन राजाओं में से एक मिनेके पास पाण्डवों को निमस्त्रम भेजना थी ( “ 


| ४, १७ )। भगवान क्ृश उस निपादरात एकलश का, जा दूसरा के लिये. 


अजय था, सदैव युद्ध वे। लिये ललकारा करते थे । बहा एकलत्य अकिया 
ये हाथ मारा जाकर प्रागशत्य हो उसी सकार रणडाख्ा में सी गया अल 


; + अम्भ नाभवा देत्य स्व| ही वगपूत्रका पंत पर आधान बराक औणइाल्य ४ 
| गहाभिद्रा में निमभ दी गया था (७. ४5, ७७ )। आदइाश ने लिपाद। 
- सहित इसका बच किया (७७ ८०; ३२ )। एबालब्य हि साहुधमगक्ता .. 
| देबदासवाए, ( ७, १८१ १९ )।  निपादराशी विपयेकलन्वस्थ जाम 


वान्‌, (१४, 48१, ७)। नंपादिभेकलट्य थे अबर कालइइमामबाव , 


6३६, ६, १५ ) | तु० का० नेषादि, निषाद, निपादराज । 


एकलव्यसुत, एकलम्य के पुल का चाम ४ । इस अजशुन ने. विजित 


"किया था ( १४, ८8, < ) |. 


एकब्यूहविभाग # विष्णु ( नारायग ) ; 8९ १४८, १७ । 
एकशीषन ८ शिव ( सहस्र नार्मा 
१, एक के; पितरों के एक बस का भार है। ने बढ़ा जी। में 
का 


एकशक रू विष्णु ( क्षण ) 


न कम अं 
पभांमें ५: 


| 9५ शक लि! ॥॥ का मद 2 | । ह मा डे 








एकपाद ( बहु० ), एक जनपद का नाम है (२.५१ १८ )। 
एक निषाद राजकुमार का. नाम है जो क्रोषवशगर्णों से । 

था ( १. ६७, ६३ )। “उन सह राजकुमारों | चोदूतवान्भूमिमेकस्शस्ततों छयम ॥? ५ १९ रै४ड४ट, फेर )] 

का पुत्र एकलव्य भी एंक था जो धनुर्वद की | 

' आये थें। एक नेषादि होने के शक जब... ः्क का फल प्राप्त होता है ( ३- 






नाम होने की व्यूत्पत्ति : ण्कमज्ः पुरा भूत्वा बराहो सल्दिवरषनः । इमा : | ह । 


एकहंस, एक तीर्थ का नाम है। यहाँ रनान करने से सहद्न गोदाल । न 











_. 0७ )। हिद्धरिद्ावरजप्रभाव:, ( 2. १८८, २० )। एिच्रि: स्थिरमना! 
.... (३, इंट, १३)। 'सम्मोहर्त शमुसडोइल्यदर्ख प्रादुअकारल्िरपारणीयम्‌', 
(४. ६६8६, ८ )। ऐन्द्रिमिद्धानुजसभं महेच््सइश बले!, (६. ४५; १६ ) | 


5... :३५)। 'पेरावणस्थस्य चमूर्विमदें देत्या: पुरा: वासवस्थेव राजन्‌?, ( 
२०, ६) । “नागेन्द्रमैरावशमिन्द्रवाह्मम/, ( १२)। चुनते 
...... सुवान्त थे वारणेद शिया इृतम्‌। आरंहरॉवत शक्रजलोवयभसु्संययों ॥7 
.:. - (१२, २२७, १० )। तु० की० ऐरावत-। । का 
..... .. २. पुरावण, कुबेर की सभा में उपस्थित होने वाले एक सर्प का नाभ हैं. | न वहाँ के मनुष्य वृद्ध ही होते ह। नश्षत्ता सहित चन्द्रमा वह ज्यातिमंय 

5 6 2) के 8 आह आ! 2 5 हट मत होकर संबन्र व्याप्त सा रहता हैं। वहां के मनुष्य कम का सा बास्ति १ के आह कक 


सै एकाज ].... # आज क 58 का मा म् क औ 0 जो | प७ परोल 





२. एकाज्ष, स्कन्द के एक सेनिक का नाम है (५, ४५, ५८ )।. एतावर्णों # नर और नारायण : 'एतावर्णाबवर्णों च विश्वुतो!,. (३. 
३, एकास् 5 शिव ( १३. २)। द ९०, १३ )। नीलकण्डों में इस प्रकार अ4 किया गया हैं : ता कृष्णझगी 
एकात्मनू ८ विष्णु ( सहस्न नामों में से एक्क ) | द हर | तड़णों क्ृष्णो नरनारायणवित्यर्थ: | वस्तुतस्त्ववर्गों बण  लोहितशुक्कक्ृष्णा: 

.. एकानज्ञग, यशोंदा की पुत्री तथा श्रीकृषण की बहन का नाम हैं। | रजःसलतमांसि तद॒हितो! 5 

इसी के निर्मित्त श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया था ( गीता प्रेस संस्करण एरक, कौरच्य कुलोत्यन्न एक नाग का नाम है ( १, ५७, १३)। 

१. ३८, २९ के बाद दाक्षिणात्यपाठ, पृष्ठ ८२० काहम २ ) को कर एलपन्र  एलापत्र ( ५. १०३, १० )। शिव ने एलछपनत्र आर पुष्पदन्त 
एकानंशा कुछ ( ३. २१८, ८ )। कक | को अपने रथ के जूथे की कीलें बनाया ( ७. २०९ ७३ )। 


 एकान्तदशॉल रू महापुरुष ( १२. ३३८ में १९९ वा नाम है ) । हा 

. एकासन >--युविष्निर को कर देने वाछे जनपदों में इसका भी उद्लेख एछापन्न, एक नाग का नाम है: १. ३४, ६३ १८, १. १७; हैं५ 
है ( २, ५२, १ ) | ३ 0 द कक आई 
एड़ी, सकल को अनुचरी, एक मातुका के नाम है (५. ४६, १३ )। | एलविछ, देखिये ऐछविक । 


थे 


पएलपुन्र, दाखिय एलपनत्र | 





ञ्क 


१, पशवत, इन्द्र के हाथी ना नाम है। एराबतों नागराट?) ( १. है, 
4 पद । | फ्रावत सातस्तस्यवा दवन गि। महागज ; ( ण्द्र 8, ६३ ) । लतो 


पेचब्राकी, सुहोत्र की पत्नी तथा आजमीढ़ की गाता का नाम है ( १, 
०४, ३० ) | तु० का० सुधर्णा इृदचाकुकस्या । 


आओ मी मम 








तु कक 
3. पक्याऊु ८ भगारथ ५ री कक कि द | मुद्र्ताहृगवानरावतशिरोगत: । आजयाम सहेन्द्राण्या शक्र सुरगणबतरा, ( है 
२, 3 क्कु 732 0 0॥ ॥ ( 7 ४० . 9790 हक न ४१, १8 ) । एयावत लतुदइन्त बलासमिव खाकिणम्‌, ( 8, ४२, ४० ) [ 
रे 


पंचवाक ऋान्रशदु ( १३. ३, ५ )। ः | हरावतं समास्थाय!, ( ३. १९३, १)। 'महानागों चित्रअरावतश्!, ( हे. 
७. एव; दिन्दे चच्रसमायुक्ते मुहूर्तत्सिजितेड्शमे', (१. १२६ | १९७) २३ (१) )। “आरुकेरावतस्कत्यं प्रययो', (३. २२७, ३ )। इसकी 
लतः प्रहस्य बीमस्सुदिज्यमेंन्द महारथ:, (४. ६१, ८)। देवा भीताः | दो घंटियों का नाम वेजयन्ती है (७. २३१, १८ )। ऐेरावत समास्थाय 


शक्रमकामबन्त त्वया त्वत्तों महेन्द्र पद तत', (५. १६, २३ )। समामे- | शक्रश्चापि सरैः सह, ( ३. २३१, ३३) | रावत समारझ द्विपेन्द्र रक्षे- - 


सू, (१६2, ८; २१ )। हिन्दी राजन्य उच्यते, (१२. ६०, २० )। युतस्‌!, (५. १८, १)। ऐेराबत पाताल से शीतल, जरू छेकर भेध्र से. 


 दच्धा बमः क्षत्रियागाम्‌र, (१२. १४१, ६४ )। अहमेन्द्राध्ब्युतः स्थाना-। स्थापित करता हैं, जिसे देवराज इन्द्र भूतल पर बरसाते हैं (५. ५९, ७ ) | 


खान: प्रकृतोी दिवि, ( १२, २२७, ७१ )। एम्द्र समाविशद्वज् छोक- | फराबतगतो राजा देवानासिव बासवः, ( ५. १६७, ३८ )। “दिंरगजा भरत- 
सरक्षग रत, (2२, २८१, ३१२ )। ऐन्द्री तु दिशमास्थाय शेलराजस्य | औष्ठ ब्रामनेराबतादयः?, ( ६. ३४ )। एंशवर्त गजेन्राणाम्‌”, (६ 
घबामत ( रू, ३२ ५ )। हिप एन्द्र पद्मध्यास्तं), १२, | 8४२, ४७; | ३४, २७ ) | 'ज्ञागधोद्यध महाँपालों गजमरावशॉपमम्‌?, ( ६. 5२, ४६ ) | 
अहाब्ारायणच्नेद्धादास्नेयादपि वरुणात', (१३, १४, २६१ )। 'न्द्राव | विश्व के हाथियों में से एक यह भी हैं ( ६. ६४, ५६ )। 'डेरावतस्थों मध- 


स्थानाव', ( १३, ९५, २४; १०७, ७१ )। जो व्यक्ति प्रातःकाल की | बानू बारिधारा इबानघ!, ( 8. ९७, ३४) । 'एरावतकुले', (७. १२१, 


संध्या--ऐन्द्री सम्ध्याम्‌-करके सूर्य के सम्मुख खड़ा होता हैं उसे समस्त | २६ )। 'नागानैरावतोपमान्‌', (७. १४८, ४९ )।.  इप्मैरावतप्रख्यम? 


र्थों में रतान करने का फछ प्राप्त होता है और साथ ही. वह सब पापों से | (०, २०, २ ) |. 'ऐेरावतः सानुचरः, (५९%, ४७, २१५ (१) )। फएरॉबल- 


है 


छुटकारा पा जाता हैं ( १३. १२६, १४ ) । हिन्द वाक्यम!, (१४. १०, ४)। | स्कश्ममधिरश् श्रिया बृत:, ( १२, २२३, १२)। तमरावतमूर्थस्थ प्रेक्ष्य' 


ऐजद्रच्रम्न आास्यान : १. २, ७५, १०३ | .... | (१२-२२७, ११५ )। अपरर्य क्षीनेव तमेबरावतम्‌', (१३. १४, २३५ )। 
ऐन्द्रथुम्तिस्जनक (३. १३३, ४ )। |"... | इनको कृष्ण के साथ समीक्षत किया गया है ( १३, १०८, ३८ ) | 
ऐस्द्रास्न ( इन्द्र भौर अग्ति से सं्न्धित ): फिल्द्रास्स्यीव मांग, | ... ३. पेरावत, एक नाग का नामे हैं। “ये एराबलतराजानः सपा: समिति- 
आए कम लय हा 7 ५ 5 शोभना: (६. है, १३४ ) 3: 'एराबतोद्धवा?,(: १. है, ६३५ ) ।इच्छको३- 
ऐन्ड्रास्मेय : १२, १४१, ५५७।  ..  . . .../ - | बाशुसेनायां चंतुभराव्त बिना', (१. ३, १६७) ऐिरावतज्येशआतृत्य। 


ऐम्द्रारन्य : ऐिल्धास्स्थेस विवागेन), ( १२, है०, २४) । 
ऐन्द्रि अंजुनल ; ऐजििसेरस्लु भविता यस्य सारायणः सखा!, ( १ 


(१. ३७, २)। 'ऐरावतकुछाद', (१. ५७, १९ )। णिरावतकुछे जात 
६छ, १2१६ )। एिज्िस्ध्रानुअसमः स पार्वा इश्यतामिति) ( १. १३ 


कैरव्यों नाम पत्नग, (१, २१४ १८ )। पिजरकों नागश्वरावतरुथा' 
(७, १०३, ११ )। सुमुख नामक नाग एछरावत कुछ में उत्पन्न इुजआ था 
(७५, १०३, २३ ) | ४. १०४, १०। 'नंगिन तथेबरावतेन बे, ( 6, १०५, 
२० )। ऐरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मा) ( ६. ५०, < /। अदापतः 

मैरावत4शसंभवम्‌?, (८. ००, २२ )। 'ऐरशावत कुछ में उत्पन्न एंक नाग 


ऐन्धन, धौम्य द्वारा वर्णित सूर्य के १०८ नामों में से एक (३. ३, १९) । 
( ५४, ४८, २५ )। 'परावतसुलेनेद तवानाति हि. कुण्डके, (१४. ५ 


$ पैरावण, इन्द्र के हाथी का नाम है।। णिराबणों महानागोंड्भवद्नज् 


लनीजिजणजईण जज कि त+ ्++ज++-+++ के 


5 खुता बुत: (२. १८, ४०)। हस्ति्वैराबशो -बरः, (४.९, १७). ४४) हिरावतनिवेशनम), ( १४००८, ०) या 
... एिरबणों नागराजों', (४५, ९५, १५)। 'ऐशवणसमा युधि', (७, ११९ |. ४. ऐरावत ( बहु? ), ऐेरावल की पक्कार के नागा का त्ाम छर्णा 


५ 


““अर्जने के पक्ष में ये (८, <७, डडजी न पर । कह क्‍ 
४. ऐरावत, एके वर्ष का नाम है ( ६. ६, ३७ ) ।६“शज्ञवान्‌ पवत के... 
उत्तर समुद्र के किनारे ऐशावत नामक बर्ष है। जेतः इस शिखरों से संयुक्त 


५ 


! आम के “पी ज पलिमी ७ ॥ कक जल हक आप था बल 


्ड 





( १, 8, १३४५ )। 'छिरावतंस्तक्षकथ, ( १. ३४, ' ) | हिरायतंप्रभृतिर्भि:, --- 


- यह वर्ष अन्य वर्षों की. अपेक्षा उत्तम हैं.। वहाँ सूर्यदेव ताथ नहीं देतेऔर 


! ४ ४ ०५ ः ५, ०० ) | छबीव प्‌ ( ही 
5. तेजसीः 
86500 ६05) 

7. ७ गेषीकपचन , महाभारत के ८४ ब्र अवान्तर पत्र का नाम हैं। “घृष्ट- 
...  /- अम्न के सारथि- ने, रात्रि को सोते समय जो संहार किया गया था, उसका 
5 7. समाचार धमराज युथिष्टिर को सुनाया । पुत्रों और पान्नालों के बंध का 
समाचार सुनकर थुविश्ठिः अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें इस | 
5. प्रकार-गिरतें देखकर सात्यकि ने पकड़ किया.। भीम आदि ने भी युधिष्ठिर 

- को सहारा दिया। चेतना छोटने/प्र शोकाकुछ झुधिष्ठिर ने विक्ाप करते. 

रा । जाकर मन्दभागिनी राजकुमारी द्रोपदी को उसके | 
रा - मातपक्ष की खियोँ के साथ यहाँ लिया. लाओ |? नकुछ को श्स प्रकार | 
आज्ञा देकर थुधिष्टिर विंछाप करते हुये पुत्रों के उस सुद्धस्थल में गये जो 


_भूतंगणों से भरा हुआ था। उस अमंजलमय स्थान में प्रवेश:-करके उन्होंने | । 
उसे दुर्ग म स्थानों का ही आश्रय केना पड़ेगा और बह समस्त रोगोंसे 










ऐरावसपथ ] द | 
वर्ण वाले होते हैं । उनके विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित 
होते हैं । वहाँ के भनुष्यों के शरीर से विंकसित कमलद्॒ला के सम 
_सुगन्ध ब्रगठ होती है। उनके घरीर से पसीना नहीं निकलता, तथा उनको 
सुगन्ध प्रिंय लगती है। वे आहार-रेहित और जितेच्धिय होते हैं। वे सभी 
देवलोक से च्युत हैं। उनमें रजोग्रुण का सर्वथा अभाव होता है। वे 
१३,००० वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं | ( ६, 4, ११-१४ ) ।” 
ऐरावतपथ, चन्द्रमा के उत्तरी भाग का नाम है ( ३. १६२, ३४ ) | 
. ६, ऐल ८ पुरूरवस : इनके छः पुत्र उत्नन्न हुये १. ७५, २४ ) | िल- 
वंशविवर्धना:', ( १. ९४, ६४ )। यमराज की समा में श्नकों उपस्थिति 
का उल्लेख (२. ८, १६)। ऐल्स्येक्वाकुवंशस्य प्रकृति परिचक्षते 
२, १४, ४ )। ऐलवंश्याश्व ये राज॑स्तथैवेध्वाकबो नृपः, ( २. १४ ५ ) | 
'पुरुरवसमेलम?, ( २, ७८, १७ )। ऋषभस्य तथ्थलस्य', (5. ९, ७ )। 
पुरुरस ऐलस्य संवाद मातरिश्वन:', (१२. ७२, २)। 'ऐल उयाच', 
(१२. ७२, ९ )। 'ऐल्कश्यपसंवादम्‌!, ( १२. ७३, ६)। एिल उबाच', 
(१२, ७३, ७ )। पे: पापे क्रियमाणें हि चेल ततों रुद्रों जायते देव एप), 
( १२, ७३, १७)। ऐशिल उबाच!, (१२. ७३, १८. २०. २२. २४) । 
पृश्ुरैलो मयो मोम:?, ( १९. २२७, ४९ ) | ये आह्यगों के आशीर्वाद देने 
पर स्वगंलोक को प्राप्त हुये थे ( १३, ६, ११ )। कातिक मास में मांस का 
भक्षण न करने वाले राजाओं के साथ इनका उल्लेख है जिसके फलस्वरूप 
इन्होंने अह्यलोक प्राप्त किया ( १३, ११५, ७४ )। सफलता के छिये जिनके 
नामा का कीत्तन करना चाहिये उनझे से एक यह भी हैं (१३, १५०, ४०%) | 
प्रातःसार्य स्मरण करने योग्य राजाओं के साथ इनका उल्लेख (१३ 


१६५०, ५२, ५७ ) | 
२. ऐक : १३. ३४, १७ ; तु० की० ऐन । 
 एलबेंश : १. ५९४, ६४ । 


.. .$- ऐलबिल > कुबेर । 'उत्तरां मातले धरम्यों तथेलविलसंशिताम”, (५. 
१०२, १० )। केलास पत्ते पर निवास करते हैं (५, १११, २० )। 
 तमेलूविलूमासाद धर्मराजोी व्यराजत', ( ५, १३५; १४ )। इन्होंने कुबेरतीर्थ 
में महान्‌ तपस्या करके धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया ओर बहीं उनके पास 
धन ओर निधियाँ पहुँच गई”, ( ५. ४७, २५ ) | 

२, ऐलविलक £ दिलीप ( ७. ६९, १)। 

३. ऐलविक, एक गआचीन राजा का नाम है जिन्होंने भरत से खन्न 


.. प्राप्त करके उसे धुन्धुमार को दे दिया था ( १९, १६६, ७६ ) । ४ 
ऐश्वर : रूपमेश्वरस?, (१२. ३३, १८ )। ूपं वरदमेश्वरम्‌ट, ( १२. 


१४७, ७५) । सर्वेषामाश्रयों विष्णुरेश्वर विधिमास्थितः', (१९, १४७, ९४) । 


0 07 अर, 
२: ऐेषीक--महाभारत-वृक्ष की, ख्लीपबे और ऐपीकंपने, छाया हैं ( १ 


(१. २, ३१२-)। | 


अपने पुत्र 





* थृ ७६ )) 


विराजमान थे। ये तोनो नरश्रष्ठ शाघ्र ही मभ॑ 


१. ऐषीक, विंधषण 'नाथ्त्थांस्ना परमाज प्रयुक्तम्‌ | क्रुद्नेनेपीकमवर्धीधन | अख्न का प्रयोग न करके अर्जुन को सराहना करते हुये कहा 


तक वर्षा नहीं होती ।? व्यास ने अधत्यामा से कहा 
, ७३ )। 'सौप्तिकेंषीके संबद्ध पर्वण्युत्तम- | 
बुर्तीदिन पुरस्तातश्व णेपीके दापयेत्युनः', 


| और उसे किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिल सकेगा; 
उसके शरीर से पीव ओर रक्त की दुर्गध निकलती रहेगी, जिसके कारण + 





५ सुहृदों ओर संखाओं की रक्त-रशित- हो प्रभित्री पर पड़े देखा। | 


इस करण दृश्य को देखकर उनकी संशा छुप्त हो गई और वे अपने सांधियों | पीड़ित होकर इधर-उधर भटकता रहेगा। परिक्षित्‌ दोष 


[ ऐपीकपथ थे 


सहित पृथिबी पर गिर पड़े ( १०, १० )।7? “उसी समय उपप्छज्य नगर से 
द्रौपदी नकुछ के साथ वहाँ आईं और विकाप करती हुश सुधिष्ठिर के 
सम्मुख भूमि पर गिर पड़ीं। भीम ने द्वरोपदों को साववना दो । उस समय 
रोती हुई द।पदी ने युधिष्ठिर से कहा : यदि आप आज रणभूमि मे पराकस 
प्रकट करके सम्बन्धियों सहित पापावारी अश्वत्थामा का बंध नहीं कर देने 
तो में प्राय ( अनशन ) करके अपना प्राग त्याग दूँगी। युविपष्ठिर से 
द्रौपदी को अपना दुःख भूलने के लिये कहा और बताया कि अश्त्यामा 
भाग कर दुर्ग वन में चरा गया है। द्वरॉपदी ने अशत्थामा को मारकर 
उसके मस्तक में जन्ग के साथ हो स्थित मणि की लाने पर पुनः जोर देते 
हुये भीससेन से उसका वध करने का विशेष असुरोध किया। भोमसैन, 
नकुछ को. अपना सारथि बना कर अथधल्यामा के रप-चक्ों के चिह् का 
अनुसरण करते हये उसे हूँढ़ने निकले ( १०. ११ )।॥” “क्षृण्ण ने अुधिष्ठिर 
से भीमसेन की रक्षा-ब्यवस्था करने का आग्रह किया क्योंकि अधत्थागा के 
पास अह्मशिरस्‌ चामक ऐसा अख््र था जो समरत शत्रुओं का विनाश कर 
सकता था। ( १०, ११) ।”४ “क्र्ण की साथ लेकर पाण्डबगण भीमसेन 
के पीछे चले । उस समय अजुन और युधिप्रिर श्रीकृष्ण के रथ में ही बड़े 
थे। उस रथ में काम्योज अब सन्नद्ध थे । शब्य ठटाहिनी और, सुग्रोव बाई 


ओर, गेत्रपुष्ष और बलाहक पार्थ सांग में स्थित थे। उसका ध्यज् विधकर्मा 


द्वारा सिरमित ओर माया के समान ऊंचा उठा हुआ था मिस पर भरुझ 


क्रोध से प्रज्वलित भीम को रोक नहीं सके । भीम भागीरथी के सड पर 


| गये जहाँ उन्होंने ब्यास आदि अतेक महर्षिया के साथ अश्त्यामा की बड़ 


ये देखा। क्रद्ध भीम तथा उनके पीछे कृष्ण, थुविष्ठिर आर अभजुन को 
आते देख अश्वव्थामा ने एक सोंक उठा कर दिज्याख का रमरण किया और 


* |. यह अस्त्न समस्त पाण्डवा का विनाश करा हा, एसा कंृकर उससे उस 


दिव्यान्ष को छोड़ दिया | ( १०. १३ )।॥”? “उस समय कृण ने अजुन 
को द्रोणाचार्य से प्राप्त उस अश्यात्ष का प्रयोग करने का भाग्ह किया जो 
समस्त असख्रों का निवारण कर सकता था। उस संमय अक्ृति में भव॑कर 
अपशक्षुन प्रगठ होने छंगे। उस दोनों अख्तरों के तेज वो बीच उस समय 
नारद तथा व्यास लोकों की रक्षा करने के लिये खड़े हो' गये । (१० 
१४ ) |” “अज्जुन ने अपने अख्न को छांटा लिया; परनलु अवबतवागा 


अपने अमस्न को लछोटाने में असम4 रहा, क्योंकि वहा अखे अद्यवज से 


प्रग” हुआ था । जिसने अग्वचर्य का पालन नहीं किया है. बह यदि उसका 
एक बार प्रयोग करके उसे पुनः लाटाने का प्रयास करें तो बह अख सभे _ 
सम्बन्धियाँ सहित उसके ही. सर को काट छेगा। व्यास ने पहले अवाशिसरल 
पभस देश में... 
एक बध्यासत्र को दसरे उत्कृष्ट अद्यासख से दवा दिया जाता है उससे बारह वो... 
तुम्हार सर भें आा 
मणि है उसे पाण्डवों की दे दो जिसके बदले भें तुम्हें पाए्डव भी आपगदान 
देंगे ।। अशधर्थामा ने बह मणि पाण्डवो की दे दी जिसको बारण करने पर 
शख्ष, व्याधि, शुधा, देवता, दानव अथबी सांग, किसी से भा किसी तर 
का भय नहीं रहता । साथ ही अधल्थामा ने अपने अद्ासत्र का परागएवी थी - 


 गर्भेस्थ शिशुओं पर गिरा दिया ( १०, १५ )।॥7? “ओक़ृण ने बताया कि 


उपप्छत्य में एक ब्रतवान बाह्मग ने उत्तरा से यह कहा था; जब कोरवबंधश 
परिक्षीण हो जायगा, तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त दोगा और इसीकिये उस शिक्षु 


का नाम परिक्षित होगा । अश्ल्यामा ने कहा कि उसका वचन शुद्ध नहीं. 
हो सकता। क्ृष्ण ने बताया कि उत्तरा का गर्भस्थ बालक सूत ही जन्म ४. 
छेगा, किन्तु बाद में उसे लम्बी आयु आप्त दो जायगी | उन्हेंने यह भी बताया... 
कि अश्रत्यामा की ३००० वर्षों तक अकेले हो प्रथित्री पर अ्रमग करना होगा... ४7 
॥ ० कक 


का 























( १५७ क्‍ )) 


ओघरक्षस ] 





५ 


क्रपासाय से सम्पण अख्-शर्त्रों का शान प्राप्त करौैगा और धर्म में स्थित होकर | बाहर निकले और प्रजा की सष्टि>हुर देखकर अत्यन्त कुद्ध हो उठे । उन्हंने 


अपना लिह्न काटकर फेंक दिया जो उसी रूप में पथिवी पर प्रतिष्ठित हो 
गया | रुद्र ने ब्रह्मा से बताया कि उन्होंने जल में तपस्या करके प्रजा के लिये 





६० वर्षा तक प्रथिवरी का पालन करेगा। क्ृंश्ण ने बताया कि अश्त्यामा 
के ब्रह्माख्र से दग्ब हुये उत्तरा के पुत्र को वे स्वयं जीवित कर देंगे। श्ोक्ृश्श 
ने अश्वत्थामा को जो शाप दिया उसका व्यास ने समर्थन किया । तदनन्तर | अन्न प्राप्त किया है, ओर बे अन्न रूप >ओोपषधियाँ ग्रजाआ के हीं समान 
पाण्डवों को मणि देकर अश्वत्यामा उद।स मन से उन सबके देखते-देखते वन भिरन्तर विभिन्न अवस्थाओं में परिणित हौती रहेंगी । ऐसा कह कर क्रोष 
में चला गया। पाण्डब-गण भी मणि लेकर कृष्ण, व्यास, और नारद के | में भरे हुये महा तप्रस्वी महादेव उदास मन से सुजवानू परत पर तपस्या 
साथ द्रौपदी के पास आये जो प्राय में स्थित थों। सीम ने द्रौपदी को | के लिये चले गये। ( १०. १७ )।” “सत्ययुग बीत जाने पर देवताओं ने 
सान्‍्वना दो | द्वोपदी ने युविष्िर से अश्वत्यामा की मणि को अपने मस्तक 
पर रखने के लिये कहा ( १०. १६ )।” “आयुधिष्ठिर ने श्रीक्षष्ण से पाण्डवों 
की सेना का विनाश करने में अश्वत्थामा की सफरूता का रहस्य पूछा । कृष्ण 
ने बताया कि महादेव अश्वत्थामा की सहायता करते थे। क्रष्ण ने कहा 
कि जब ब्द्या ने सश्टिरचना की इच्छा की तब उन्होंने रुद्र को देखा ओर 
उनसे ही समस्त भूतों की सृष्टि करने का आग्रह किया। बह्या का निवेदन 
सुनकर रुद्र ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और जल में प्रवेश करके महान्‌ | सहित यज्ञ सृग का रूप धारण करके वहाँ से भाग निकछा | रुंद्र ने आका 
प्‌ करने छगे । इधर दीर्धकाल तक उनकी प्रतीक्षा करके बह्मा ने अपने | में भी उस यज्ञ का पीछा किया । यज्ञ के बहा से हुड जाने पर देवताभा को 
संक्रव्प से दूसरे सबभूत ख्रष्टा को उत्पन्न किया इस स्रष्टा ने! दक्ष आदि | चेतना छ॒प्त हो गई । उस समय कुपित हुये व्यम्बक (रुद्र) ने अपने धनुष की 
प्रजापतियों तथा सात प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। सृष्टि होते हों | कोटि से सबिता की दोनों झुजायें काट डार्ली, भग की अंखिं फोड़ दीं, और 
समस्त प्रजा क्षुधा से पीड़ित होकर प्रजापति को ही खा जाने की इच्छा से | पूषा के सारे दात तोड़ डाछे । तरस्त देवताओं द्वारा ग्ररित हुए वाशी ने रूद्र 
उनकी ओर दोड़ी । जब प्रजा प्रजापति को अपना आहार बनाने के लिये | के धनुष की प्रत्यज्ञा काट डांडो । तदनन्तर देवता यज्ञ की साथ लेकर पनुष 
उद्यत हुई तब वे जह्या की शरण में आये। ब्रह्मा ने उन प्रजाओं को अन्न | रहित रुद्र की शरण में गये जिससे प्रसन्न होकर रुद्र ने अपने क्रोत्र को समुद्र 
और ओपषधि आदि स्थावर वस्तु्यें जीवन-निर्वाह के लिये दीं और अत्यन्त | में स्थापित कर दिया। वहीं क्रोध बडबानल बनकर निरन्तर समुद्र के जछ 
बलवान्‌ हिंसक जन्तुओं के लिये दुर्बल जज्ञम ग्राणियों को ही आहार निश्चित | का शोषण करता रहता है। तदुपरारा रुद्द ने भग को अँखें, सविता को दोनों 


रुद्र को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे, अतः उन्होंने रुद्र के भाग की कठ्पयना 
नहीं की । रुद्र ने पॉच प्रकार के यज्ञां में से दो से एक धनुष का निर्माण 
किया और उसे लेकर बअब्बाचारी के वेश में दे के यज्ञ-स्थल पर आये । 
उस समय पृथिवीं को अत्यन्त व्यथा हुई और पवत भो कपिते छगे। रुद्र ने 
भयंकर बाण के द्वारा उस यज्ञ के हृदय में आवात किया जिससे अश्नि 


क्र दियां। तदनन्तर प्रजा उत्तरोत्तर बढ़ने छगी । जब ग्राणि-समुदाय की | भुजायें, पूषा के दाँत और देवताओं को यज्ञ प्रदान कर दिया। देवताओं ने 
भली-भांति वृद्धि हो गई, ओर ब्रह्मा भी. सन्तुष्ट हो गये तब रुद्र जल से भी समस्त दृ॒विष्यों में से रुद्र के छिये भाग निश्चत कर दिया। (१०, १८) ॥४ 


ञो 
ओघरक्षस्‌, ( कृष्ण वासुदेव ) : 'सुरं ह॒त्वा विनिहंत्योथरक्षी निर्माचन २. ओघवती, २. ओघवत की पुत्री, तथा सुदर्शन की पत्नी का नाम है। 
चापि जगाम वीर: ( ५. ५८, ८३ ) | | इन्होंने कुरुक्षेत्र में निवास किया (१३, २, ३८-४०) । इन्हाने अतिथिसत्कार 
अधघोरथ, २. ओघंबत के पुत्र का नाम है ( १३. २, १८ ) । के लिये प्राह्मग-रूपबारी धर्म को आत्मसमर्पण कर दिया ( १३. २, ४२. ४७ 


... १, ओघवत्‌, कोरव पश्ष के एक योद्धा का नाम हैं जो चुद्ध में मारा | ४५.५२, ५१५)। ये अपने शरीर से ओघबती नामक नदी हो गई (१३. २, ८४) । 
गया था ( ८. ७, ४२ ) । १. ओड्टारन्महापुरुष ( महापुरुषस्तवे ) । 
२, ओघबत , नूप के पितामह का नाम है। ये ओंघरथ औऑर ओबबतो . २. ओह्लार८शिव ( सहस्ननामा में से एक )। 
वी पिता थे ( १३, २, १८ )। . द १ ओजसर विष्णु ( सदख्ननामों में से एक्क ) | 
१, ओघवचती, एक नदी का नाम है ( ६. ९५, २९) । सात सरस्वतियाँ | 
में से एक ( ९. ३८, ४ )। कुरु के यज्ञ के समय कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी 
-ओबवती नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई ( ९. ३८, २७ )। पाण्डवों ने इसके 
तट पर निवास किया था ( ९५, ६२, ३९ )। भीष्म जी ओंषवतती के तट पर 
बाण श्या पर पढ़े थे ( १२, ५०, ७ ) | तु० की० २. ओघवती | 


के यज्ञ में पवारे थे, ( ', २३ ) तु० की० उड़ ( बहु० ) । 
१, ओषधी, ( बहु० ), देवग्णों का नाम है ( १. .६६, ४० ) । 
२. ओषधी <शिव ( सदख्ननागों में से एक )।.. बल क ६ 
ओषशधीपतिल्‍्सोम (३१. ३, ७ )।. 


ओक्थ्य, एक साम का नाम है (३, १३१४, १६)। औद्याक, एक तार्थ का नाम हैं ( ८४, १६१.) । 


. ओोड़ ( बहु० ), भारतवर्ष के एक जनपद का नाम है ( ६. ५, ५७७) । |. ओऔद्यालकि : श्रेतकेतु का नाम है ( ३. १३२, १. ३)। एक ऋषि का 
क्षौतड्रः ( विशेषण : 'ओतड्ी गुरुवृत्ति! ( १४. ७६, ३)। ... | नाम है (९, ३८, २२ )। उत्तर के ऋ' से एक यह भी हैं (१३, 
- औत्तानपाद : भ्ुवस्योत्तानपादस्य/, (१३, ३, १७)। .... शदृण, ध५)। | के का 
..... 5 ओदका, उस स्थान का (नाम है, जहाँ नशकासुर ने सोलह सहस्न | - ओऔद्धिद, कुशदोप के प्रथम वर्ष का नाम है (६. १९, २)। 
... कन्याओं को कैद कर रक्‍्खो था। नरकासुर का यह अन्तःपुर मणिपंवत | .. औद् ( बहु० ), अर्जुन द्वारा विज्धि एक जाति के छोगों का नाम है 
. पर बतों था। जब की सुविधा से सन्पत्ष हांने के कारण इस रथान का नाम | (१४. ८१, ११ )। ' 
.. आऔदका' रखखा गया था। सुर दानव इसका संरक्षण करतों था ( गी० सं० | ओऔपनिषदु : “चलुर्थश्रोपनिषदों धर्म: ( १२, २४४, १५ ) । 
 म२ शट पर दाक्षिगात्य पाठ पू० <००५, काछमे १)। - ... ः ओऔरग--विषयानी रगान (१, कक. 


है ओऔदुरबर ( बेहु० ), ग्रुधिष्ठिर को भेंट देने बाके क्षत्रिय जाति के लोगों ह हे औरसिक (बहु० ), एक ज्ातिंवो छोग। का साम है पिर्हेँ श्रीकृष्ण ३ 
का नाम है (हक र३) व 5 दा | पक विजित किया था (७, ११, १६)। हि 2 इक 





[ ओरपसिक 


वैदिक प्रमाण के अनुसार यज्ञ की कल्पना की । उस सम्रय देवता भगवान्‌ 


ओड़, एक देश का नाम है, जहाँ के राजा भेंट देने के लिये थुधिष्ठिर 





... तदनन्तर किसी क्षत्रिय ने अकस्मांत परती खोदसें-खोदते किसी भृगुबंश 


«का आश्वासन दिया (१. १७८ ) |” “उस बह्वा्णी ने क्षत्रियों से अपनी 

5 चबृष्ठिय्राप्ति के लिये उसी शिशु से प्रार्थना करने के लिये कहा । क्षत्रियों ने 
7. उस बालक से अपनी ज्योति पुनः ग्राप्त की और वहाँ से चक्े गये। इसी 

.  बआंक्क का सोम ओबे पड़ी, क्योकि वह अपनी माता के ऊरु को क्‍ 

5 उत्पन्न हुआ थों। जोबे ने अपने पूत्रजों का सम्मान करने के लिये समस्त 
७ : -लोकों का विनाश करते का निश्चय किया । इन्होंने अत्यन्त घोर तपस्या 
«७ हारा अपनी शक्ति की वृद्धि करते हुये. देवता, असुर और मनुष्यों सहित 





5 आकर आव से इस प्रकार कहा : “अपना क्रोप रोकों आर समस्त लोकां पर 

2 5... प्रसन्न हो जाओ। अपनी आयुयों में अत्यन्त इंड्धि हो जाने पर जब हम छोग 
..... खिन्न हो गये तब हम लोगों ने स्वयं ही क्षत्रियाँ से अपना वध कराने की 
इच्छा की | आत्महत्या वारनेवाला पुरुष शुभ लोकों को: प्राप्त नहीं करता, 





[ ओऔष्णीक 


शीर्ष | कि ... (4०४४८ ) 
ओऔध, एक ऋषि का नाम है (१, ५५, १६ )। ये च्यवन मुनि और 
आरुषी के पुत्र थे। अपनी माता की ऊरु ( जाँवच ) फाड़कर प्रगठ हांने के 
रण ये और कहलाये ( १. ६६, ४६ )। इनके जमदमि आदिक सौ पुत्र 
( १, ६६, ४५ )। “ओब॑ इशति बिग्रपिरुरं भित्वा व्यजायत!, (१. १७९ 
८ ) | और्ज उबाचः, ( १, १८०, १)। इन्होंने अपनी क्रोधापि को समझुद्र 
में डाल दिया ( १, १८०, २१ )। महृष्रि ओबे ने माता के ऊरु में भुप्त रूप 
से निंवास करते हुए देवकार्य सिद्ध किया (३. ३११५, १८)। शृगु के 
सात पुत्रों में से ये चतुथथ हैं ( १३, ८५, १२८ )। वायु ने कहा : तालजशथू 
भामक मसहाल क्षत्रिय बंश का अकेले तपरवी ओआह्यण आब ने सहार का 
दिया ।! ( १३, १७३, ११ )। | 
और आख्यान : १. २, ११२ | 
ओऔवोपास्यान ( म्‌ )--अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर 
कृपित हुये शक्ति-नदून पराशर को झान्त करने के छिये व्सिष्ठ से उन्हे 
ओवपिाख्यान सुनाया : “भृगुवंधी आह्यगों के यजमान राजा क्लवॉय से 
सोमयज्ञ की समाप्ति पर उन अग्रभोजी भागबां को विपुल धन और पान्य 
देकर सन्तुष्ट किया । कृतबीर्य के स्वगंवासी हो जाने पर उनके वंशज को 
किसों तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी । भ्ृगुवंशी ब्राह्मणों के पास धन 
है यह जानकर वे सभी राजपुत्र भागवों के पास यावक बनकर गये । उस 
समय कुछ भागों ने अपनी धनराशि को परती में गांड दिया था, ओर 
कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन आझ्र्गी को है दिया । 


अनुष्ठान किया और राक्षस जाति के बृद्धों तथा बालकों को उसमें भस्म करने 
लगे। मह॒पषि वसिष्ठ ने, यह सोचकर कि उनकी दूसरों प्रतिज्ञा को भज्ञ 
करना उचित नहीं है, उन्हें राक्षसों के बंध से नहीं रोका | उस यज्ञ को 
समाप्त करने की इच्छा से महप्रि अन्रि बढ़ाँ पधारे। पुलस्त्य, पुलद्द, 

और महाक्रतु ने भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिये वहाँ पदापंण किया । 
यह देखकर कि अनेक राक्षस का विनाश हो चुका हैं, पुलस्त्य ने का 
तुम्हारे पिता शक्तिषर्म के ज्ञाता थे परन्तु उनकी मृत्यु उनके अपने अपराध 
से ही हुई | कोई भी राक्षस उनका भश्षग नहीं कर सकता था । अपने शाप 
से ही उन्हें अपनी सूत्य देखनी पड़ी । विधामित्र तथा राजा कल्मापपाद' भो 
इसमें निरमित्तमात्र ही थे। इस समय तम्हारे पिता, शक्ति, स्वर्ग में आकर 
आनन्द प्राप्त कर रहे हैं। खतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो ।! तब पराश्वर ने 
उसी समय अपने यज्ञ को समाप्त कर दिया और यज्ञाज्रि का उत्तर दिद्या में 
हिमालय वी निकट विशाल वनों में छोड़ दिया। बह अशभ्नि आज भा 
वहाँ सब प्रत्येक पर्त के अवसर पर राध्षसों, वृक्षों भर पत्थरों को. जछानी 
हुई देखो जा सकती 8 ( 2, १८१ )।"! ्््ि 

ओऔशनस : भौशनसं गे त्रषु छोकपु विश्वुलम्‌', ( ३. ८8, १2७ ) | 

ततसवोशनस तोबमाजगाम हलायुबः । कपालमोनर्स साम यनत्र सुक्तों 

मुनि: ) १. ३९, ४ )। 'सरस्व्यास्तीयंबर ख्यानमीशनस तदा', (० 
०, १६ )। आओश्नरसी थ', ( ५. ३०, १८ )। 'आंशनस शाखम्‌', (१२ 
१२२, ११; १३०, ४६ ) | लोकमोरानर्स दिन्यस्‌', ( +३, १०७, ५४ ) 
ओऔशनसी >देवयानी ( १, ८१, १८; छ. ६३, ६ )। 
ओऔशिज: एव प्राचीन पमंश मुनि का नाम है थी सुपविप्तिर की सभा में. 
विशजते थे ( २. ४, १७ ) | 


१, औशीमनर 5 शित्रि । 'शिविरोशीनरः', (१, ५३, ६. १७; १८६, 
43 ३, ९१४, १७; ६५४, ६२। ओधरनर: साधुशीत्मों भवतों ४ महीपति:, 
हे | है. है ०४, ४, पशिविग| शीनरस' | है. 808. 9 7] शविरदिोनिर:', 
(३, १०८, १; २०८, ७ )। 'शिविराशीनरों यथा (३, २०४; ७ ) । 
शिवराशोनरस्या, (४, ५०, १० १२१, १७३ १२२, ८; ६, ५, ७ )। 
आऑशीनराच्छयात्‌', ( ७, १०, ६० )। 'शिक्िमाश्वोनरस), ( ७, ४८, £ ) | 
तावतीरदद हा 4 शिविरशीनरोप्बरा), ( छे हद, ७)। मच्छ फुणमकुतों 
क्रीकाम्छिविरोशीनरों यथा', ( ७, १४३, ४५ '। 'दिविमोश्वनरम, ( १» 
२७, ३० )। तावनी: प्रददी गा: स पिविरोश्वानरोइलो) (१२ 
२५, ४२ )। इन्हांन किसाो आाद्राण का रद्षा के लिये अपने इरर और 
अपने भय पुत्र का दान कर दिया था, जिससे ये स्वरगझोक चले गये ( १२ 
२१४, १९ )। शिनिराशोनरणा, (१३, ११५, छ० 3 । शिविरेश्चोनरः - 
प्राणानू भियरय ततयरय थे । जआाहागासमुपाकूय सोकापृप्रमिनोगतः, (38, 

३७, ४ तु० कोौ० १६. २३४, १९ ) पशिविरोशीनरों मृप:, (४४... 
००,१०० ) | ! ह ५8 
९. आशीनर ( उम्मोन्रों से स्न्यित ): जगाम भोजनगर दुशमे- 
शात्तर सूप, ( ५, ४१८, २ 5 या 

ओशीनरि, उशीनर के पुत्र शित्रि का साम है. जो यगराज की सभा में 
उपस्थित होते थे ( २. ८, १४ )। ० अर रे 
_ ओशीनरी, उशीनर देश को एक शूद्र जातीय कन्या का साझ है। 































के धर में गड़ा हुआ घन पा लिया ।” इस पर क्रूढ होकर क्षत्रियों ने तीखे | . 
बाशों से समस्त भार्गों, तथा उनके गर्भस्थ बालकों का भी संदार करना | # 
आरम्भ किया । उस समय भय से त्रस्त होकर एक भागंव-ल्ली अपने गर्भ की 
.. आाँचर में छिपाकर हिमवत्‌ पंत में जा छिपी ( १७१, ३ के अनुसार इसने 
१०० बर्षों तक अपने गर्भ को जाँव में छिपाकर रबखा था )। भयभीत 
... होकर एंक आग स््री ने यह समाचार क्षत्रियाँ कीं बता दिया। इस पर 
. प्षत्रिय छोग उस गर्भ की हत्या करने के लिये उसके पास गये । आह्गों का . 
... बह गर्भरथ शिक्षु जाब फाइकर बाहर निकछ आया और मध्याह्न के प्रच/ 
सूर्य की भाँति उसके तेज ने क्षत्रियों के नेतन्नां की ज्योति का हरण का 
.. लिया। इन श्षत्रियों ने अपनी खोइ हुड दृष्टि को पुनः प्राप्त करने के लिये 
उस शिक्षु को माता से प्रार्थना की और अपने परापकर्म से बिरत 








अतः हमने बिचार करके अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया! (१. | 
१७९ )।7 “जब और ने -पैताया कि उनकी प्रतिज्ञा मिश्या नहीं होनी 
चाहिये तब पितररों ने उनसे कहा : तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुयी जो यह | 
अग्नि समस्त लोकों-कों अपना आरा बनाना. चाहती है उसे तुम जल में | 
छोड़ दो, क्योंकि समस्त छोक जछू में हो प्रतिष्ठित हैं)! तब और ने अपनी | पिभिः फलेस्तथा', ( १३. १०, २२ ) । 
ओधाशि को समुद्र में डाक दिया, जी आज भी विशालकाय अश्री के सुख | 
ऋति धारण कर ५2 | १४०, १०३ १६५, ३७ ) | 
ओष्णीक, एक प्राचीन देश का ना 







ओऔषद्धि : १. ९३, १, २६। 
ओपषध < विः्णु ( सहस्र नामों में से एक ) । 

















गतिम ने इसके गर्भ से काक्षीवत्‌ आदि पुत्रों को उत्पन्न किया (९. २९, ७)। |... 


ओऔपधि (बहु० ) : 'वृक्षाश्रौपधिभि: सद', (९, ४५ १६)। 'औष- 


ओऔषिज काक्षीयत्‌ । 'औशिजग्नैन कक्षीवानू॥ ( ६२ २०८, रछ; है३,. । 5 | 





मे हैं, / जहाँ के राजा बुषिप्रिर के आम 





